॥ % श्री अहंन ॥ 


ं विंको'क झत्ानदीं अभिनेद्न अंथ 


पंडितरत्न उपाध्याय मुनि श्री आनद ऋषधिजी महाराज के 
-- तत्वावधान में “- 


--० संपादक ०--- 


पं. धी महेन्द्रकुमार जैन, वल्लभनगर (राज ) 


प्रकाश्षक 
सेठ श्री. चन्द्रभान रुपचंद डाकलिया, श्रीरामपूर 
न-+६ तथा --+ 


भी रत्व जैन प्रुसत्तकालय, पाथर्डी, जि. अहमदनगर 


जयािं वहिल्होंक 


ये सब जीव तिलोक के, कहते जयति तिलोक॥। 
जय ऋषिवर, कविवर त्रिविध हरे हमारे शोक ॥ 
सिद्धि-साध्य की ओर थी, काव्य-कला की झोक । 
जीवन-चर्या में रही, पंचास्रव की रोक ॥ 


पचासत्रव की रोक, साधु का सागें सुहाया । 
पंच पदो के दंदन का सगीत सुनाया ॥॥ 


प्रति-दिन रात समस्त सघ में यह फेलाया । 
रत्नज्नयससय शिष्य रत्नऋषि का वर पाया । 


उपाध्याय आनंद है, निजानंद-आलोक । 
ये सब जीव तिलोक के, कहते जयति तिलोक ॥, 


--सुरजचन्द डॉगी 
पाइवे जयती २४८७ बडी सादडी, राजस्थान - 


या धाा 9 ७ >्््ए$ृक्‍3उर् ७ृ€ृ७ृ_ न्‍प-+कतकफफकक कक कनमनानाी-+ 





--  मुद्रक -- 
पं. वदरीनारायण शुक्ल, श्री सुधर्मा मुद्रगालय 
पाथर्डी, जि अह मदनगर 


चीर सबत्‌ २७४८७ विक्रम स, २०१७ माघ कृष्ण प्रतिपदा 


च त्ति घ्ण०० 


पं समर्पण फ 


«न्‍्अप+६6+० 


प्रात. स्मरणीय कविकुलभूषण पूज्यपाद श्री तितोकऋषिजी महाराज 
की दीक्षा-शताब्दी के सुमवसर पर तैयार किया गया प्रस्तुत 
पसभिननन्‍्दन ग्रन्थ उन्ही ऋषिवर के प्रशिष्य शान्तमूर्ति, 
शिक्षाप्रेमी प्रसिद्धवक्‍ता पंडितरत्न उपाध्याय मुनि श्री आनन्द 
ऋषिजी महाराज के पवित्र कर-कमलो में उनकी 
। कल्पना के अनुरूप यह ग्रन्थ सादर समर्पित 


विनयाचनत 
चन्द्रभान रूपचन्द डाकलिया 
श्री रामपुर 


प्रस्तुत सनन्‍्ध के प्रमुख बिंघय 





१ पृज्यपाद श्री तिलोकऋषिजी म० का संक्षिप्त जीवन वृत्त १०१०२ 
२ दिवगत महाराजश्री के प्रति चतुविध श्रीस्ष की श्रद्धांजलियाँ १०४-१८२ 
३ पृज्यपाद महाराजश्नी की कलात्मक कृतियों का विवेचच १८४-२५२ 


*>+>+०्ग्“ग:--0 (2227 ८00-*-20००७६७०«००«+«ब 
४ निबरन्धसार १०१०५ 
| पथ] गि 
५ ( परिशिष्टमें ) स्व० पूज्यपाद महाराजश्री के स्मारक स्वरूप 
पाथर्डी में संस्थापित व्यावहारिक-पारमारथिक द्षिक्षण संस्थाओं का परिचय 
(अ) श्री तिछोक जेन विद्यालय 
(ब) श्री तिलोक रत्त स्था० जैन धाभिक परीक्षा बोर्ड 


9४८८२ ७४८८ ४२२०५८१#२०५४८*#२४६९ 
पॉराञ 
पॉराशेष्ट 


महा कर > पद ता तक पद फेंद बा 


हु 
पु 


श 
2 ग्ः 
कक कु 


ड्िंबंजव भहाराज नी के दिंन्य स्मारक 





१:-श्री तिलीक जैन विद्यालय व छात्रालय (पाथर्डी) 


२:-शभी तिलोक रत्त स्थानकवासोी जैन घामिक परीक्षा बोर्ड (पाथर्डो ) 
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जीवनके काका रकी स्मृत्ति में प नगीनचदजी म श्री विनयचदजी मे 
श्रद्धाजली श्रीप रत्न मुनि श्री कस्तूरचदजी म, 
ऋषि पुगव जैन मुनि वल्लभेन्दु: 

बिंदु में सिंधु प मुनि श्रीहस्तीमलजी म 

जय तेजस्वी तिलोक श्रीउदेमलजी म 

श्रद्धा सुमन-सप्वक मृति श्रीरूपचदजी मे 

तिछोक त्रयोदशी प्‌ मुनि श्रोलालचदजी म 

श्रमण सस्कृतिका सजगनेता प श्रीदेवेद्रमुनिजी म 

आदर्श जीवन-दर्शन प मुनि श्रीभानुऋषिजी मे 

ज्ञन की महता प मुनि श्रीकल्याणऋषिजी म 

तिलोक गृरु गीता प मृत्ति श्रीदरिकषिजी म 

दीप्तिमान जैन भास्कर प मुनि श्रीअम्बालालजी म 

उज्ज्वल ज्योति प, मुनि श्रीतिलोकमुनिजी म 

कला का देवता श्री गणेश मुनिजी मं 

प्रात स्मरणीय पृज्यपादका साक्षात्कार विदुषी महासतीजी श्रीउज्ज्वलकुबरजी म 
यशरवी सयमी जीवन विदृषी महासतीजी श्रीसुमति कुबवरजी मं 
एक महान्‌ विभूति विदुपी महासतीजी श्रीशीलकुवरजी म 
श्रद्धाजली विदुषी महासतीजी श्रीइद्रकुवरजी म 
श्रद्धाजली विदुषी महासतीजी श्रीअमृतकुवरजी म. 
साहित्य और आदित्य स्थविरा विदुषी महासतीजी श्रीहेमकुवरजी म 
ऋषि तिलोक प मृत्ति श्री फूलचदजी म भूषण (पजाबी ) 
श्री तिलोक द्वात्रिशिका साहित्याचार्य प श्रीमाधवानदजी श्ञास्त्री 
श्रद्धाजलि प माधघवानन्द शास्त्रिण 

मुहूर्त ज्वल्त श्रेयो व च घृूमयित चिरम्‌ ले भाऊसाहेब श्री. कुदनभलूजी फिरोदिया 
कवि-कुल भूषण प, श्रीशोभाचन्द्रजी भारिल्ल 
श्रद्धेय-वन्दनीय ऋषि प्रवर प सूरजचन्दजी सत्यप्रेमी डागीजी 
भ्रद्धाजली श्री प. राधाक्ृण्णजी शर्मा 

श्रद्धा नली श्री शातिलालजी जैन वकील 


पूज्यपाद श्री तिलोकऋषिजी म०श्री का सक्षिप्त जीवन वृत्त 

श्री बालारामजी कविकिकर 
श्रद्वा--सुमन--विजयनगर व गुलाबपुरा श्री सध 
श्रद्वाजलो--श्री घ्ंदास जैन मित्र मडल 
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कविकुलभूपण पृ श्री तिलोकऋषिजी म० की जय 
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होनहार विरवान के होत चीकने पात-प देवेन्द्रकुमारजी जैन सि. जास्त्री 
श्रद्धा के सुमन-- प्‌ विद्यामूषणमणि त्रिपाठी 

श्रद्वा जली --- श्री प किशोरीलालजी जैन वो ए 
श्रद्धाजली --. तीव स्था, जैन श्रावक सध पाथर्डी 
श्रद्धा के दो शब्द--- व चन्द्रभपणमणि त्रिपाठी 

आदर्श कविवय ऋषिप्रवर श्री जैन युवक मडलू घोडनदी 

साय की स्वर्णिम सुपमा-- प बदरीनारायणजी शुक्ल 

श्रद्धा के फूल-- श्री ति र स्था जैन था परीक्षा बोर्ड 


कलात्मक कृतियों का विवेचन 

समुद्रवध एवं नागपाणवध् काव्य 
सूध्म लिपि में लिखित दणवेकालिक सूत्र , 

पुच्छिम्सुण (वीर स्तुत्ति) और २५६ ढगला का थोकडा 
बचित्रालकार काव्य 
ज्योतिष-चक्र 
पन्नवणा पद १९ 
वर्तनिका या म।तृका पद 
क, ख, ग, 
पुरुषाकार अग-उपाग सिद्धात कल्प 
पदक की आक्वति एवं पुप्ठपीठिका में गढार्क दोहे-- 
अशोक वृक्ष 
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“- निबंध सार -- 

ध्यान और योग आचार्य श्री प आंत्मारामजी म० 
सम्पप्‌ दृष्टि, सम्यग्‌ दर्शन और मुनि श्री श्रीमल्छजी म० 

उसकी साधना 
अन्तर का आलोक मत्री मुनि श्री पुष्करमुनिजी म० 
अपरियग्रह प मुनि श्री मिश्रीमलजी म० मधुकर 
जैतागमो में नारीका स्थान हामतीजी श्री उज्ज्वलकुमारीजी म 


बआागम में नारी विदृषी महासतीजी श्री सुमतिकुवरजी म० 


१७५ 
१७७ 
१७८ 
१७९१ 
१८० 
१८१ 
१८१ 
१८२ 


१८४ 
१८८ 


बच री 
नि 0 0 
(६ ४६ ० 


२०१ 


२१३ 
२१६ 
रर३े 
२३४ 
२४१ 
र४५ 
२४८ 
२४९ 
र५२ 
२५५ 


८७ 
८८ 
८९ 
९० 
९१ 
९६२ 
९३ 
९४ 


5५ 


५६ 


फर्छ 
९८ 


धर्म और विदवव की वर्त्त मान समस्याएँ 


जैनधर्म और वर्णाश्रव व्यवस्था 

साधु मार्ग मुक्ति मजिल सिद्धि 

काल एक विश्लेपण 

पुरुषार्थ 

स्याद्वाद अर्थात वीब्राग दृष्टि 

जैन श्रमण की व्यास्या 

भारतीय वाडमय को जैन साहित्य 

की देन 
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प्रकाशक की ओर से-- 

द्तजता सव गुणो का मूल है, यही सम्रश्चनकर पृज्यपाद उपाब्याय श्री 
आनदऋणषिजी म के हृदय में महाराष्ट्र के परम उपकारी प्रात स्मरणीय पृज्यपाद 
श्री तिलोकऋषिजी महाराज की दीक्षाशताव्दी के अवप्तर पर अभितदव समर्यण 
करने की भावना जागृत हुई और उसी निमित्त से उनकी लोकोत्तर सेवाओं का 
परिचय सर्वसाधारण को विस्तत रूप से हो जायगा यह विचार कर अपने सहृदय 
अतेवासी मृत्ति श्री मोतीऋषिजी महाराज को सूचित किया कि सारी सामग्री 
व्यवस्थित करना आवशच्यक हैं | प. म॒नि श्री मोत्तीऋषिजी महाराज साहब ने 
गुरुदेव की आज्ञा को शिरोधार्य करके परिश्र॒मपृवक कविवर्य ऋषिप्रवर की 
कलाकृतियों को एकत्र किया | दानवीर श्रीमान्‌ चद्रभानजी डाकलिया (श्रीराम- 
पुर) ने जब यह मंगल जानकारी प्राप्त की तब तुरंत प्रकाशित करने का भार 
चहन कर लिया और एक हजार प्रतियो का सारा खर्च संस्था को समर्पण करने 
का वचन दिया । इसी तरह अभिनदन ग्रंथ के प्रकागन में अनेक धर्मग्रेमी वच्रु 
भगिनियो ने सहायता पहुँचाई है, अतः संस्था उनका आभार मानती है । 

दीक्षा गताव्दी समारोह के लिये पृज्यपाद श्री निलोकऋषि महाराज की 
पुण्य स्मृति में स्थापित अनेक छोक्नोपकारक सस्थाओ के केन्द्र पाथर्डी का स्थान 
सर्वप्रथम ध्यान में आया। दूपरे स्वर्गारोहण की भूमि अहमदनगर के श्रावकों 
की भी इच्छा थी कि यह समारोह अपने प्रागण मे किया जाय परंतु आखिर 
विदुपी महासती श्री सुमति कुबवरजी महाराज की सुमति मुख्यतया सफल हुई 
ओर घोडनदी श्रीप्ंघ को यह गौरत् प्राप्त हुआ । क्यो कि पुज्यपाद श्री तिदोक- 
ऋषिजी महाराज ने इसी नगरी में सर्वप्रथम पदार्पण के पश्चात्‌ चार भागवती 
दीक्षा से अपना तीर्थ-सेवा का लोकोत्तर कार्य प्रारभ किया था । 

आज श्री रत्न जेन पुस्तकालय पाथर्डी गौरव का अनुभव कर रहा है कि 
यह अनुपम ग्रथ प्रकाशित करने का उसे श्रेय प्राप्त हुआ हैं । 

पज्यपाद श्री तितोकऋषिजी महाराज के प्रति वर्तमान आचाये श्री आत्मा- 
रामजी महाराज, उपाचार्य श्री गणेगीलारहुजी महाराज, उपाध्याय मडल, मंत्री 
मुनि मडल आदि अनेक सत सतियों और विद्वान्‌ लेखको ने श्रद्धाजलियाँ तथा 
अपनी विचार विभूतियाँ समर्पित की है । साहित्य तथा दर्शन बास्त्रके उत्कृष्ट 
विद्वान प्‌ श्री महेन््कुमारजी जेब न्‍्यायाच्राय वल्छभनगरनते परिश्रम पूर्वक इस 
ग्रेथ का प्रभमनीय सपाठन क्रिया हैं। पडितजी का प्रस्तुत अभिनंदन ग्रंथ के 
सपादन के अतिरिक्त इसके अधिकतर भाग के लेखन तथा प्रूफ आदि देखने में 
वहत वड़ा हाथ रहा हूँ । जिनके लिये हम सब आभारी है । 


हि 
पु 


अंत में हम धामिक परीक्षा वोर्ड के परीक्षा-मंत्री और सुधर्मा मृद्रणालय 
के मंतेजर प बदरीतारायणजी शुक्ल तथा प्रेस के अन्य सभी कर्मचारियों के परि- 
श्रम को भी कंसे भूल सकते है जिन्होने अत्यन्त अल्प समय में इतने बडे ग्रथ को 
मुद्रित करके ठीक अवसर पर उपस्थित कर दिया। शीघ्रता के कारण जो त्रुटियाँ 
रह गई हो उनके लिए हम क्षमाप्रार्थी है । 

पाठक बृद से नम्र निवेदन हैँ कि इस ग्रंथ में कोई त्रुटि दृष्टि गोचर होवेः 
तो हमे सूचित करनेपर उनका दूसरी आवृत्ति में संशोधन हो सकेगा । 

यह ग्रंथ हमे शासन के प्रति सब प्रकार के कर्तव्यों की प्रेरणा देने में 
यत्किचित्‌ भी सहायक सिद्ध हुआ तो हम अपना परिश्रम सार्थक समझेंगे । 


नम्र 
हीरालाल गॉधी 

अध्यक्ष- श्री रत्न जैन पुस्तकालय 
पाथर्डी, अहमदनगर 


प्रस्तुत अभिनन्दन ग्रन्थ के प्रकाशक 


। 


् 


डे हज 2 फरीनण 





दानवीर सेठ 


श्री, चद्रभानजी रूपचेदज़ी डाकालिया 


श्रीगमपुर 


€ चंद्र ९ ० ७५» 
ही चंद्रशानर्जी रुपचंदर्जीं डाकलिंया का 
पत जज 
अल्प परिवय 
श्रीरामपुरनिवासी श्री चन््रभानजी का जन्म इसवीसनू १८९६ में पूना 
जिला के वोपगाव में हुआ । इनके माताजी का नाम भागीरथीजी ओर पिताजी 
का नाम रूपचदजी था, उन्होंने केडगावनिवासी महासत गुरु नारायण महाराज 
से शिक्षण प्राप्त किया । सन १९०७ में जब्र स्वर्गस्थ मुनि श्री रत्तऋषिजी 
महाराज पूना में अपना चातुर्मास समाप्त करने के पश्चातू अनेक छोटे-छोटे 
देहातो में विहार करते हुये भिवरी पधारे तत्र पूरे एक मास तक आपकभ्रीद्वारा 
आस-पास के अनेक श्रावकों को जैनधर्म का सच्चा वोध प्राप्त हुआ। गुरुदेव 
श्री रत्तऋषिजी महाराज के इन महान्‌ उपकारो से उपकृृत हो उन्होने आपश्री 
को अपना गुर मान लिया । पृज्य गुर महाराज ने इन्हे धामिक शिक्षा देते 
समय जो प्रेमभाव दिखाया उसकी स्मृति इन्हें वार-वार आया करती है । 
श्री रनऋषिजी महाराज के पट्टशिष्य उपाध्याय मुन्रि श्री बानंदऋषिजी महाराज 
आज महाराष्ट्र में जैन तत्त्वज्ञान का प्रचार करके श्रावक सघ के ऊपर जो महान्‌ 
उपकार कर रहे है, उन्हें श्री डाकलियाजी घामिक-दृष्टि से अपने घर्मवधु मानते हे । 
श्री डाकलियाजी अपने ग्राम में सन्‌ १९१८ तक पितृव्यवत्ताय वाणिज्य- 
व्यापार करते रहे । इसी वर्ष जब महाराष्ट्र में वहुत बंडा अकाल पडा तब 
करमातठा, इंदापुर आदि वाजार में केवछ चार आने में कसाई लोग 
गौओकी खरेदी कर आस-पास के नाछे मे उनकी कत्तल करके उतकी चमडी 
उस वक्त तीन रुपये में बेचते थे। यह मानवी करता देखकर उन्होने उन वाजारों 
में से करीव ७००-८०० गौओकी खरेदी की उनमे से उन्होने कुछ गोयें पढरपुर 
पाजरापोक में पहुँचाई और शेष गौओं का स्वस्थान पर ही पोषण किया। वर्षा- 
ऋतु का चारा पैदा होने के वक्‍त कुछ गोयें किसान छोगो को मुफ्त में दे दी 
ओर कुछ गाओ का वश विस्तार अभीतक उनके पास माजूद हैं। उसी समय आपके 
परमस्तेही बम्बईनिवासी श्री भीमजी रणजी सॉलिप्िटरने यह दु खद कहानी 
अवलोकन करके अपनी तरफ से करीब ढाई-तीन हजार गौओ को उस स्थल से 
छुडवाकर वम्बई के पास पवईस्टेट के पहाड में उनकी व्यवस्था की । 
मनृष्यनिरभित बंगाल के भयकद अकाल के समय अनेक मनुष्यों को मरते देख 
ये स्वय वहाँ गये और वहाँ पर स्वर्गस्थ श्यामाप्रसाद मुकर्जी और मारवाडी रिलिफ 
सोपायटी के सहक्ार से मिदिनापुर जिले में छात्रालय के पाँच केंच्र खोले। छात्रा- 
लूय का वह काये स्वर्ग सथ ठक्करवापा के नेतृत्व में कई दिनो तक चलता रहा ॥ 
सन्‌ १९२१ में अहमदनगर जिले के बेलापुर को जब प्रवरा कॉल से 
खेती के लिए पानी मिलने की सुभीता हुई तब से वेलापुर में ही आकर जाप 
. बस गये । और उसी स्थान को अपना कर खेती का कार्य प्रारम्भ कर दिया । 


४ 


शिक्षण के क्षेत्र में भी आप महाराष्ट्र में चलनेवाली अनेक जैन शिक्षण 
संस्थाओं की तन-मन-धन से सेवा करते रहे है। महाराष्ट्र में श्रावकसघद्वारा जो 
अनेक जगह शिक्षण सस्थायें खोलने का कार्य चल रहा है उसमें उनकी यह 
वत्ति रहती है, कि ये शिक्षण संस्थाएँ अपने परिश्रम द्वारा स्वावलबी बने ॥, 
सस्था के लिए चन्दा एकत्रित करने के लिए विद्याथियों को पर्यूषणप्व में याचक 
रूप से जगह-जगह भेजना उन्हे वीरता के बदले याचक बनाया जाना यह 
उन्हे पसद नहीं । इसलिए किसी एसी ससस्‍था का होना आवश्यक हैं जहाँ 
विद्यार्थी एवं शिक्षक स्वयं परिश्रम कर सतन्‍्ष्या को स्वावलछबी बना सके और 
विद्यारथियो को चंदेके लिए जगह-जगह जाकर याचक नही बनना पड़े । 

इसी हृष्टि से उन्होंने एक स्कीम बनाकर चिंचवड के श्री फत्तेचंद जन 
विद्यालय को चिचवड के नजदीक नदी किनारे ६५ एकर जमोन खेरेदी कर उनसें 
जमीन ठीक बनाने को कुछ खर्चा करके पानी आदि का बन्दोबस्त करके विद्या- 
थियो का कुछ समय खेती शिक्षण में लेकर उनके द्वारा पेदा होनेवाले उत्पादन 
से ३०० विद्याथियों का शिक्षण आर १०० विद्याथियों का भरण-पोषण तीन 
वर्ष में योजतापूर्व क बने आर विद्यार्थी तथा संस्था स्वावलंबी बने इस हेतु से आपने इस 
कार्य में बहुत बडा भाग लिया आर इसका ही रूपातर खेती के महा विद्यालय में 
बने यह उन्तको मनीषा थी । लेकिन सहयोग के अभाव से वे आगे बढ न सके । 

श्री डाकलियाजी लगभग ४० वष से खेती का कार्य अच्छी तरह से 
कर रहे है। इसलिये ये महरराष्ट्र के खेती व्यवसाय से अच्छी तरह परिचित हू । 
सन्‌ १९५६ में आपने देशविदेश के १२५ इक्षुतज्ज्ञो के साथ भारत के सभी इक्षु 
क्षेत्रों में परिभ्रमण करके बहुत ज्ञान प्राप्त किया है । आप इंटर नेशनल शुगर 
फैन टेक्नॉलॉजिकल के सदस्य तथा ऑल इडिया केन ग्रोअर फेड्रेशन के बबई 
प्रात के अध्यक्ष रह चुके हे। 

श्री डाकलियाजीने अपनी खती में यहाँ के भूमि योग्य बेलो की शक्ति से 
चलनेवाले ढग ढग के अनेक ओजारोको अपने स्वानुभव से बनवा कर उनके द्वारा 
अपार सपत्ति खेती से पंदा की है इसलिए वे हमेशा कहते है। उत्तम खेती, 
मध्यम व्यापार, कनिष्ट नौकरी । यह बात उन्होने प्रयोगसिद्ध करके बताई हैँ । 
शगर इंडस्ट्रीज में भी आप दक्ष हे । इसलिये कुछ समयतक आप श्री शिवाजी 
सहकारी साखर कारखाना राहुरी के डायरेक्टर पद पर भी रहे थे । 

जैन धारमिक संस्थाओं की आप सदेव सहायता करते रहे हे । पाथर्डी 
आदियमें चलनेवाली अनेक धार्मिक संस्थाओ को भी आपने बहुत आधिक सहायता 
पहुँचाई हैँ । ऐसी परिस्थिति में इन्होने प्रस्तुत अभिनंदत ग्रथ के प्रथम एक 
हजार प्रतियो के प्रकाशन का कार्य अपने जिम्मे लेकर समाजकी थोडी बहुत सेवा 
करनें की सधि प्राप्त की है । इस कार्य को डाकलियाजी अपना अहो भाग्य समझते है । 

ला ०<अशतर2७-९०आ+_ 


सम्पादकीय- 
अपने ग्राम वललभनगर में मेरे मकान के निकट ही जैन धर्म स्थानक होने 
से मेरा यह सौभाग्य रहा है कि मेरे कर्ण-क्हरो को शैशवावस्था से ही साथंकालीव 
प्रतिक्रमण के समय पृज्यपाद श्रीतिलोकऋषिजी महाराज की श्रुतिमधुर गेयप्रधान 
पाँच पदो की वंदना पवित्र करती रही है । उनकी इस वदना से आकर्षित हो 


मैने आठ नौ वर्ष की अवस्था में ही स्वयं प्रेरणा से सामायिक प्रतिक्रमण भआादि 
आवश्यक सूत्र कठस्थ किये। कुछ अधिक समझ मे आने पद वाल्यावस्था मे ही मेरे 
मन में यह जिज्ञासा हुई कि इस भाव-वदना में सबको आकर्षित करनेवाले यह 
* तिलोख रिख ' कौन हे? अध्ययतानन्तर समाज से दूर विशाल क्षेत्र में विविध 
विद्याविषयक प्रवृत्तिओ में रत रहने के कारण अपनी वह जिज्ञासा मस्तिष्क 
में ससकार रूप से स्थित थी। अत में इस वर्ष जुछाई महीने के मध्य में उपाध्याय 
मुन्ति श्री आनंदऋषिजी महाराज के दर्शन होनेपर उन्होने मेरे सामने श्री तिलोक 
ऋपिजी महाराज का जीवन-चरित्र लिखने का प्रस्ताव रखा। उस समय आपने प्रस्तुत 
अभिनदत ग्रथ कीं चर्चा नही की थी । इस महा मुनि के प्रति मेरी बचपन से श्रद्धा 
थी। तत्काल आपके इस प्रस्तावानुसार कार्य करना प्रारंभ कर दिया । में अपनी 
योजनानुसार स्व० रत्नऋषिजी महाराज «के परिणिप्टवर्ती जीवन चरित्र की तरह 
इन “ऋषि वरेण्य का आधुनिक शैली में जीवन चरित्र लिखता चाहता था, 
किंतु बहुत ऊहापोह के पश्चात्‌ अभिनंदन ग्रन्थ वर्ती रूप ही निरिचत किया गया। 
इसे भी में एक विधि का सकेत ही समझता हूँ, क्योकि आज से दस साल पहले 
मैसूरी में महापडित श्री राहुल साक्ृत्यायत के साथ कार्य करते समय उतकी 
ब्ररणा से वुद्धचर्या' की तरह “महावीर चर्या ' छिखने का मैते निश्चय किया 
था । वह काय्ये कुछ प्रारम भी कर दिया था, पर आवश्यक आगम ग्रथो के अभाव 
के कारण उस आरब्ध कार्य को वही स्थगित करना पडा | न मालूम वह कार्य 
कब संपन्न होगा, पर उन श्रमण भगवान्‌ महावीर द्वारा उपदिष्ट पवित्र सबम 
मार्म को ग्रहण कर अपने जीवन को पवित्र बनानेवाले इस ऋषि पुगव की 
चर्या लिखकर घन्यता का अनुभव करता हूँ। पूज्यपाद श्री तिलोकऋषिजी महा- 
राज का यह जीवन-चरित्र, जीवन चरित्र नही वरन्‌ श्री तिछोक चर्या' है । 
आपकी इस चर्या में उनकी देनदिनी के अनुसार प्रत्येक वर्ष का विशिष्ट कार्य विव- 
रण हैँ । मालव प्रात से विहार कर विन्ध्य एवं सातपुडा पर्वत के वीहड धाटो को 
पार करते हुए जब आप महाराष्ट्र में पधारे उस समय रास्ते में पडनेवाली नर्मदा 
और ताप्ती नदियों का इसमें हुबहू वर्णन है। नमेंदा चदी के पुल पर लगी हुई 
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पाटियों की सख्या का उल्लेख भी इसमें किया गया हैं । रास्ते में पडनेवाले ओर 
भी अनेक छोटे मोटे नदी-नालो के प्राकृतिक सादर्य का भी इसमें दर्भन होगा । 
अपने विहार-काल मे रास्ते में आपने किस ग्राम से किस ग्राम की ओर पदार्पण 
किया, प्रत्येक गाँव के बीच में कितनी दूरी थी, सावत्सरिक ओर फाल्गुनी चातु- 
मेंसी के समय आपका कानसा लोच हुआ, किस स्थात पर रहकर आपने किस 
ग्रथ की रचना या प्रतिलिपि की आदि जीवन से सबंध रखने वाली छोटी-छोटी 
बातो का इसमें वर्णन किया गया है । इस 'तिलोक चर्या के आधार से कोई 
भी जिज्नासु अपने जीवन में अप्रमत्त वृत्ति से कार्य करता हुआ रपृहणीय कार्य 
कर सकता है । चरित्र में दिये हुए नदी-तालो एवं ग्रामो के आधार से उनकी 
पदबयात्रा का अच्छा नशा तैयार कर जनता तक पहुँचाया जा सकता है, जिससे 
उनकी यह धर्म-यात्रा उनकी कृतियों के साथ सर्देव अमर रहेंगी । 

पूज्यपाद श्री तिलोकऋषिजी महाराज के इस जीवन-चरित्र को मेने केवल 
अपनी भाषा एवं विचारो द्वारा अलक्ृत किया हैं परन्तु इसकी सामग्री-संकलन का 
सारा श्रेय ऋषि-सप्रदाय के कर्मठ मुनि श्री मोतीऋ्नषिजी महाराज को है। श्री 
शेतीऋषिजी म० द्वारा अनेक वर्षों के परिश्रम के फलस्वरूप एकत्रित की हुई 
सामग्री के आधार से में एक महीने से कम समय में ही यह जीवन-चरित्र तैयार 
कर सका हूँ। 

पहले मेने उपाध्याय मुनि श्री आनन्दऋषिजी महाराज को केवल एक 
महीने तक ही कार्य करने का वचन दिया था, पर इस एक महीने की अल्प अर्वाघ 
में ही में आपके गुणों से अत्यत मुग्ध हुआ । आपका भी मुझ पर विश्वास बढ़ता 
गया । अतएवं आपक्री के आग्रह से आपके ही तत्त्वावधान में प्रस्तुत अभिनदन 
ग्रथ के संपादत का गुझतर भार अपने सिर पर लिया कार्य का सचालन उपा० 
श्री के कुशल नेतृत्व में ही होता रहा, श्री उपाध्यायजी महाराज के प्रभावोत्पादक्क 
व्यक्तित्व एवं सदगत पूज्यपाद श्री तिलोकऋषिजी महाराज के प्रति श्रद्धा से प्रेरित 
होकर समस्त श्रीसंघ ने विपुल परिमाण में इस स्व० ऋषि के प्रति प्रस्तुत अभि- 
नदन ग्रथ के लिए अपनी श्रद्धाजलियाँ भेजी । हे है कि हमे चतुविध श्रीसंघ से 
५५ श्रद्धाजलियाँ प्राप्त हुई हे । श्रद्धाजलियों के रूप में आचाये श्री से लेकर 
अनेक श्रद्धाशील व्यक्तियों ने उन दिवगत ऋषिवर के प्रति अपने श्रद्धा के फूल 
चढाये है । इन विखरी हुई श्रद्धाजलियो में महाराजश्री के सपृर्ण जीवन-प्रवाह 
के उज्ज्वल रूप का दर्शन होता है। भावप्रवणता से लिखी होने के कारण ये सब 
श्रद्धाजलियाँ हृदय को छूती है 
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श्रद्धाजलियाँ हमे श्रद्धाजली-प्रकरण समाप्त होने के अंतिम क्षण तक 
प्राप्त होती रही, इसलिए हम उनमें से कई श्रद्धाजलियो को उचित स्थान पर 
नही रख पाये हूँ । दूसरी अनेक श्रद्धांजलियों को समुचित स्थान पर नही रखने 
का मुझे उतना दुख नही जितना कि प मुनि श्री फूलचंदजी श्रमण, (पंजाब) 
की ऋषि तिलोक” का । आपकी यह श्रद्धाजली हमें २७-१२-६० को प्राप्त: 
हुईं। इसके पहले १५२ पृष्ठ तक का मेटर छप चुका था । 

प्रस्तुत ग्रथ का बहुत कुछ मुद्रण होने के बाद हमें शताब्दी-उत्सब के 
समय ओर तीन श्रद्धाजलियाँ प्राप्त हुई हू । वे अत्यन्त उपयोगी होने से उन्हे हम 
पृज्यपादश्रीकी प्राकृतिक प्रतिभा के बाद दे रहे है । 

श्रद्धाजली प्रकरण के बाद पृज्यपाद श्री तितोकऋरषिजी म० की कलात्मक 
कृतियों का एक क्रमिक इतिहास है । पूज्यपाद श्री के स्वगंवास के समय परमो- 
पकारी स्व० श्री रत्तऋषिजी म० की अवस्था केवल १६ साल की थी। उन्हें: 
दीक्षा लिये केवल चार वर्ष ही हुए थे । अतएवं अपने गुरुदेव की सब छृतियाँ 
उनके पास नही रहना सहज है पर शिक्षा के क्षेत्र में नवीन उत्क्राति करने वाले 
स्व० रत्तऋषिजी महाराज को शास्त्राभ्यास की प्रेरणा देकर मालव आदि प्रान्त 
का राह दिखाने वाली पृज्यपाद श्री की सहोदरा घर्मंभग्रिनी महासतीजी श्री हीरा- 
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कुवरजी महाराज नें उन सब कृतिओ को अपने पास सुरक्षित रखा। उनके 
पश्चात अपने उज्ज्वल सयमी जीवन से अनेक बहनों को इस मार्ग की ओद 
प्रवृत्त करन वाली इन्ही महासतीनी की शिष्याएँ महासती श्री रामकुबरजी म० 
विदुपी महासती श्री शान्तिकुबरजी महाराज तथा महासती श्री भूराजी महाराज 
की विदृुषी शिष्या श्री राजकुबवरजी म० पडिता महासतीजी श्री उज्ज्वलकुंवरजी 
महाराज श्री फूलकुबरजी महाराज तथा तपस्विनी महासती श्री नन्दृजी की शिष्या 
श्री सिरेकुवरजी महाराज आदि अनेक महासतियो से ऐतिहासिक दृर्ष्टि से सर्देव 
अमर रहने वाली ये कृतियाँ पृज्यपाद उपाध्याय मुनि श्री आनन्दकषिजी महा- 
राज को प्राप्त हुई है । इनमें से कुछ कृतियाँ तो ऐसी हें जो कि प्रज्यपाद श्री 
के सान्निध्य में रहने वाले सत मुनियों के शिष्य परिवार से परंपरया प्राप्त हुई 
है । विवेचित कृतियाँ किस सन्‌ में किस स्थान पर किस दिन लिखी गईं, इसका 
पुज्यपाद श्री ने अपनी कृतियों में उल्लेख किया है । 

उदाहरणार्थ-« 

समृद्रबध एवं नागपाशबध काव्य संवत्‌ १९२४ वेशाख वदि ३० लि० 
तिलोक । यह कृति आपश्वी ने अपनी २० वर्ष की अवस्था में लिखी थी । 


हर 
' दशवेकालिक सूत्र, पुच्छिस्सुण और २५६ ढगला का थोकडा-संवत्‌ १९२८ 
चर्ष चैत्र शुक्ल ४ शनिवार। चित्रालंकार काव्य-सवत्‌' १९२८ भाद्रपद शुक्ल पचमी | 
ज्योतिष चक्र-सवत्‌ १९२८ आदिविन कष्ण ६ भगवासरे लिपिकृत तिलोकरिख 
सहर साहजापुरे। पत्मनवणा पद ११-संवत्‌ १९२८ पौष सुद २ शुक्रवासरे लिपि- 
कृत तिलोकरिख सहर साहजापुर ॥ 
उपर्युक्त इन चारो कृतियों की रचना के समय पूज्यपाद श्री की केवल २४ 
वर्ष की अवस्था थी । 
इस प्रकार पृज्यपाद श्री के वय क्रम से समस्त कलाक्तियाँ दी गई है । 
जब आपश्री की अवस्था केवल २० साल्‍हू की थी । दीक्षा लिए केवल दशवर्ष ही 
हुए थे । उस समय से आपने पद्म साहित्य तथा कलात्मक क्ृतियों के निर्माण की 
ओर ध्यान दिया । इस के पूर्व भी आप अनेक इस प्रकार की रचनाएँ कर चुके 
होगे । पर मालम होता है, वे प्रारम्भिक होने से आपने उन्हे ऐसे ही रख दी 
होगी । निरतर अभ्यास करते करते इस प्रकार की रचना करने में जब बाप 
सिद्धहस्त हो गये, उस समय भी केवल आप की बीस साल की अवस्था थी ॥ 
प्रस्तुत ग्रंथ में जिन १९ कलात्मक कृतियो का विवेचन दिया गया है उनसे ओप 
के निरंतर विकासशील जीवन का पता चलता है । गशोकव॒क्ष, ज्ञानकुजर एवं 
शीलरथ के निर्माण काल में तो आप श्री पूर्ण सिद्ध हस्त हो गये थे। अपने जीवन 
काल के अतिम वर्षो में आपश्री ने क्रश अहमदनगर, घोडनदी और वाबोरी में 
सवत्‌ १९३६, ३७ और ३८ में अपनो बत्तीस, तेतीस और चौतीस वर्ष की आयु 
में इन तीनो कृतियों की रचता की । ये रचनाएँ कितनी नयनाभिराम, आकर्षक 
एवं ज्ञान से परिपूर्ण हे ? यह तो इन के दर्शन मात्र से सहज ही अनुभव हो सकता है। 
कलाक्ृतियों के विवेचन के बाद पृज्यपाद श्री की चित्रकारी के हमें प्राप्त 
कुछ उत्कृष्ट नमूने दिये गये है । वे है --- ः 
(१) नृत्याकार मयूर की आकृति, जंगल में दस प्राणी, लेखन एवं चित्रात्मक 
शेल्ती का उत्कृष्ट चमृना--नमिपवज्जा ओर अष्टमगल । इन सबके द्वारा पुज्यपाद 


श्री के जेन प्रपरा के अनुसार निरतर गुणश्रेणी की ओर ऊपर प्रयाण करतेवाले 
साधक जीवन का अच्छी त्तरह पता चल सकता है । 

कलाक्ृतियो के विवेचन के बाद निवन्‍्ध विभाग प्रारंभ होता है । इस विभाग 
में भी उपाध्यायश्रीजी के महान्‌ व्यवितत्व से हमे आचार्यश्री से लेकर अनेक संत 
सतियो एवं विद्वानों के उत्कृष्ठ निबन्ध प्राप्त हुए हे । सब छेख विद्गवता से परि- 
पूर्ण हे । वाइ्मय की दृष्टि से उनमें से अनेक का शाश्वत कोटिके साहित्य में 


९, 


वर आता है, उनके कारण प्रस्तुत ग्रथ. की बहुत अधिक बौभा बढ गई है। 
साधना के उपासक पूज्य श्री आत्मारामजी म० ने अपनी अस्वस्थावस्था में भी 
प्रस्तुत प्रन्थ के लिए ध्यान ओर योग सबन्धी अपना अध्यात्मप्रधान लेख भेंजकर 
इस दिशा म आगे बढ़नेवाले प्राणियों के लिए पाथ्थय प्रदान किया हूँ । 


सवके अंत में परिशिष्ट रूप से श्री रत्नऋषिजी म० का सक्षिप्त जीवन-- 
चृत्त, श्री तिलोक जैन विद्यालय पाथर्डी ओर श्री तिलोक रत्न स्था० जैन घाभिक 
परीक्षा वोर्ड पाथर्डी का इतिवृत्त दिया गया हैं। प्रज्यपाद श्री के स्वगंवास के 
पत्चात्‌ उनके महान्‌ उपकारो से क्रतज्ञ होकर श्रावकसघ ने ये सब संस्थाएँ स्थापित 
-की हे । इसके पीछे परमोपकारी श्री रत्तऋषिजी म० तथा उपाध्याय म॒नि श्री 
आनन्दऋषिजी म० की सतत प्रेरणा तो है ही, इसलिए प्रारभ में उचित समझ- 
कर पूज्यप्रादश्नी के पट्ठविष्य स्व. श्री रत्तऋषिजी म० की भी सक्षिप्त जीवनी 
दे दी गई हैँ । 

दिनाक २-१-६१ माघ क्षष्ण प्रतिपद को घोडनदी में इन्ही ऋषिवर्य का 
जो दीक्षा जताव्दी उत्सव मनाया गया उस समय सारे देश की जनता ने इस 
महापुरुष के ज्ञान से आलोकित होकर साम्रदायिक आदि भेद से परे श्री तिलोक 
जेन पारमा्थिक सस्था की स्थापना की। इस संस्था का उद्देश्य व्यापक एवं महानू 
है, इसके द्वारा भविष्य में शिक्षा एव आजीविका की दृष्टि से अनेक बालक-वालि- 
काओ एवं गहस्थों की सहायता करना, अध्ययनशील होने पर भी केवल द्रव्य के 
अभाव के कारण भागे नही बढ़नेवाले छात्र-छात्राओ को छात्रवृत्ति देना, इसी 
प्रकार अपनी हीन स्थिति के कारण अत्यन्त कप्ठप्रद जीवन व्यतीत करनेवाले 
सदगहस्थों के छिए भी योग्य सार्ग तिकालना । इत्यादि प्रकार से शैक्षणिक, धामिक 
एवं सामाजिक आदि सब हृष्टिओं से समाज को उच्चत बनाने का प्रयत्त करना है । 
इसके लिए सारे देश की ओर आजा की हृष्टि से देखना सहज है । यह संस्था 
अकेली घोडनदी की नहीं वरन्‌ सारे देश की है । जिस पवितन्न पुरुष के नाम से 
उपरिनिदिष्ट महान उद्देश्यों से परिपूर्ण इस सस्था की स्थापना की गई, उन उद्देश्यों 
की पूर्ति करने में संचालक वर्ग सर्देव प्रयन्तशील एवं जागरूक रहेगे ऐसी हम 
आशा रखते हें । 


पूज्यपाद श्री तिलोकऋषिजी महाराज के संवध में 'तिलोक चर्या एवं 
“विदेचन भाग ' में जगह-जगह मेने अपने विचार व्यक्त किये हैं । वे स्थानकवासी 
समाज में अपने समय के एक यग-प्रवर्तक महाम॒नि थे । उस समय सारा राष्ट 
एक अदुभत सक्रमण यग से गुजर रहा था। अनेक महान विभूतियाँ अपने अध्या- 
मण्ग्क यगजीवन द्वारा राप्ट्र को आध्यात्मिकता का सदेश देकर भारतीय जनता 
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को कम-योग की ओर प्रवृत्ति कर रही थी । आपके जन्म लेने के कुछ पूर्व ही 
श्री रामकृष्ण परमहस अपनी जाज्वल्यमान सब धर्मों की जीवित साधना द्वारा 
7रतीय समन्वयात्मक साधना का उत्कृष्ट रूप जनता के सामने रख चुके थे । 
राजयोगी विवेकानन्द ने भी अपने अपूर्व व्यक्तित्व से भारत की प्रतिष्ठा बढाई 
थी । गरुदेव रवीन्द्रनाथ एवं राष्ट्रपिता म गाधी तो पृज्यपाद श्री की जीविता- 
वस्था में पैदा हुए | स्थानकवासी समाज में भी उस सयय पूज्य श्री रेखराज 
जी, ज्ञानचन्द्रजी, उदयचन्द्रजी महाराज आदि अनेक विख्यात पृज्यगण धर्म 
का प्रचार कर रहे थे। प्रतीत होता है,-पूर्व॑कालीन अपनी अधूरी साधना के पूर्ण 
करने के लिएही आप इस धर्मभूमि आर्यावत्त में अवती्ण हुए। इसी लिए शेश- 
वावस्था मे ही आप भगवान्‌ महावीर द्वारा उपदिष्ट साधना पथ के पर्थिक 
बते । जीवन पर्यन्त आपने अप्रमत्त वृत्ति से रह सातत्य योग की साधना की। 
जैन परंपरा के अनुसार आप सतत विकास करनेवाले अप्रमत्त सयत मुनि थे । 
तीर्थ स्वरूप समस्त श्री सघ से क्षमा माँग कर इस स्व० अप्रमत्त मृति के बारे 
में नम्न शब्दों में यही कहना चाहता हूँ कि वे संत या म्‌नि प्रथम है, कवि बाद 
में | संत के उत्कृष्ट स्वरूप ने ही उन्हे कवित्व प्रदात किया हैं, कवि भी वे ऐसे 
वेसे वही, स्वयंभू है । उन्का काव्य अयत्न-साध्य है । सत के उच्च विरुद से 
अलंकृत होने के कारण उन्तका काव्य आज स्था० समाज की जन-जन की जिह॒वा 
पर शोभित है, कोरे कवि होते तो उनके पद केवल ग्रथो की ही शोभा बढ़ाते, 
कविकुलभूषण, कविकुलकमल दिवाकर, कविवर्य आदि की अपेक्षा उनका महामहिम 
सत पद ही अपनी महत्ता के लिए पर्याप्त है। कवित्व पद तो उन्हे अपनी निर्मल 
साधना के कारण घलए मे प्राप्त हुआ है । भारतीय परपरा में किसी भी महान्‌ 
सन्त, आचार्य, उपाध्याय या मुनि के पहले आज तक सर्वे साधारण की जिहृवापर 
अप्रचलित विशेषणो का प्रयोग कर उन्हे जन-समाज से पृथक नही किया गया 
हैं । वे अपने छोटे-से सीधे-साधे नाम से जितने निकट पहुँच सकते हे, उतने 
अलकारो से आच्छादित अपने भारी-भरकम रूप में नहीं। उनके नाम के साथ: 
जुडा हुआ ऋषि शब्द ही उनकी महत्ता का उच्च मापदड है, ऋषि आचाये 
उपाध्याय एवं मुनि से भी महान्‌ होते हे। कवि, पडित आदि की तो उनके 
सामने कोई गणना नही । “ऋषिर्दर्शनात्‌ / इस व्युत्पत्ति के अनुसार ऋषि अन्त- 
मुख होकर अन्य व्यक्तिओ (कवि)की पहुंच के बाहर नवीन ज्ञान का दर्शन 
करते है, वे द्रप्टा होते हैं । हमारे श्री तिलोक ऋषिजी महाराज ऐसे ही ऋषि 
थे। उन्होने अपने मानस सागर में छिपे हुए अनेक ज्ञान रूपी रत्नो का अपनी 
अन्तदृष्टि से दर्शत कर मुक्त हस्त से साहित्य के रूप में समाज के सामने रखे है। 





पे 


अध्यात्ममूलक इस जीवन-ख्रोत के कारण ही आपकी स्वतत्र सृजन, लेखन 
चित्रकला, विहार सवेत्र समान दृष्टि रही है । कही पर भी आपका वह मूल 
ध्येय खडित या धूमिल नही हुआ हैँ । कलाकृतियों में तो जगह-जगह आपके 
इस सत-रूप का दर्शन होता है । काब्य-सृजन में भी आप की यह दृष्टि ओऑझल 
नही हुई है । लोक त्योहारो में प्रसिद्ध दशहरा आदि का आपकश्ञी ने आध्यात्मिक 
दशहरे के रूप में वर्णन किया है । विहार करते हुए रास्ते में जो गाँव मिलते, 
उन के नामों पर आपके अध्यात्मप्रधान अनेक कविताओं की रचना की है ॥ एक 
सच्चे योगी की तरह सातत्य योग के कारण ही आपने साधना एवं कला के 
...-विविध क्षेत्रों में आइचर्यजनक विकास किया है। अप्रमत्त मुनि होने के कारण ही 
आपने अपने जीवन के मब्यम काल में वह कार्य कर दिखाया, जो रूबी आयु 
प्राप्त करने पर भी अनेक व्यक्तियों द्वारा अशक्य हैं। दिवगत महाराजश्री की 
इस अलौकिक प्रतिभा कीं परिचायक उनकी जन्म एवं दीक्षा कुडलियाँ हे, जिनके 
द्वारा पहले ही आभास हो गया था कि वे भविष्य में समाज को नव चेतना देवते- 
वाले मुनि-श्रेष्ठ होगे। उन्हे हम सपादकीय के बाद पुज्यपादश्री की प्राकृतिक प्रतिभा, 
दीषेक से दे रहे हैं । 
सतहृत्तर वर्ष पूर्व उस श्रेष्ठ आत्मा के स्वर्गवास होने पर भी वे अपने 
स्वरूप में अमर है । जो विचार उनके हृदय में थे, जिनका प्रचार देह के बधन 
के कारण मर्यादित था, वे आज उनके देहविहीन होने के कारण हमसब के हृदय 
में प्रवेश कर रहे हे। उस ऋषि-बरेण्य के प्रति हम सब की सच्ची श्रद्धाजली 
यही है कि हम उच्च ओर नीच के दुष्ट भेद को दूर कर अभेद की ओर प्रयाण 
करे। सत्य और अहिंसा रूपी मूल ब्रतो का जीवन में चितनपूर्वक निरंतर विकास 
करे | साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविकाएँ अपने श्रेष्ठ पद के अनुसार जीवन 
में प्रत्येक दृष्टि से शुद्धि की ओर प्रयाण करे । 
इस अभिनदन ग्रंथ के मूल प्रेरक उप घ्याय मुनि श्री आनदऋषिजी महा- 
राज है । आपके मार्गदर्शन में ही लेखन, सपादन भादि सब कार्य हुआ हैं। 
अभिनदन ग्रथ के लिए आई हुई श्रद्धाजलियो एवं लेखों में कोई ऐसा नही, जो 
आपकी दृष्टि से नही गुजरा हो। इतना ही नहीं इस स्थविरावस्था में भी आपने 
अभिनदन ग्रथ के बहुत बडे भाग की अपने सुदर अक्षरों मे प्रेसकापी की है । 
प्रारंभ से अत तक आपभश्री इस ग्रंथ के लिए इतने अधिक उल्झे रहे कि इच्छा 
होने पर भी प्रस्तुत अभिनंदन ग्रंथ के लिए श्रद्धाजली तक नही दे पाये है । 
दीक्षा दताब्दी के इस पवित्र आयोजन के समय उपाध्याय श्री ही सघ के बीच 
अपने दादा गुरु के प्रतीक के रूप में उपस्थित हे । समस्त श्रीसघ द्वारा बधित 


शए 


एस अशितदत ग्रथ का दर्शन कर आपको जितनी प्रसन्नता हो रही होगी, उसकी 
कल्पना तक नही की जा सकती । साथ ही उसके निर्माण में मेरा भी बहुत योग- 
दान होने से समाज के ऋण से कुछ उच्तण होने की संधि से अपने चित्त का 
कुछ समाधान होना सहज है । 

इस भवसर पर अपने स्व ॒पिता श्री का पुण्य-स्मरण करना सहज है । 
मेरे जीवत का बचपन से अधिकतर भाग घर से बहुत दूर विद्या-संबधी प्रवृत्तियो 
में व्यतीत हुआ है । एस बार अपने पिता श्री की रूबी बीमारी के कारण बाहर 
के कार्य से तिबृत्त होकर केवल उनके साथ रहने की इच्छा से घर आया था। 
एसी बीच अपने बालसाथी श्री देवेन्द्रपु मारजी हिद्दी अध्यापक, श्री ति जैन विद्या- 
लय, पाथडीं द्वारा उपाध्याय श्री को मेरा नाम सुझाने पर मुझे एस कारये मे 
प्रवृत्त होता पडा । कार्य करते हुए भी उनकी भयंकर बीसारी के कारण बीच में 
तीन बार उनके दर्शनार्थ विवश होकर जाना पडा । अतिस समय में जब उनसे 
बिदा ही तब अपने जीवन से उन्होने पहठी बार अश्नुपूर्ण नयनों से अवरुद्ध कठ 
ही ये शब्द कहे- तुम अब मेरे पास ही रहो, अछ मेरी पृत्यु सबह्लिकट है। तुम्हे 
सामने देखकर मुझे शान्ति होती हे। मेरी ठीक तरह से गति कर के शब 
पही बाहर जाना, अपने स्व पिताजी के सामने मेरी वाचा अवरुद्ध हो गई। 
इबर उपाध्यायश्री को दिये हुए वचन को रक्षा भी करता था। अत में अपने 
वचन को रक्षा करने के लिए सिर पर लिए हुए एस कार्य को सम्पन्न करते के 
लिए उपाध्यायश्री के पास ठीक समय पर पहुँच गया । बाद में सारे कुदुब के 
लिए सिरच्छन रूप पूज्य पिताभी मेरी अनुपस्थिति मे सथारा कर, आलोयणा 
करने के साथ चवकार मच का स्मरण करते हुए स्वगे सिधार गये । अपने जीवन 
में यह पहली बार मेत्ते उनकी अतिम आज्ञा की अवहेलना की है । 


सकट के एन घड़ियो में उपाध्यायभी का मुश्त पर बराबर सोहादभाव 
रहा । उन्होने भात्मीय-भाव से मेरी सुविधा-भसुविधा का बराबर ध्यान रखा। 
आपने एस कार्य में गुरु पद के अधिकारी नहीं रहकर मेरे वात्सल्य-मूर्ति पिता 
का व्यवहार किया । आपभी के एस ओदायेंपूर्ण बर्ताव से ही ग्रन्थ फो एस रूप 
में तैयार करते मे समर्थ हो सका हूँ । 


महेन्द्रकुभार जत 
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पुज्यपाद श्री तिलोक ऋषिजी सहाराज का जन्‍्मांग एव दीक्षा चक्र 
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पहले स्थान में राहु अपने घर का स्वामी होने से ससार में त्यागवृत्ति 

का निर्माण करता हैं। रूग्तस्थान का स्वामी वुध ओर उसके साथ शुक्र शन्ति 

इन तीनो ग्रहों का एक स्थान में सम्मिलन होने से यह योग वेराग्य भाव का 

उत्पादक है | इस योग में जन्म लेनेत्राले पुरुष महापुरुष होते हे । गृहस्थ-जीवन 

में रहने पर भी उनका जीवन वेराग्यमय एवं विश्विष्ट होता हैं । ऐसे पुरुष का 

शरीर बहुत गौरवर्ण वाला नही होने पर भी तेजस्वी एवं कातियुक्त होता 
। दूसरे स्थान में चन्द्र का योंग भी चारित्र लक्ष्मी की वृद्धि का सूचक है । 


तृतीय स्थान में वुह्िचिक राशि है ॥ उसका स्वामी मगल है, पर नवर्वे 
भाग्य स्थान में रहने पर भी उसकी हृष्टि अपने घर पर संपूर्ण रूप से पड रही 
हैं । यह योग सहज प्रेरणा से कवित्व शक्ति को उत्पन्न करने का सूचक हैं । 
चतुर्थ स्थान की घन राशि हैं और उसका स्वामी शुक्र दशम स्थान में मिथुन 
राशि पर पडा हुआ है। यह बडा भारी पुण्य-योग है ॥ इससे प्राणी पुण्यानुवंधी 
पुण्य सपादन करता है तथा शास्त्रों का अध्ययन कर उनका तलप्पर्शी ज्ञान प्राप्त 
करना हैं। उसकी ओत्पातिकी बुद्धि होती हैं । पंचम स्थान की मकर राभि हैं 
ओर उसका स्वामी छट्ठे स्थान में अपने घर में मालिक बन कर पडा हुआ हैं। 
इसलिए शुक्र शनि ओर बृध ये तीनो ग्रह यद्यपि वृद्धि की तेजस्विता के छिए 
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अत्यंत सूचक हे, फिर भी छठ॒ठे स्थान में शत्रि होने से वह्‌ सस्कृत के प्रखर 
पाण्डित्य के लिए अंतरायरूप है । पर वह॒चित्रकला तथा कवित्व शक्ति कें 
विकास में अत्यंत सहायता पहुँचाता है । सप्तम स्थान में रवि और केतु होने से 
वह सयमपूर्वक जीवन व्यतीत करता है, आजीवन ब्रह्मचारी रहता है और उपसर्गे 
के समय वह सिंह के समान विजयी होता है। अष्टम स्थान में मेष राशि हैँ और 
उसका रवामी मगल भाग्य स्थान में पडा हुआ हे, पर चद्र की दृष्टि आठवे स्थान 
पर पद्ठ रही है। इसलिए ऐसे व्यक्ति का आयुष्य मध्यम होने पर भी उसकी कीति 
बहुत फँलती है। नवम स्थान में मगल होने से पूर्वकृत शुभ पुण्य के उदय से 
उसके चारित्र मे उत्तरोत्तर निर्मलता की वृद्धि होती है । दशम स्थान में गुरु 
होने से भव-भ्रमण घटाता है, वह पुण्यानुबधी पुण्य का अधिकारी होता है तथा 
गुरु चंद्र का नवम-पचम योग होने से वह शीघ्र मौक्षणामी होता हे । ऐसा योग 
कम-निरजरा करने में अत्यंत सहायक है । इससे त्याग, वेराग्य, तप, संयम आदि 
का संचय होता हैँ एकादश एवं द्वादश दोनों स्थान शुद्ध एवं निर्मे होने से स्वर्ग 
तथा अपवर्ग के अधिकारी बनाते हैं)! वह ऊंचे देवलोक में महाऋद्धि का स्वामी 
होकर देवत्व की ओर प्रयाण करता है । 
॥ इति शुभम्‌ ॥ 


वात 0:२८ करद-349 


सवत्‌ १९१४ माघमासे 
कृष्ण पक्षे प्रतिपत्‌ तिथी 
शुक्र वासरे मध्याहन 

समये इष्टघटी ११। ५२ 
रवि ८।३७ लग्न ११८ 





मीन राशि में लग्न होने के साथ उसका स्वामी गुरु होने से ये प्रखर 
चारित्रवान्‌ बनेंगे । दीक्षा लेने के बाद इनके शरीर में सात्विक तेजस्विता आ 
जाती है। गुरु दूसरे स्थान में होने के साथ छग्न का स्वामी होने के कारण चारित्र 
को सपूर्ण रूप से ग्रहण करते हुए अपने चारित्र की उत्तरोत्तर वृद्धि करते रहेगे 
एवं लोगो के हृदय में विना पद के ही सम्राद की तरह स्थान प्राप्त करेगे, अभि- 
पेक के विता संघ के नायक बनेगे । तीमरे स्थान का स्वामी शुक्र दश्षम स्थान 
में पडा हुआ है । यहाँ शुक्र तथा गुरु का वव-पंचम योग है ॥ अतएवं यह योग 
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'कवित्व शक्ति को वबढाता हैं। पंचम स्थान के स्वामी का चतुर्थ स्थान में निवास 
होने से अलौकिक वृद्धि की प्राप्ति होती हैं और उस पर नवम स्थान में स्थित 


रवि, शुक्र और वुध की सपूर्ण दृष्टि होने से बुद्धि के विविध पहलू विकसित 
होते है । जिससे लेखन-कला, चित्रकला आदि अनेक विषयो में निपुणता प्राप्त 
करेगे | पच्रम स्थान में शनि कके का होने से स्वयं उसकी अपने स्थान पर दृष्टि 
पड रही है । जिससे वह अनेक कवित्वसूचक कल्पनाएँ करने के साथ औत्यातिकी 
बुद्धि के घनी बनेंगे । छट्ठे स्थान में केतु होने के कारण आचार्य पद से विभूषित 
न हो सके | सातवे स्थात में कन्या राशि है आर उसका स्व्रामी बुध दशम स्थान 
में पडने से ये नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहेगे । अष्टम स्थान में मगल हे और उस पर 
किसी अन्य ग्रह की दृष्टि नहीं पड रही है | इसेलिए इनका मध्यमायु योग है, 
नववे स्थान में व॒ुश्चिक होने से उसका मगल गुरु समस्प्तक योग करता हैं। 
यह योग दिन-प्रतिदिन भ्रत्येक प्रकार की पुण्यवानी बढाता हैं । दसवे स्थान का 
स्वामी गुरु अन्य घर में होने से उनका यश चारो ओर व्याप्त होगा। ग्यारहवे 
स्थान में मकर की राशि होने के साथ उसके स्वामी शनि की सपूर्ण दृष्टि पड़ने 
से ये निकट भविष्य मे एक दो भव में ही मोक्ष प्राप्त कर सकते है । भगवान्‌ 
महावीर की कुइली में भी राहू था। 


॥ शुभ भवतु ॥। 





श्रद्धा के दो कुसुम 
बाल्ब्रह्मचारिणी जैन शासन प्रभाविक्रा पंडिता महासतीजी 
श्री रत्तकुंवरजी महाराज शाजापुर 358 

पुज्यपाद चारित्रचूडामणि, कविसम्राटू, विह्द्वयें महाराष्ट्रउद्धारक ऋषि- 
चर्य श्री श्री १००८ श्री तिलोकऋषिजी महाराज साहब जेन जगत्‌ में एक जाज्व- 
ल्यमान नक्षत्र के रूप में उंदित हुए । अपनी ज्ञान-नारिमा एवं चारित्रनिष्ठा से 
उन्होंने समाज को नव चेतना प्रदात की। उनके साहित्य-सृजन से हमारे साहित्य- 
भडार में अनेकानेक ग्रन्थ रत्न आये जो हिन्दी जेन साहित्य की अपम्ल्य कृतियाँ 
है । उनके ग्रन्थों के अनशीलन से यह स्पष्ट हो जाता है कि जन्म-जात कवि 
थे। उनके ग्रन्थों में शब्द-चमत्कार एवं भावसोन्दर्य का अदुभुत सम्मिश्रण हु-- 
जो उनके काव्यत्व गण का परिचायक हूं 

आपश्री कविहृदय होने के साथ ही श्रेष्ठ लिपिकार एवं चित्रकार भी थे । 
आपके ज्ञान शक्तित का परिचय तो इससे रूगता हैं कि वे.दोनो हाथ पर से 
लिखते हुए भी अपनी पीठ पर लिखे हुए भ्रश्न का उत्तर भी दे देते थे । 
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ज्ञान के साथ त्यागनिष्ठा एवं चारित्रबल का संयोग विरले सत पुरुषों में 
ही होता है, लेकिन आपश्री ज्ञानमूर्ति एवं तपमृति दोनो ही थे । गुण व गरिमा 
दोनो ही आपको प्राप्त थे । एसे महान्‌ संतों का आविर्भाव समष्टि एवं व्यष्टि 
दोनो के लिए कल्याणकारक होता है । आपश्री को भी तिन्नाण तारयाण का 
पद सार्थक था । 

ऐसे महान संत के प्रति जिसने अल्प लेकर अधिक दिया! जो भिक्षु होते 
हुए भी ज्ञान का दाता था और दाता होने पर भी भिक्ष्‌ (मोक्षका) था, हम क्या 
अर्पण करे ? श्रद्धा के दो कुसुम |! 

दडग्<्ूस्छ 
श्रद्धा के सुमन 
परमविदुषी महासतीजी श्री वल्लभकुंवरजी महाराज साहब 
शाजापुर 

जन्म और मत्यु दो पहल है जिन पर यह ससार अपना स्वरूप बताता 
है । साधारणतया सर्माष्ट के लिए व्यक्तिका जन्म और मृत्यु दोनों ही अर्थहीनः 
है, किसे चिन्ता है कि नदी के प्रवाह में कौन-कोच से जलकण आते है और चले 
जाते है । चिन्ता होती है केवल प्रवाह को प्रवाहमान बने रहने की । यही बात 
मानवीय सृष्टि के लिए भी है । लेकिन वही जलकण सार्थक होता है जो किसी 
प्यासे की तृष्णा को परितोष देता हे, यही बात व्यक्ति के लिए भी उतनी ही 
सत्य है । जो दूसरो की रक्षा में स्व॒ की बलि देता है, वही अपना जीवन सार्थक 
करता हैँ । जन्म लेना उसका सार्थक है जो पर की रक्षा में व्यतीत हो, हिंसा में 
नही, और मरण उसका सार्थक हैँ जिसे अंतिम समय पर स्व और पर में कोई 
भेद दृष्टिगोचर नहीं होता । 

जिनके जन्म ओर मृत्यु दोनो सार्थक होगये, ऐसे थे पुज्यपाद श्री तिछोक- 
ऋषिजी म० सा०। वे कवि थे, वक्ता थे, लेखक थे, चित्रकार थे, आत्मचिकि-- 
त्सक थे, निरीक्षक थे ओर एक शब्द में कहा जाय तो सब कुछ थे । इन सबसे 
अधिक वे संत थे ओर सच्चे श्रमण थे । बस यही उनकी महानता थी। 

ऐसे महान्‌ व्यक्तित्व के लिये यह श्रद्धा के सुमन भी निर्मूल्य हें जिसे 
सात और अपमान दोनो में समानता परिलक्षित हो उसे इनसे प्रयोजन दही क्‍या? 
लेकिन, हे ज्योतिर्घर ! हम अपने मन के परितोष के लिए यह श्रद्धा के सुमन 
तेरे चरणों में समपित करते है । हे प्रकाश-पुज | तेरा यह प्रकाशमय जीवन 
अनंतकाल तक जन-जन के हृदय को जालोकित करता रहे ॥ 

वन-+>क»० ७०० यक:>पपक शिव्यट- एप" करफटघाम०-न>+-9-++ा 
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श्री तिलोकऋषि पुज्यपादानां दीक्षा शताब्दी महोत्सवे श्रद्धांजली 
ले.-पं. दिगंवर महादेव छुछकर्णी बी ण शिक्षक, सातारा 
कालिदासादध्यसंस्यात कबिरत्ने युशोभिता । 
भोजभतुंहरीत्यादि-कविराजैश्च शासिता ॥ १॥ 
मालवा जन्मभूयस्य, स त्रिछोको5मवत्‌ कवि । 
नाइचर्यलेशस्तत्रास्ति, 'तथा मृत्स्ता यथा खनि  ॥ २॥। 
भावार्थ--कालिदास आदि असख्य कविरत्नों से सुशोभित तथा राजा 
भोज और भर्तहरि जैसे कॉव और राजाओ के भासन में स्थित मालवा देश 
जिनक्री जन्मभमि थी, वे श्री तिलोकऋषिजों म० यदि कवि हुए है तो इसमें 
कोई आश्चर्य नही क्योकि “जैसी खान वी मिट्री ' 
हठादाकृष्टाना कतिपयपदावा रचथिता, 
नरः कोअपि क्षुद्रो भवति कुकविहेन्त भवने। 
सहख्राणा पप्ठे: सरसकविताना कवयिता 
चिलोकस्त्रंलोवयेडपि क्थमिव न स्थात्‌ कविवर ॥॥३॥ 
भावार्थ--अरेरे | जवर्दस्ती से खीचतान कर क्रमश. शब्दों की रचना 
करके कोई क्षद्रमन॒प्य भी इस ससार में कवि होता हो तो ६० हजार श्रेष्ठशंछोक निर्माण 
करनेवाले श्री तिलोकऋषिजी स॒० त्रैलोक्य में उत्कृष्ट कवि क्यों नहीं होगे 
काव्यवैराग्यभूपाभ्या भूपों भतेहरि कवि । 
त्रिलोकथिस्त्रिलोक्या स्यात्तथव च कवियति ॥ ४ ॥ 
भावा्े--काव्य और बैराग्य इन गुणों से युक्त भर्तृहरि कवि और 
भूपति थे । इसी प्रकार श्री तिलोकऋषिजी म० कवि और यति थे । 
रत्नलास पुरी मन्ये, साक्षाद्रत्तखनि भुवि । 
यत्रोड्भूत त्रिलोकषि-रत्त त्रोक्यभासुरम्‌ ॥ ५ ।॥ 
भावार्थ--रतलाम नगरी यह ससार में प्रत्यक्ष रत्नों की खान हैँ, एसा 
भक्ले लगता है, क्यो कि त्रैलोक्य को प्रकाशित करनेवाले श्री तिलोकऋषिरूप 
रत्न जहाँ उत्पन्न हुए है । 
गोकर्णमात्रविस्तीर्ण पत्रे सूत्रे लिखन्नयम्‌ । 
भालपट्टाक्षर सूक्ष्म विधिन्यस्त पठेन्नुणाम्‌ ॥॥ ६॥। 
भावार्थ--गाय के कान जितने विस्तृत कागद पर दो सूत्रों को लिखनेवाके 
यह मतृष्यो के कपाऊ पर विवाता से लिखें गये सूक्ष्म अक्षरों को पढेंगा । 
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“दशवेैक्ालिक ! पूर्ण, मूल पुच्छीसुणस्थ च । 
सूक्ष्मस्पष्टाक्षर रम्ये , पत्रे स्वल्पे लिखन्‌ कवि; ॥| ७ ॥ 
भालपट्ूसहस्रंषु दुर्वाच्या अक्षरावल्ी । 
लिखितश्चित्रगुप्तस्य, स्पर्धायामहरद्चश ॥ ८ ॥ युग्मम्‌ ॥ 
भावा्थे--छोटे से कागज पर श्री दशवेकालिकसूत्र सपूर्ण और पुच्छी- 
सुण (वीरस्तुति) स्पष्ट आर रम्य सूक्ष्म अक्षरों को लिखनेवाले इस मुनि ने 
हजारो कपालो पर पढने में कठिन ऐसे अक्षरों की पक्तिओ को लिखनेवाले चित्र- 
गुप्त के यश को हस्ताक्षर की स्पर्धा में हरण किया। 
हस्त्यश्वरथबन्धाना, स्तुतिपाठावलेस्तथा । 
प्रभो: प्रसादप्राप्तस्प योगों राज्ञेडस्ति वा कवे' ॥ ९ ॥। 
भावार्थ--प्र भु की कृपा को प्राप्त करनेवाले राजा अथवा कवि के हिस्से 
में ही हस्तिबध, अश्वबंध, रथब्रध और स्तुतिपाठ का योग आता है । राजा को 
चतुरंग दल और भाट होते हे । कवि चित्र काव्य-रचना और स्तुति पर काव्य 
करते है । 
ससारासख्यदु:खैर्यें, वेराग्य यान्ति पीडिता ॥ 
तेईपि लौक॑ प्रशस्यन्ते सादर देववत्‌ सदा ॥ १० ॥ 
भावार्थ--संसार के असख्य दुःखो से पीडित लोगो को यदि वेराग्य प्राप्त 
हुआ हैं, उनकी भी लोग आदर से देवतुल्य स्तुति करते हे । 
स्वप्तप्यद्ष्टदुःखाशो दशवर्षात्मक शिक्षु' । 
बन्रे यो तीत्रवेराग्य स ययौ देववन्यताम्‌ ॥ ११ ॥ 
भावार्थे--परल्तु स्वप्न में भी जिसने दु,.ख का लवलेश नहीं देखा और जो 
केवल १० वर्ष के थे ऐसे त्रिकोक मुनि ने प्रापचिक सुख की तरफ न देखते हुए 
तीत्र वैराग्य देवता को माला अपंण की, ऐसे श्री त्रिलोकर्षि अर्थात्‌ श्री तिलोक- 
ऋषिजी म॒० देवो के लिए वन्दनीय हे । 
त्रिोकषे: पदस्पर्शातू पूना घोडनदीपुरी । 
दिष्टयाज्य वर्धते भूयस्तच्छिष्याणा महोत्सवै: ॥ १२ १ 
भावार्थ--पूज्यपाद श्री तिलोकऋषिजी म० के पदस्पर्श से घोडनदी क्षेत्र 
पहले पविन्न हुआ हैँ । वर्तमान में यहाँ उन्ही के श्रावक शिष्यों द्वारा किया हुमा 
दीक्षा शताब्दी महोत्सव के निमित्त पुन हम उसका अभिननन्‍्दन करते हे । 
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समुल्लंध्य महारण्य गिरिनद्यादि दुर्गमम्‌ 
त्रिलोकरधि' समायातो यम्या दिशमगस्त्यवत्‌ ॥ १३ ॥ 
भावाथे---कविकुलभूषण श्री तिलोकऋषिजी म० पर्वत, नदियाँ, मार्गा- 
भाव वगरह असुविधाओ के कारण संचार करने के लिए अनेक कठिताइयों को 
'पार कर दक्षिण देश को अगस्त्यऋषि के समान्त आये । 
सर्पहिसाप्यगस्त्येन, निषिद्धा मुनिना स्फुटम । 
श्री त्रिलोकोष्प्यहिसाया प्रचार सर्वथाउ्रोत्‌ ॥ १४॥ 


भावार्थें--अगस्त्यमुनि ने सर्प हिसा का भी स्पष्ट रूप से निषेघ किया। 
इसी तरह पृुज्यपाद श्री त्रिडोकऋषिजी म० ने भी अहिसा का प्रचार सब त्तरह्‌ 
से किया । 
रत्नातन्दादिशिष्याणा प्रयलत्नेर्जनर्धामणाम । 
ऐहिकामुष्मिकश्नेयो-वृद्धि: स्थादुभुवि सर्वेधा ॥ १५॥ 
भावार्थ--श्री रत्तऋषिजी म० श्री आनन्दऋषिजी म० आदि शिष्य 
प्रशिप्यो के उपदेशरूप प्रयत्नों से केवल जैनो का ही कल्याण नही हुआ किन्तु 
समस्त ससार में सर्वदा ऐहलोकिक एवं पारलौकिक कल्याण की वृद्धि होवे ऐसी 
शआभ कामना है । 


श्रमणशिरोमणि पूज्य पाद श्री तिलोक ऋषिजी म० 
ले. मोतीलाल खुराणा 
बदन प्रसादसदन॑ सदय॑ हृदय सुधामुचा वाच. । 
करण परोपकरणं येषा केषा न ते वद्या3 ॥ 
जिन आत्माओ का मुख प्रसन्नता का घर है, हृदय दया से परिपूर्ण हैं, 
चचन अमृतमय एवं कार्य परोपकार की भावना से ओतप्रोत हूँ वे किसके वन्दता 
योग्य नही होते ! वे सभी के आदरणीय विश्वबधु होते है । 
इसी प्रकारकी एक महान्‌ आत्मा सवत्‌ १९०४ में रतलाम शहर में 
श्रीपति सेठ दुलीचन्दजी सुराणा के घर रत्नगर्भा नानूबाई के गर्भ से तिलोक- 
चन्दजी के रूपमें अवतरित हुई ।-- 


मठ 


हि 


केवल १० वर्ष की आयु में ही संसार की अनित्यता को समझ श्रीसम्पन्न 
होते हुए भी माता, बहन, भाई के साथ चरित्र वायक ने भागवती दीक्षा अगीकार 
की । आपके गुरुवर बालू ब्रह्मचारी श्री अयवन्ताऋषिजी महाराज साहव परम 
विद्वान्‌ू एबं असरकारक व्याख्यानी थे। आपके बडे भाई भी बडे तपस्वी थे । 
उन्होंने समम के बाद आजीवन एकान्तर तप किया संयम धारण करने के बाद 
तिलोकक्रषिजी महाराज गुरु सेवा व ज्ञात ध्यान सें अपना सारा समय व्यतीत 
करने लगे। अपनी विलक्षणता के कारण कुछही समय में महान्‌ कवि ओर शास्त्र- 
विशारद हो गए । संवत्‌ १९२२ में आपके गृस्महाराज का निवन भेसरोज में 
हुआ और सारा कार्यभार आपके ऊपर आगया । आप एक प्रतिष्ठित सन्त थे । 


एक बार अहमदनगर में जब आपके पदार्पण की खबर पहुँची तो एक 
भक्‍त बाईने हर्षातिरेक में अपने हाथ का स्वर्णकगण उतार कर खबर देने वाले 
को भेंट कर दिया । इससे सहज जाना जा सकता हैँ कि जनता में आपके प्रति 
कितनी श्रद्धा थी । 


श्रमण-शिरोमणि तितोकऋषिजी म० ने अपनी कुल ३६ वर्ष की अल्प-आयु सत्य 
अहिसा दान, तप और भी भावना का ग्राम नगरो में विहारकर धर्मोपदेश दिया | 
अनेको ग्रन्थो की पद्यमय बेजोह रचता की । धर्म का बहुत उद्योत हुआ किन्तु 
१९४० की श्रावण वदि २ को जेवजगत्‌ का सूर्य अस्त होगया | जेन भारती 
निरास्पद होगई । 





॥ 5» अहनू ॥ 


३* नमः सिद्धेभ्यः । श्रीसदगुखे नमः ॥ 
न्नल्ः्)स्ंज्ड्स्स्‍अस्‍2डिि::: 








ऐसिहासिक दृष्टिसे जेनघ्म अत्यत प्राचीन है । जैन शास्त्रों के अतिरिक्त अन्य 
शास्त्रों में भी इसकी प्राचीनता के प्रमाण उपलब्ध हैं। इस अवसपिणी काल में जैन- 
धम के आद्य तीर्थक्कुर भगवान्‌ श्री ऋषभदेव हुए। भागवत्तपुराण में भी बडे आदर के 
साथ भगबान्‌ ऋपभदेव की गणना अवतारों में की गई हे। ऋषभदेवके वाद ओर तेईस 
तीर्थंकर हुएप। उनमें चरम तीथंकर श्री महावीरखामी चोबीसवें थे। उन चरम तीथैकर 
भगवान महावीर का आजसे २४८७ वर्ष पूर्व निर्वाण हुआ | उनकी उपस्थिति कालमें 
ही उन्तके ग्यारह गणधरोंमें से नो गणधर केवलज्ञान प्राप्त कर चुके थे। केवल श्री 
इंद्रभूति (गौत्मस्वामी ) और सुघर्मास्वामी को केवलन्नान प्राप्त नही हुआ था । मगवान्‌ 
के निर्वाण के थोडे समय बाद गौतमस्वामीने मी मोह का सबेथा उच्छेद कर केवलज्ञान 
प्राप्त कर लिया। केवलन्नान के द्वारा आत्मा की सर्वोच्च अवस्था उपाजन करने के कारण 
श्री गौतम गणघर भगवान्‌ महावीरस्वामी के पाटपर अधिप्ठित्त नही हुए, परन्तु सुधर्मा 
स्वामी उस समय छद्मस्थ होनेसे उसपर अधिप्ठित हुए । अर्थात्‌ वे भगवान्‌ महावीर के 
सारे श्रमणसघ के नायक हुए । भगवान्‌ महावीर के पश्चात्‌ पर॑परासे जो पद्टावली 
उपलब्ध है । उसकी नामावली इस प्रकार है .--- 


१ श्री सुधर्मा स्वामी १४ श्री शांडिल्य स्वामी 
२? जम्बू स्वामी १५ ,, समुद्र स्वामी 

३ , भ्रभव स्वामी १६ ,, भगु स्वामी 

४ , शब्यंभव स्वामी १७ ,, नन्दिल स्वामी 

४ » यशोभद्र स्वामी १८ ,; नागहस्ती स्वामी 
६ ५» सेभूतिविजय स्वामी १६ ,, रेवत्ती स्वामी 

७ » भेद्रवाहु स्वासी २० ,, त्रह्मद्वी पिकसिह स्वामी 
८ » स्थूल्षिभद्र स्वामी २१ ,, स्कठिलाचाये स्वामी 
६ ,» महागिरिजी २०५ ,, हिमवंत्त स्वामी 
१० ,, आरयसुहस्तिजी २३ ,, नागार्जुन स्वासी 
११ ,, बलिस्सह स्वामी २४ ,, भूतदिन्न स्वामी 
१२ ,, श्यासार्य स्वामी २४५ ,, लोहित स्वामी 

१३ ,, स्वाप्ि स्वामी २६ ,, दृष्यगणि स्वामी 


5४७ श्री तेल टिगगि क्षगपधापा “शाप 
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छ श्री तिलोक शताब्दी अभिननन्‍्दन प्रथ 





' एस सत्ताइस पाट परंपरासे भगवान्‌ महावीर फे निर्याण प्राप्त फरने फे बाद फेवल 
६४ वर्षो तफ केपलजान रहा। भीसुधर्मास्वामी के सुशिष्य चसमफेवली श्रीजस्ब्ू 
स्वामी फे निर्वाण प्राप्त फरने फे बाद भरणत्षेत्र से इन बोलों फा विच्छेरश ऐ गया। उनमें 
फेवलज्ञान, फेवलदशेन फा भी समावेश ऐ 
मुनि श्री 'असीक्रापिजी सहाराज ने अपने 'ग्गृप फाव्यसंग्रएमें उन दश घोलों का 
उल्लेख एस प्रकार किया ऐ 
जस्बू स्वासी सोक्षसें बिराज्या पीछे भरतसें 
गये हैं विच्छेद दस बोल ये जहारी है । 
परस अवधि मन पणेव फेवलज्ञान 
चारित्र सुक्ष्मसस्पराय गुणभारी हे 
यथाख्यात जघा विद्याचारण लब्धिमुन्ति, 
पडिसा हादशसी पुलाक अणगारी है। 
उपशम श्रेणि और क्षपक श्रेणि ये दोय 
फहे अमीरिख जेनग्रन्ष में उच्चारी है ॥ १ ७ 


ऊपर फे छोद में परिगणित्त परमप्पवधि, मन'पर्यवश्ञान, केवलणान, सूच्मसम्पराय, 
यथास्यातचारित्र, जंघाचारण-विद्याचारण-लब्धि, गुुनिफी बारएवी प्रत्तिमा, पुलाक- 
राज्यि, उपशमभेरि च्पौर क्षपफेशि एन दश बालो का उच्छेद ऐौ गया। वीर भिर्ाण 
फे घाद १७० वर्षो एफ भट्रबाहुबासी पर्यप्त चतुर्श पूर्वो का जान था। पब एक यए सारा 
जान फठस्थ था। पर भद्गबाहु फे पश्चात्‌ यह शान छत्तरोत्तर क्लीण ऐ ने छगा । उसका 
प्यास ऐति-ऐते अन्त में भगवान्‌ महावीर फे पाटपर विराजिपत सत्ताश्सवें पटूथर भी 
देवशिक्षमाश्रमण तक यछ फेवल एक पूरे का पी रए गया। तब पक भगवान्‌ मएवीर को 
निर्वाण हुए ६८० बपे ऐ चुके थे । चार मूलसूत्र में से नंदीसूत में सगवान्‌ महावीर के 
शासनपर धिष्ठित सत्ताईस पद्टथर 'ग्रायार्यों फा उल्लेख ऐ. । पर एस पद्टायली भें परिग- 
शिप्त 'याचार्या फे संबंधमे फुछ सप्भेद है। यह विध्यनों पथा संशोधन फी चर्चा फा 
विपय ऐलनेसे इसके स्ंधर्ें एस विशेष ऊष्मपोए्ठ नही फरना चाएते। 
धीभद्रबाएु खेतिम शुत्तफेवली थे। उन्हें चोदए पूर्वोका बे ध गण शान था, जस्थूस्वामी 
से भद्नबाएस्वासी पक जो पट्टपरपरा है उस परंपर से दिगेबर 'पोर श्वेणांबरों में फुल सप्त- 
भेद 0ै। भद्रबाएस्थामी "पपने ससय के महान ज्योतिधर थे । वे तत्कालीन सम्नाद चैद्र- 
गुप्त फे धर्मशुरु थे। चैज्ुप्त फो उस सगय भ्रविष्यसूचक जो सोहाए स्वप्न ्याये, उनफा 
स्परीकरण भी 'यायाये सद्गबबाएने किया था। शुत्फेवली '्माचाथे भद्दबाएने दस- 
स्यागगो पर पियेक्ति को रचना फी ह। उस समय की पसिरए ऐतिशासिफ घटना बारह 
सालफा घफाल 0। छयएश पर्ष फे भीषण दुशिक्ष फे फारण जैन साधुष्षों को शुद्‌ ज्याहर 


पानी आदि मिलना फठिन ऐ गया। एसलिए थे जैन धर्मफे शुरू रूपसी रक्षा फरने 
को लिए सुदूर पक्तिण फी ओर चले गये । 


श्री दिलोक शतावदी अभिननन्‍दन ब्र॑ंथ ३ 





आचार्य श्री भद्रवाहु के इक्षिण की ओर विहार करने के वाद इस प्राशदरण 
ओयण दशमिक्ष का सब्पर वहत गहरा तथा रधायी प्रश्नाव पड़ा | ठ्यवस्थिव सब छिन्न- 
भिन्न हो गया | श्रुति-पर॑परासे प्रवाहित अखड श्रुत्त्रान का चहुत-सा भाग विच्छिन्न हो 
गया ।अनेक श्रतवर आत्मार्थी श्रेष्ठ मुनिगण काल-कब॒लित होकर दिवगत्त हो गय। 


इस प्रकार उत्तरोत्तर ज्ञान के चीण होनसे मत्ताईसवें पद्नवर श्री देवा डिंगरिए क्षमा- 
श्रमणकों यह्‌ आशका हुई कि श्रुतिपरंपरा से कंठम्थ रखनेसे कहीं यह वचा-बुचा 
ज्ञान ही लुप्त न हो जाय | इसलिए थोडी बहुत बची इस ज्ञानस्योति को अखड प्रच्य- 
लित रखनेके लिये उन्हनि वल्‍्लमी घथा मथुरामें अनक विद्वान आचार्यों को एकत्रित्त 
कर उन्हें जितना ल्ञान कठस्थ था, उसे लिपिवद्न कराकर ग्रन्थारूढ किया | इसे गन्धा- 
झड़ करते समय उन्होंने बर्यो तक विद्वान आचार्यों के साथ वहुत्त कुछ विचार विमर्श 
किया। अ॑ंतमें उन्हें जो शुद्ध स्वरूप दिखाई दिया उसे दी शास्त्र में स्थान दिया | जहाँ 
कही उन्हें कुछ मतभेद प्रतीस हुआ, वहां उसका उन्होंने पाठांतर दिया। 


भगवान्‌ महावीर का निर्वाण होने के पश्चात्‌ जैसे जैसे समय व्यतीत होता गठग 
बेस वेसे साधु परपरा से भी वहुत कुछ मतभेद होता गया। इसी सतसेद के कारण उनके 
निर्वाण के ६८० वर्ष बाद अनेक गच्छ स्थापित्त हो गये। गच्छा की अनेकत्ता के कारण 
उनकी परम्परा भी विभिन्न होनेसे अनेक प्रकार की हो गई हैं । गच्छों का विविध 
जाल फैल जाने पर भी उनमें प्रकांड दार्शनिक सिद्धांत्तवेत्ता प्रभावशाली ओर विविध 
विपयोके ज्ञाता अनेक आचार्य हुए है। जिन्होंने अपनी महत्त्वपूर्ण कृतियों से जैंन- 
बाइमय की समृद्धि में संस्सरणीय योगदान दिया है | भगवान्‌ महावीर द्वारा प्रसूपित् 
हत्त्ज्नान तथा आचार शास्र ऐसी ठोस भूमिपर स्थित था कि उस्ते लेकर इतने वर्षा वाद 
भी कोई खास उल्लेखनीय मतभेद नही हुआ, जैसा कि वेदिकदर्शन या ब्राह्मण पर॑परार्से 
इप्टिगोचर होता है. या वीदढ् पर॑परा में भी दिखाई देता है। परन्तु निष्प्राण वाह्म 
क्रियाकांडों को ही धर्मके अग मानकर समय-समय पर अनेक गच्छ उत्पन्न होते गये । 
क्रियाकांड घर्मके अग बन जाने से धीरे धीरे सघसें शिथिल्लता आने लगी | फलस्वरूप 
बह प्यनेक्र विकृतिओं का आगार हो गया । कठोरसंयमका पालन करनेवाले साथुप्रायः 
चऔैत्यतासी हो गये | यहाँ तक कि यह वाद अपनी पराकाष्टा तक जा पहुँचा। जो साधु 
समुढाय पहले जंगल, अरण्य, वन, उद्यान, स्मशान, धर्मशाला आदि जहा कही स्थान 
मिल जाता, बहा सुखपृर्चक्त निधास करता था, वह अब मठों की सरह उपाश्रय वनाकर 
रहने लगा। 


इस पतहनके पीछे यह कारण दहे,भगवान महावीर का जब निर्वाण हुआ, उन समय 
गशि पर भस्मग्रह था। उसके प्रभाव के कारण दो हजार बय छ्िक शासन में हानि-द्ृश्दि 
होती रही । यद्यपि क्रिसी समय खद्योत्त के स्वल्प प्रकाशर्क समान इसमें भी उल्नविक छुछ 
ह्कषण हृष्टिगोचर होते रहे | पर ऊपग्स दिखाई देनेवाली वह उन्नत्ति आमास सात्र थी। 


हु श्रीं तितोक शताब्दी अभिननन्‍्दन ग्रथ 
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उसमें पत्तन के लक्षण ही अधिक थे । भस्मग्रह का यह मत्यक्ष प्रभाव हम सब अनेक 
शप्ताब्दियों से देख रहे है| बीचमें साधु समाज यति रूपमें परिवर्तित हो गया। यह यतति 
समाज अनेक प्रकारके आरंभ का सेवन करने लगा । बहुततसे यत्ति गृहस्थी की धहरह 
आवास बनाकर रहने लगे। सब्रैब पाद विहार कर प्रकृति के साथ सबंध रखनेवाले 
पवित्र साधुगण यहिरूप में परिवत्तित होकर पालखी पर आरूढ होकर विचरने लगे। 
मूछिपूजा ही एक सात्र धर्मका अंग बन गया। भगवान्‌ का लोकाभ्युदयकारी पतचित्र 
उपदेश विस्मृत-सा कर दिया गया । 


ऐेसी परिस्थित्ति में जब कि धर्म का शुद्ध स्वरूप सर्वथा लुप्त-सा हो गया था । 
सव अंधेरे में भटक रहे थे। आचार में अहिसाके साधकों द्वारा सब नियमों का विस्मरण 
कर दिया गया था। हब एक सहान्‌ क्रांतिकारी श्रेष्ठ पुरूष का जन्म हुआ | यह विलक्षण 
पुरुष श्री लॉकाशाहके नामसे सारे स्थानकवासी समाज में विख्यात्त है । उनका जन्म 
गुजरात्त प्रात में स्थित्त सिरोही राज्यातर्गत “ अरहटवाडा” नामक ग्राममें विक्रम सवत्‌ 
१४८० की कात्तिक पूणिमा को हुआ। उन्तके पिता का नाम हेमाभाई और माताका 
नाम गंगाबाई था। पेद्रह वष की अल्पायु में ही आपका विवाह हो गया था। विवाह 
के तीन वर्ष बाद आपको पुत्र की प्राप्ति हुई। श्रीमान्‌ लॉका शाह अपने समय में धार्मिक 
सरकारोंसे सपन्न एक असाधारण पुरुष थें। आपकी बुद्धि अत्यंत निरमेल तथा प्रहण- 
शक्ति अदूभुप्त थी। अक्षर भी सोती की घरह सुन्दर लिखते थे। कुछ बडे होनेपर वे 
अरहटवाडा छोडकर अहमदाबाद आकर रहने लगे। कार्यकुशलता के साथ अपनी 
अदभुत सूक के कारण राजद्रबार से भी उनकी बहुत प्रतिष्ठा थी। यह सब होने पर भी 
आपकी धर्ममय जीवन के प्रति विशेष अमिरूचि थी। अपने जीवन को धर्मेमय बनाने के 
लिये उन्होंने उच्च घामिक ज्ञान प्राप्त किया । इसमें आगमो के अध्ययन का योग 
मिलने से उनके ज्ञानमें परिपकता आई । अक्षर सुन्दर होने से उस समय के यति समु- 
दाय ने इन्हें जीणे आगमों की प्रतिलिपि, करने का कार्य सोंपा। जैसे जैसे ये प्रतिलिपि 
करते गये वैसे वैसे वे आगममों की अथ की गहराईमें उत्तरने लगे। इस परिशीलन से उन्होंने 
देखा कि आगम प्रतिपादित साधुओं के आचार तथा वर्तमान यप्ति समाज के आचार 
सें कही समानता नही है। दोनों में धरती-आकाश का अतर है । यह विषमता 
उन्हे बहुत खटकने लगी । फिर तो वे अपनी बुलद आवाज से शास्त्रोक्त आचार का 
प्रतिपादन करने लगे | उनके शुद्ध आचारका दर्शन कर धीरे धीरे उनके अलुयायिश्रों 
की सख्या भी बढने लगी । 
यद्यपि लॉकाशाह सब आश्रमों के साधक गृहस्थ जीवन यापन कर रहे थे। फिर 
भी वे सपूर्ण रूप से शासन की अभिवृद्धि करने में रत रहते थे । आपने प्रबल वेग से 
शुद्ध सयम मागे का प्रचार किया | उस समय यत्तियों द्वारा उन्हें पथ्श्रष्ट करने के लिये 
अनेक पड़यत्र रचे गये,उन्हें अनेक य्यावनाएँ पहुँचाई गई। पर वे अपने मार्ग से किंचि- 
न्‍्मात्र भी विचलित नही हुए। उन्होंने अपने ह॒ह संकल्प और अदूमुत आत्मबल से उन 


श्री तिलोक शताब्दी अभिनन्‍दन ग्रंथ ण्‌ 





सब संकटो पर विजय प्राप्त की। आपके प्रेरणादायी पवित्र उपदेशसे प्रेरित होकर एक 
साथ ४४ मुमुज्षु साथकों ने जैन दीक्षा अगीकार करने की भावना व्यक्त की | उस समय 
आचार विचार में श्री ज्ञानऋषिजी की चहुत्त ख्याति थी, उनके समीप उन पैंतालीस मुमुक्त 
साधकों ने सवत्‌ १४३१ में जेन दीक्षा अहण की। दीक्षा अगीकार करने के बाद उन 
महापुरुषो ने अपने उपकारी पुरुष के प्रत्ति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिये अपने गच्छ का 
नाम “ लोॉकागच्छ ” रखा। सवत्‌ १४४१ में घर्मम्राण लॉकाशाह का स्वगवास हुवा। 

इन ४४ महापुरुषों द्वारा आरव्य “लोकागच्छ ” उत्तरोत्तर प्रगति पथ की ओर 
प्रयाण॒ करने लगा। इनके शुद्ध आचार ओर विचार से प्रभावित्त होकर अनुयायी बे 
में केवल आ्ावक-आ्रविकाओं की सस्या ही नही बढ़ी, वरन्‌ साधुओं की सख्या भी 
उत्तरोत्तर बढ़ने लगी। देखते देखते ७०-७४ बषे के अल्प काल में यह्‌ सत्या ११०० त्तक 
जा पहुंची । 

इधर नवठीक्षित साधुओ के शुद्ध आचार से लोकागच्छ की जितने प्वल वेग से 
उन्नति हुई, उसने ही वेग से कालांतरमें पुन साधुओं के शिथिल्ष आचार के कारण उस में 
व्हास के चिन्ह दृष्टिगोचर होने लगे । सबसे अधिक फूट ने इस ज्हास में अपना 
योगदान दिया | 

लोकागच्छ के पट्थर श्री श्रीसाणजी ऋषिजी म॒ दूसरे श्री रूषऋषिजी म ओर 
श्री जीबाजी ऋषिजी महाराज थे। श्रीजीबाजी म॒के तीन मुख्य शिष्य हुए। १ श्रीकुवरजी 
ऋषिजी, २ श्रीवृद्धवरसिहजी म और ३ श्री श्रीमल्लजी महाराज | श्री जीबाजीऋषिजी 
म के स्वर्गवास के पग्चात्‌ गच्छ के तीन विभाग हो गए। १ गुजरात्ती लोकागच्छ, 
२ नागोरी लॉकागच्छ, ओर ३ उत्तरा्द्ध लोकागच्छ । 

श्री ब्ुद्धवरसिहजी म. के पाट पर श्री लघुवरसिहजी म. और उनके पाट पर अधि- 
छित्त श्री जसवंश्सिहजी महाराज प्रसिद्ध विद्यान साधु हुए। इनके समय में एक वजांगजी 
मुनिश्री हुए । ये भी शास्त्रों के अच्छे ज्ञाता थे। सर्वेसाधारण पर आपका पर्याप्त 
प्रभाव था । आद्य क्रियोद्धारक पूज्य श्री लगजी ऋषिजी महाराज ने इन्हीके साज्निध्य में 
यतिदीक्षा ग्रहण की थी | इनके समय पक सघ पुन अधोगति को प्राप्त कर चुका था ! 
सेयम में शैथिल्य, गच्छुमेद, एवं पारस्परिक वैमनस्यथ के कारण धर्म धर्मरूप में नही रह- 
कर केवल क्रियाकांड रूप बन गया था। देढ सो वर्ष ही प्र नही होने पाये, इतने 
अत्तर में ही वह फिर अपनी पूर्वावस्था प्राप्त कर चुका था | 

ऐसी परिस्थिति में एक किसी ऐसे महापुरुषकी आवश्यकप्ता थी, जो अपने शुद्ध 
आचरण द्वारा इन सब परिस्स्थितियों पर विजय प्राप्त कर सारे सघर्मे शुद्धि का प्रचार 
कर सके । ऐसे ही समय में श्री लवजी ऋषिजी महाराज धामिक क्षेत्रमें अवतीर्ण हुए। 
उन्होने अनेक घोर एव विषम परीयहों स्था विपत्तियों का सामना कर सयम मारी ओर 
ज्ञान मागे का उद्धार किया है । 


परस पुरुष आद्य क्रियोद्धारक 
पूज्य श्री लवजी ऋषि जी महाराज 


श्री लवजी की साता का नाम फूलाबाई था। वह सूरत निवासी श्री वीरजी 
बोराजी की सुपुत्री थी | लवजी की शैशवावस्थासें ही उन्तके पित्ताका देहावसान 
हो गया । लवजी अत्यत पुण्यशाली थे। पुण्य के प्रभाव से उनका चेहरा वचपन से ही 
कांतियुक्त था । गौर वर्ण; प्रशस्त ललाट, एवं सधुर वाणीह्वारा वे सबके प्रियभाजन थे। 
इनकी साता भी घमपरायणा थी। उनकी घासिक वृत्ति का वालक लव॒जी पर अन्छा 
सस्कार पडा। क्‍यों कि माता पिता के अच्छे बुरे जो संस्कार होते हे, उन 
सस्कारों का प्रभाव गर्भावस्‍था से ही बालक के मानस पर पडने लगता है | ओर वे ही 
सस्कार, कालाधर में उसे गति-प्रदान कर अच्छे बुरे मागे की ओर ले जाते है । धम- 
परायणा मात्ताा की धार्मिक वृत्ति देख कर बालक लवजी भी धामिक क्रियाओं में रुचि 
क्लेने लगे । माता प्रतिदिन सासायिक प्रतिक्रमण करती थी । सामायिक प्रतिक्रमण के 
समय माता के द्वारा उच्चरित्त सामायिक प्रशिक्रमण के पाठ को ग्रहण कर बिना सिखाए 
डी सुनते सुनते सारा प्रतिक्रमण कठस्थ कर लिया। 


एक दिन फूलाबाई अपने इस प्रिय पुत्र को ले कर श्री वजआांगस्वामी के दर्शन करने 
गई। उन्हें वदन कर फूलाबाई ने अपने शिशु पुत्र को दिखा कर कहा । महाराज ! यह 
मेरा एकाकी पुत्र है, इमकी घामिक क्रियाओं में रुचि है। मेरे साथ बह भी, सामायिक 
के समय बैठता है। कृपा कर इसकी इस घा भिक वृत्ति को पुद्ट करने के लिए आप इसे सामायिक 
अतिक्रमण आदि जीवनोपयोगी आवश्यक शास्त्र सिखाइये | गुरुदेव से यह निवेदन कर 
उसने बालक की ओर मुड कर कहा “पुत्र,तूँ प्रतिदिन सहाराज सा के दशेन करने आया 
कर। आपके पास छुछ देर रह कर सासायिक प्रतिक्रमण आदि सीखा कर”। यह सुन कर 
बालक लवजी ने कहा- “माँ ! मुझे ये दोनों ही कठस्थ हैं ” । 


श्री बज्ञांगजी स्वामी बालक के शरीर पर के शुभ लक्षणों ओर चिन्हों को देख कर 
'पहले ही उसकी ओर आकर्षित हो चुके थे । अब उसकी अदूसुत स्मरण शक्ति और 
अजिभा का दशन कर के लो वे फूले नही समाये। बालक की ओर अपनी इस प्रमोद बृत्ति 
तथा उसकी साता के आग्रह से वे उसे जैनागर्मो का अभ्यास कराने लगे। जिन में कि 
साधुओं की आचारविपयक क्रियाओं का विशेष रूप से-प्रशिपादन है, ऐसे ही शास्त्रों का 
पहले चालक को अन्यायन्त कराया गया। उनमें मुख्य हे-दशचैकालिक, उत्तराष्ययन, 
आचाराग आदि। 
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अहर्निश मनोयोग-प्रवेक शाम्त्रीय अभ्यास करने ओर निर्मल बुद्धि से उसपर 
'चितन करने से वालक के मानस पर धीरे धीरे संयम मार्ग की अ्रष्ठता का प्रभाव पहने 
ज्ञगा। उन्हें यह समझते देर नही लगी कि शास्त्रों मे भगवान्‌ द्वारा प्रसारित सयम सासे 
(आत्मकल्याण का मागे) कितता सरल ओर सीधा है? धीरे धीरे शास्त्रो का परि- 
शीलन करते २ बालक लव॒जी की आत्मा वैगग्य रंग में रँग गई। उन्हें सांसारिक पदार्थ 
अनित्य एवं असार भासित् होने लगे अंतर्भ उन्हें इस संसार का वातावरण असद्य 
प्रतीत होने लगा,वे इसे छोड कर सयम मार्ग की ओर मरबृत्त होने के लिये लालायित होने 
लगे | जब उनसे नही गहा गया, धव उन्होंने अपने नानाजी वीरजी वोरा और अपनी 
माताके पतामने दीक्षा विवयक हार्टिक भावना व्यक्त की। वालक की संयम सार्ग की 
आओरे प्रवृत्त होने की उत्कट लालसा देखकर दोनों ने कहा-“' यदि बज्नागजी स्वामी के 
पास दीक्षा लेना अगीकार करते हो प्तो हम दीक्षा लेने की अनुमति दे सकते है।” 
यह सुनकर मुमुछु लवजी ने सोचा, समय ही ऐसा है, अत एब इस समय इनके पास 
दीक्षा ग्रहण करने म कोई आपत्ति नहीं। फिर प्रगट रूप से अपनी मात्ता की ओर मुड- 
कर कहा-'मुमे आपकी वात्त मंजूर है, में शीघ्र ही बज्ञांग स्वामी के पास अपने विचार 
प्रकट कर उसके पास ही दीक्षा अगीकार करूँगा ”। 

बजांगजी स्वामी तो उन्हें वचपन से ही जानते थे। आचाराग आदि शास्त्रों का 
अभ्यास मी उन्होंने ही कराया था। अतणब उन्‍हें दीक्षा देने में कया आपत्ति हो 
सकती थी ” उन्होंने लव॒जी की प्रार्थना तुरंत स्व्रीकार कर ली। वाइमें स्तरामी बज्जागजी 
से दो बर्ष की लिखित स्वीकृति प्राप्त होने पर संबत्‌ १६६२ में सूरत निवासी श्रीमान्‌ 
वीरजी बोरा ने बडे समारोह प्र्वक लव॒जी को दीक्षा दिलाई । 

श्री लवजी दो वध तक अपने गुरु के पास रहे, पर इतने अल्प काल सें ही तत्का- 
लीन साधु--सस्था में शिथिलाचार देख कर उनका हृदय काप उठा | वे साधु समु- 
दाय में सयम का उत्कृष्ट रूप देखना चाहते थे, पर वह वहा उन्हें नही दिखाई दिया। 
अंत में उन्‍होंने शिथिलाचार से छुत्घ होकर अपने गुरुदेव से निवेदन कर ब्शवेकालिक 
सूत्र की लिखित गाथा कही | 

दस अद्वु य ठाणाइ, जाईं बालो वरज्झद । 
तत्थ अन्नयरे ठाणें, निग्गंधत्ाओ भस्सई ॥। दस ०॥॥ अ ६ गाथा ७॥ 


शास्त्रों में तो साधुओं के आचार विचार के विपय में इस प्रकार कहा गया है, पर 

आज कल उससे बहुत भिन्न प्रतीत होता है, इसका क्या कारण है,” ऐसा सुनकर भी 

गुरुदेव ने इस ओर कुछ लक्ष्य नहीं दिया । अल में वहुत छुछ कहने पर गुरुदेव वजञागजी 

सख्ामीने कहा “ मैं अब बृद्ध हो चुका हैँ , शरीर शिथिल हो गया है, मेरे द्वारा संयम 
- मागके कष्ट सहन कर इस फैले हुए शिथिलाचार को मिटाना शक्तय नहीं ? 


८ श्री तिलोक झताव्दी अभिनन्‍्दन चब्रथ 





तब श्रीलबजी ने पुन उनसे निवेदन किया “ यदि आप अब यह कष्ट नही उठा 
सकते, तो क्या मैं आपकी अलुमत्ति लेकर इस दिशा में कुछ काथ कर सकता हैँ ? मुमे 
पूर्ण विश्वास है कि आपके शुभाशीर्बाद से में अपने शुद्ब जीवन, शुद्ध क्रिया और सतत 
ज्ञान साधना द्वारा अवश्य साधु सस्था को पुन शुद्ध सयम मागे की ओर प्रवृत्त कर 
सकूगा । इस पर श्रीवज्ञागजी स्वार्मी ने उन्हे सहपे साथुओं में फैले हुए शिश्िलाचार को 

मिटाने की अनुमति दे दी । 

अपने गुरु से अनुमत्ति प्राप्त कर श्री लवजी ऋषिजी महाराज श्री थोभण ऋषिजी 
म० और श्री भानु ऋषिजी म० ऐसे तीन ठाणे उनसे प्रथक्‌ होकर विहार क्र दिये | 
सब प्रथम य ३ ठाणे सूरत से प्रस्थान कर खभात गये। वहा नगर के वाहर उद्यान में ठहर कर 
अरिहंत सिद्ध भगवान की साज्ञास पुन आपने पाच महात्रता का उच्चारण कर शुद्वर सयम 
धारण किया और कमर कस कर क्रियोद्वाग्के लिय तत्पर हो गय | सवत्‌ ? ६६४ में आपने 
क्रियोद्वार का कार्य प्रारभ किया। 


क्रियोद्धार के विपम काये में प्रवृत्त होने पर आपको अनेक कठिनाइयो का सामना 
करना पड़ा। पहले पहल खभात्त के नवाबन आपकी इस प्रवृत्ति को आपत्तिजनक ठहरा कर 
नजर केद किया। वदी बनाने में आप के नानाजी का हाथ था। अहमदाबाद में आपके एक 
साथी को अपने जीवन से हाथ घोना पडा। अन्तिम अवस्था में आपको जिस मारणालिक 
परीपह का सामना करना पडा,वह अत्यत्त गोमाचक है। इस वात का हम पहले ही उल्लेख 
कर चुके है कि पृज्य श्री लबजी ऋषिजी महाराज ने अपने ज्ञान तथा सपोमय जीवन द्वारा 
चारों ओर कीर्ति प्राप्त कर ली थी। सब साधारण लोग आपके शुद्ध क्रियामय जीवन से 
आकपित थे। त्याग ही आपश्री का जीवन था | ओर इस देश की जनता त्याग से ही 
आकर्पित होती है | आपकी इस कीघि को उस समय का यति समाज सहन नही कर 
सका । यत्ति बग आचार में शिथ्रिल तो पहले ही था । साधना द्वारा बह आपका-सा 
उत्कृष्ट जीवन व्यतीत करने में असम था | 

उस बरग ने आपको अनेक कष्ट पहुँचाये, पर जब वह समाज अपने प्रयत्नो में 
सफ्ल नही हो सका, शव अत में जब आप वरहानपुर के अऔतर्गत इदलपुर पधारे, उस 
समय बहा के यत्तियों ने विचार किया कि““जबतक श्री लवजी ऋषि बने रहेंगे हमारी 
किसी प्रकार प्रतिषा नही हो सकती | इसलिये यथा शक्त्य शीत्र से शीघ्र इनके प्राशो 
का अपहरण करनेमें ही हमारा कल्याण है,, | ऐसा निश्चय कर एक यत्तिने ढठो विप- 
मिश्रित लड्डू तैयार किये | मोदक लैयार कर उसने उन्हें एक रगारिनवाई (सरराष्ट्रदेश 
प्रसिद्ध भावसार जातिकी वाई ) को देकर कहा “ जब पपस्वी सुनि श्री गोचरी के 
लिये पधारें, तव उन्हें बहरा देना, मैं स्वय उन्हें. वहराने वाला था, पर वे हमारे यहाँ 
नही आने से तुम्हें दे रहा हूँ ! 
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बैले ( दो दिन की तपस्या ) के पारणे के निमित्त जब प्रज्य श्री लवजी ऋषिजी' 
महाराज गोचरी के लिये पधारे, तब रास्ते में उस स्गारिन बाई का घर मिलने पर 
उसने महाराजश्री से निवेदन किया | गुरुदेव ! सेरा घर भी पवित्र कीजिये। सह- 
राज श्री जब उसके घर पधारे, तव उसने वियमिश्रित लड्‌डुआं में से एक आपको वहरा 
दिया । इस विष-सिश्रित मोदक का तत्काल आप पर प्रभ्नाव छुआ | आपने समझ 
लिया कि अब मेरी जीवन--संब्या निकट है। ऐसा सोचकर तत्काल संथारा 
(अनशन) ग्रहण कर लिया । और सममभावपूर्वक अपना भीतिक देह छोडमने के पूर्व 
अपने शिष्य, श्री सोमजी ऋषिजी महाराज को कहा | यह अत्यत निर्देय प्रदेश हे, 
अत इस प्रदेश में नही विचरते हुए यहां से बिहार कर गुजरात की ओर चले जाओ | 
इस प्रकार कह सब प्राणियों से क्षमा-याचना कर नमोक्कार मत्र का स्मरण करते हुए 
आपश्री स्वर्ग सिधार गये । 


अल में पाप कहांतक छिपा रह सकता है? पत्ता लगानेपर उस विपमिश्रित मोदक 
को बहराने की घटना प्रकट हो गई | इससे यत्ति-समाज का गर्दित रूप जनता के सामने 
आ गया । लोग पृज्यश्री के स्वरवास से बहुत ढु खी थे । इधर इस घटना ने लोगो के 
सामने धर्मका सच्चा स्वरूप प्रकट कर दिया | अब लोगों के सनमें यत्ति-समाज के ग्रति 
जो थोडी-बहुत श्रद्धा थी, वह्‌ भी कम होने लगी, जीवित्ताबस्था में वे अपने संचरण- 
शील भौतिक देह ढ्वारा उपदेश देकर जिस शुद्ध धमम--मार्ग की पुन स्थापना करना 
चाहते थे,उनके त्यागी जीवन द्वारा आपक्री के स्वगैबास के वाद भी उसी प्रकारसे शुद्धि- 
करणु की वह भावना निरवच्छिन्न रूप से प्रवाहित रही । अपने जीवन के उत्सरे द्वारा 
सुनिवृंद के सामने आपश्री ने वह अ्रछ्ठ उदाहरण रखा, जिसका पदातुमरण कर हमारा 
त्यागी साधुबृंद उसी कार्य में सतत सलम्न रहे ओर आपके द्वारा शुद्धिकरण की प्रज्वलित 
की हुईं ज्योत्ति को जलाये रखे । 


छपी नव 
पूज्य श्री सोमजी ऋषिजी महाशज 


पूज्य श्री लबजी ऋषिजी महाराज की सेबा में अहर्निश साथ ग्हनेवाले 
श्री सोमजी ऋषिजी म॑ आपके पट्ट शिष्य थे। उन्होंने भी आपके कार्य में पर्याप्र हाथ 
चटाया । यही नही पृज्य श्री लबजी ऋषिजी सके दिवंगल होने के वाद आपने अपने 
गुरु द्वारा प्रचलित कार्य को सदत रूपसे जारी रखा ओर अहमदाबाद शुजरात आदि की 
ओर विहार कर धर्म की प्रभावना की। पृज्य श्री लवजी ऋषिजी महाराज जिस 
घकार वेले वेले की अखड हपस्या करते थे, उसी प्रकार आपने सी शपत्चर्या को जीवन- 
शुद्धि का भुख्य अग सान कर जीद्रनपर्यत हपस्धी जीवन व्यतीत्त किया। शास्त्रों के 
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ज्ञात पो आपथे ही। संयम और एपश्चर्या के साथ आप स्वभावप अत्यंप्त सरल थे। 
अप एवं आप के इन उत्कृष्ट गुणों से मुग्ध होकर आपको शिष्यों का भी 'अच्छा 
सुयोग प्राप्त हुआ । 

उपाध्याय मुनि श्री हरितमलजी सहाराज द्वारा प्राण्ण विस्तृण पद्टा चली, लोॉकागन्छ 
पट्टाचली, भांतीय मंत्री मुनिश्री पन्नालालजी महाराज द्वारा प्राप्त पद्ममय पद्मावली एथा 
अन्य पभाचीन पट्टावलियों में जिन श्रेष्ठ भुनिवृंद का नाम हे, उनमें 'अधिकएणर 'आपके 
ही शिष्ग एवं आज्ञानुवर्ती थे। पद्मावली से ज्ञात होता हे ऊक्रि 'प्रापके शक्फीस शिष्य 
थे। उत्तरार्ड लॉकागरुछ में एक यत्ति श्री हरटासजी थे, वे आपके संयगपृर्ण जीवन से 
बहुप प्रभावित होकर एक बार 'अहसदाबाद आकर 'आपकी सेवा में उपस्थित हुए 
और साधुजीवन विषयक 'अनेक प्रकार की घर्चा करने फे घाद 'आपने पूज्य श्री सोमजी 
ऋषिजी महाराज के पास पुन' शुद्ध संयम घारण फर शिष्यत्य महण किया। उनके द्वारा 
पअचलिप शाखा भी फषिसम्पदाय की शाखा ४ जो कि 'आज कल प॑जाब सम्प्रदाय के 
भाभसे प्रख्याप है । 


अहमदाबाद में पूज्य श्री धर्ससिहजी महाराज के साथ आपकी छुद्टू कोटि 'आठ 
कोटि आदि संबंध में चर्चा हुईं। पर पृज्य श्री धमेसिहजी महाराज द्वारा अपनी 
परंपरा नहीं छोडने के कारण आपको एससें पर्याप्त यश नही मिल्ञा। फल, दोनों 
दिश्शज विद्वान्‌ अपने समय में पथक्‌ पृणक्‌ सरप्रदय के महारथी बने। प्रज्यशी ने 
अपनी विछत्ता, सैयग, त्यागपूण जीपन एवं सरलता हारा चारों ओर कीछि फैलाई 
थी। गुजरात, काठियावाड, आदि प्रान्तों में सतत विहार कर धर्म का व्यापक 
प्रसार किया। तेईस वर्ष को अवस्था में आपने दीक्षा ग्रहण की। चोवीस वर्ष एक 
शुद्ध संयम का पालन किया अर चारों प्पोर धर्म प्रचार के लिए आपने साधु- 
साथियों फो भेज बर धमं फी रक्षा की। 
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कहा ज्ञ्‌ कि 80] ज़ी 
पूज्य श्री कहानजी ऋषि जी महाराज 
पुज्य श्री सोमजी ऋषिजी महाराज के सुशिष्य कह्ननजी ऋषिजी महाराज ये। 
आपने पृ० सोमजी ऋषिजी म० के समीप ही दीक्षा महण की थी। '्याप विछत्ता में 
अपने गुरु से भी बढकर थे | उन्तकी साधारण शक्ति 'अदूभुत्‌ थी। 'आपको चालीस 
हजार गाथाएँ क॑ठस्थ थीं | इपनी गा-एमों का कंठस्थ फरना प्रत्येक व्यक्ति द्वारा संभव 
नएी। 'अपने गुरु फी एरह पूज्य श्री कह्ान जी ऋषिजी म० ने भी सालवपप्रांत में जैन 
धर्म का बहुत प्रचार किया। उन्हें हुए एफ्ले वष हो जाने पर भी लोग 'आज तक 
आपके नामका स्मरण फरते है। आपसे 'असेक भव्य प्राणियों फो सत्पध दिखाकर 
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कल्याण मार्ग की ओर ग्रवृत्त किया। शास्त्रों में अभिरुचि, संयमपूर्ण उत्क्ट्ट जीवन, 
शात स्वभाव, सरल ओर गभीर प्रकृति होने से आपके साजन्निव्य का लास उठाने के लिये 
अनेक मुमुक्षु व्यक्तियों ने आपके पास दीक्ा अहण की; परन्तु उपलब्ध नासों में केवल 
वॉच का ही उल्लेख है। आपने भी अपने गुरु की तरह तेईस बे की अवस्था में दीक्ता 
अंगीकार की, आपभ्री के मुखारबिद से शास्त्रों के गहन अथ को सुनकर पृज्य श्री 
धर्मृटासजी महाराज को बैराग्य प्राप्त हुआ ओर उन्हंने सवत्‌ १७१४ में स्वय दीक्षा 
अहण की। श्री धर्सदासजी महाराज के संप्रदाय की जो पदट्टावली प्रकाशित है। उसमें 
ऐसा उल्लेख है। आपका स्वगेवास अपनी प्रचार भूमि मालव प्रांत में हुआ । 


स्क्रत४८ड 
पूज्य श्री रणछोडऋषि जी महाराज 


आप पूल्य श्री कहानजी ऋषिजी म. के समीप दीक्षित हुए | अपने गुरु की हरह 
आपका भी शास्त्रीय ज्ञान अच्छा था । आचार-विचार के साथ शुद्ध सबम साग की 
आओरे प्रवृत्ति होनेसे पुज्य श्री के स्वर्गारोहण के पश्चात्‌ उनके पाट पर आप ही पृथ्य 
'पदवी से अलंकृत कर अधिछित किये गये । आपका शिष्य-परिबार भी पर्याप्त था। 
लगभग चोदह भव्य मुमुछु साथकों ने आपके पास दीक्षा ग्रहण कर अपना आतन्म- 
कल्याण किया। 
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पूज्य श्री ताराक़षिजी महाराज 

आपभ्री की दीक्षा पूज्य श्री कहानजी ऋवषिजी महाराज के समीप हुई । दीक्षा लेने के 
“बाद थोड़े समय में हीआप आगमों का गंभीर अव्ययन कर आगमो के ज्ञाता हुए । आप 
प्रकरति से गंभीर सेवाभावी सरल हृदय एव अध्ययनपरायण संत थे। पूज्य श्री रणछोड 
ऋषिजी म॒का स्वर्गारोहण होनेपर श्रीसधने आपशभ्री के कधोपर सारे संघ का भार- 
डाला, अर्थात्‌ आपको पूज्य पढवी से अलंकृत किया | सबत्‌ १८१० में प्चेबर में चार 
सम्प्रदायों का सम्मेलन हुआ | उनमें प्रथम सम्प्रदायाधीश पृज्य श्री लवजी ऋषिजी 
म. के छतीय पाटपर अधिप्ठित् प्रल्य श्री कहानजी ऋषिजी महाराज (मालब शाखा ) की 
ध्योर्से आप ही प्रस्तिनिधि रूपसे पधारे | उसमें आपका स्थान अग्रगएय था। साथ में 
-श्री तिलीक ऋषिजी मे , श्री मीठाऋषिजी म ओर सतियों में सतीशिरोमणि राधाजी 
-म आदि थे | वहां जाकर आपने महत्त्वपृरण् भाग लिया। आपके व्यक्तित्व से प्रभावित 

होकर सम्मेलन में कुछ नियम बनाये गये । 
आपकभ्री के करीब वाइस शिफष्य हुए | उनमें से श्री काला ऋषिजी स॒ने मालब 
आ्रान्त में विचरण क्रिया | श्रमगल ऋषिजी म ने आपत्री के साथ खात की ओर 
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विहार किया और धर्मकी प्रसावना की । मालंव प्रान्ध में श्री काला ऋषिजी म. ने भी 


धर्म का बहुत्त प्रचार किया । 
॥0॥॥॥॥॥॥ 


पालव प्रांतीय पूज्य श्री काठाऋषिजी महाराज 

पूज्य श्री तारा ऋषिजी महाराज की शिष्य-परपरा का केवल भिन्न प्रान्तो में विचरण 
करने से परस्पर भेंट नही होने के कारण दो शाखाओं में विभाजन हुआ। उसमें एक है 
खभात शाखा और दूसरी मालब॒गांतीय शाखा। मालवप्रातीय्र शाखा के पृज्य श्री 
कालाऋषिजी म॒ थे। पूज्य श्री घारा ऋषिजी म. के पाठ पर आपकभ्री को श्रीसघ द्वारा 
पूज्य पढबी से अलंकृतत किया गया | रतलास, जावरा, मठसोर, शुजालपुर, शाजापुर, 
आगर, भोपाल, आदि क्षेत्रों में आपने उम्र बिहार कर धर्म की वहुत प्रभावना की | आपका 
स्वभाव अत्यतत शीतल था | आपने अपने गुरु पूज्य श्री कहानजी ऋषिजी म के शुभ 
नाम्न को अपने उज्बल ०व॑ उच्च चरित्र तथा विशुद्ध ज्ञान से-वहुन्त प्रकाशित किया । आपके 
पास भी अनेक मुमुछु प्राणियों ने दीक्षा अहण की । परन्तु उपलब्ध नाम केवल चार ही 
है। १ बढेलालजी ऋषिजी म॒ २ श्री बचुऋषिजी म., ३ श्री दौलत ऋषिजी म. और 
४ श्री छोटे लालजी ऋषिजी म. । प. मुनि श्रीवक्चु ऋषिजी म॒उच्चकोटि के विद्वान्‌ एवें 
शासत्रज्ष थे । और बडे लालजी ऋषिजी महाराज घपरवी थे। 
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पूज्य श्री बक्कुऋषिजी महाराज 

पूज्य श्री कालाऋषिजी महाराज के सदुपदेश से आपको बैराग्य प्राप्त 
हुआ । आपका गाहँस्‍्थ्य जीवन वैभव पूर्ण था। फिर भी उत्कट बैराग्य भाव से 
ससार के समस्त विलासी पदार्थों का त्याग कर आपने भागवती दीक्षा भ्रहण की। 
तदनंतर पूज्य श्री के समीप रहकर शास्त्रों का तलसपर्शी अध्ययन' आपने किया 
ओर अपने गुरुकी साधनाभूमि मालव पआ्रांसमें विचरण कर जिनशाशन को बहुत्त गौर- 
वान्यित किया। आपके संदगुणों से अत्यंत्त प्रभाविष्त होकर चतुविध श्रीसघने' 
पूज्य श्री कालाऋषि जी महाराज के पश्चात्‌ आप श्री को आचाये-पद्‌ प्रदान किया। 
आपने पूवेपरंपरागत आचाये पदको अत्यत्त दक्षता के साथ सभाला। आपकश्री के 
भी अनेक शिष्य हुए उनमें दो की अर्त्य॑त्त प्रसिद्धि हुईं। जिनके नाम है (१) श्री 
प्रथ्वीऋषिजी महाराज और (२) पूज्य श्री धनजीऋषिजी महाराज । आपके समय में 
सालयप्राहके संत्त-सह्तियों की विशेष प्रत्तिठा तथा ख्याति थी । आप केवल शास्त्रक्ञ 
पंडित ही नही थे। शास्त्रीय ज्ञान के साथ तपस्वी चथा शुद्धक्रियारत थे। आपके 
इन अलोकिक गुणों के कारण जनसाधारण पर आपका पर्याप्त प्रभाव था। 


पूज्य श्री धनजी ऋषिजी महाराज 

आपश्री की दीक्षा मालवप्ात्त में पूज्य श्री व्चुऋषिजी महाराज के समीप हुई | दीक्षा 
के पहले वचपन से ही आपका जीवन-वैराग्य भावना से परिपर्ण था ) आपने भी अपने 
अन्य पूर्व युरुजनों की तरह गुरुचरण कमलो में रहकर विनम्र भावसे आगमो का गभीर 
अभ्यास किया | आपके गुरुवंधु पडितमुनि श्री प्रथ्वीऋषिजी म० भी आगमीो के प्रकाड 
विद्वान थे । आपकी शात्त एव सोस्‍्य प्रकृति से सर्व साधारण आप से बहुत प्रभावित थे । 
उन्ही गुणा-से मुग्ध होकर आपश्री को चतुविध श्री संघ ने ऋषिसम्पदाय में (मालव 
प्रांतीय शाखा ) आचाथ पद पर अधिप्टित किया। ऐसा प्रबाद है कि आप की आचारये- 
पद॒वी मालब्रप्रांतांतगत्त शुजालपुर क्षेत्र में हुई । उस समय प० रत्न भुनि श्री प्रथ्वीऋषिजी 
म० अपने शिष्य-परिबारसहित शाजापुर में विराजमान थे। मुनि-च्चन्द् तथा श्रावकों 
हारा सुना गया है कि आपश्री के समय में संतो की सख्या १९४ ओर सपह्तियों की 
संख्या लगभग १४० थी। 


ऋपषिसस्प्रदाय के साधु-साध्वियों ने अनेक कष्ट तथा परीपह सहन कर बहुत से 
क्षेत्रा में धर्म का प्रकाश फैलाया है। प्रतापगढ, संदसोर, रतलाम, जावरा, भोपाल, शुजा- 
लपुर, सिहार, शाजापुर, सारगपुर, आए्टा, सगरदा, उजैन, इबोर, आदि ज्षत्रों में उन्‍्हा 
ने अपने प्रचार द्वारा धर्मका वीज बोया । वे सदैव अपने उदेश धर्म प्रचार को सफल 
करने के लिये प्रयत्नशील रहे । इन सब मुनिया और साध्वियो के अथ्क परिश्रम से 
ऋषिसप्रदाय उन्नति के शिखर सक पहुँच गया । 


कालका स्वभाव परिवर्ततनशील है। अब उन्नति के चद्र ने विपरीत दिशा मेँ 
चक्कर लगाना प्रारंभ किया। पृज्य श्री धनजीऋषिजी महाराज के समय में 
परिस्थिति बदलने लगी। उन्नत्ति के बाद अवबनधि होना यह सांसारिक नियम 
है। उत्थान के वाद पत्तन होता द्वै)। कलिकाल के प्रभाव स कुछ मतभेद के कारण 
संप्रदाय में दो विभाग हए। एक पक्त प॑ रत्न श्री प्रथ्यीऋषिजी महाराज का ओर 
दूसरा पक्ष पूज्य श्री धनजीऋषिजी महाराज का था। इन दोनो प्रभावशाली 
दिग्गज विद्वानों के अदमुुत प्रभाव के कारण साधु-साथ्वियाँ भी दो पच्षों मेँ 
विभाजित हो गई | यह पक्ष-सेद ही कलह का कारण हुआ | कलह चाहे जितना सूक्ष्म 
हो, फिर वह समाज, प्राप्त, देश तथा राष्ट्र. कही पर क्‍यों न॑ हो, सबका नाश कर 
डालता है। इतिहास इसका साक्षी है | 

यद्यपि पक्षमेद के कारण ऋषि सम्रदाय के सघ में मतभेद हुआ, तथापि ये 
दोनो महायपुरुष इतने अधिक विवेकसपन्न, घुड्धिमान्‌ हमान्‌ एबं समय-सूचक थे, कि इनके 
इन गुणों से सब में से बष नही हुआ | आपस में मतमेद हं।ने के कारण ये दोनों प्रथक 
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पृथक्‌ विचरे, पर इस बात का पूर्ण ध्यान रखा कि यह सत्तमेढ कही प्रथकृता की 
दीवाल नही बन जाय, जिस से कालांप्तर में पुन. एक होना सर्वश्रा अशक्य हो जाय। 
दोनो महापुरुषों ने अत्यंत योग्य तथा समर्थ होने पर भी अपने अलग अलग पृज्य 
स्थापित नही किये। यही इन दोनों की दीघ॑दशिता थी। आपश्री के पाँच शिष्य हुए। 
उनमें प्रभावशाली ओर शास्त्रज्ञ श्रीअयवंता ऋषिजी महाराज थे। 
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पूज्यपाद श्री अयवंता ऋषिजी महाराज 

आपकी दीक्षा भी वाल्यावस्था में पूज्य श्री धनजी ऋषिजी म०के समीप हुईं | वचपन 
से ही आपकी रवाध्याय की ओर रुचि थी। अतण्व दीक्षा अगीकार करते ही आप दत्तचित्त 
होकर शास्त्रों के अध्ययन में लग गये। फलत.आप शास्त्रों के भी अच्छे ज्ञाता हुए। आप 
का प्रवचन रोचक, मघुर ओर प्रभावशाली होता था। आप में एक खास विशेषता 
यह थी कि आपकी दृष्टि वडे बडे शहरों की ओर नही रहकर छोटे छोटे आमो की 
ओर रहती थी । अत्ण्व आपने शहरों की ओर विहार नही कर अधिकत्तर ग्रा्मों 
की ओर ही बिहार किया । एक बार आप विहार करते हुए संबत्‌ १६१४ में रतलाम 
यधारे । वहां आपके प्रभावशाज्ञी व्याख्यान का स्थायी प्रभाव पड़ा । अध्यात्म-साग 
'पर इसना अच्छा प्रकाश डाला कि उससे प्रभावित्त होकर एक साथ एक ही दिन चार 
सुमुक्ु साधकों ने आपके पास रतलाम में ही भागवती दीक्षा ग्रहण की । उनके नाम 
ऋसश. ये है। ---१ उम्रतपस्वी श्रीकुवर ऋषिजी महाराज, २ श्री तिलोक ऋषिजी 
म० , ३ श्री नानूबाई ओर ४ श्री हीराबाई । इन दोनो भाइयोंने क्रमश तपश्चर्या ओर 
ज्ञान योग की साधना कर अपना जीवन साथक पथा सफल बनाया है । 


संव॒त्‌ १६१४ के वाद जहां कही चातुर्मास हुए, वे सब ऋषि सम्प्रद्यय के इसि- 
हास में ब्योरे वार प्रकाशित्त हे। अछ में आपश्री सालवप्रांत में सिहोर, शुजालपुर 
आदि क्षेत्रों को रपशकर सेंसरोज-नामक गाम में पघारे। यहाँ अपनी शारीरिक स्थिति 
का बिचार कर आपने अनशन तब्रत्त अगीकार कर लिया और आअतिम समय सें सल्ले- 
खना कर के सवत्‌ १६२० आपाढ शुकू नवमी के रोज समभावपूर्वक अपना यह 
पाचभौतिक देह छोडकर स्वगे सिधारे | आपके कुल सात शिष्य हुए। उनमें प्रभाव- 
शाली दो थे। (१) श्रीलालऋषिजी महाराज ओर (२) कविकुलभूषण पूज्यपाद 
श्रीसिलोकऋषिजी महाराज । 
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बी [ले हज का | 40 ० 
पूज्यपाद काववर श्री १००८ आ तिद्शाकक्रषिजा महाराज 
का 
| आ 
जीवन वृत्त 
जन्मभूमि तथा पुर्बंचरित 
मध्यप्रदेश (मालवा) शाचीन काल से बहुत प्रसिद्ध है । विक्रमादित्य, 
भोज जेसे प्रसिद्ध सम्राट मालव प्रात में ही हुए । कविकुल गुरु कालिदास तथा 
के) जैसे श्रेष्ठ कवियों ने इसी भूमि को अलक्त किया। इसी इतिहास प्रसिद्ध 
प्रात में बहुत प्राचीन काल से रतछाम (रत्तपुरी) नामक नगर स्थित हूँ । वहा 
ओसवाल जाति के सुराणा कुल में उत्पन्न ऐब्वर्य सपन्न एवं प्रतिप्ठित श्री द्ुी- 
चदजी नामक सेठ रहते थे । वचपन से ही सन्‍्तो के सहवास में रहने के कारण 
आपकी अपने धर्म की ओर विज्ञेष रुचि थी । लक्ष्मीदेवी की भी आप पर कृपा 
थी । इहलौकिक सुख सुविधा तथा भोगोपभोग का पूर्ण साधन होने पर भी आप 
उससे “ पद्मपत्रमिवाम्भसा ” पानी में अलिप्त रहने वाले कमलपत्र की तरह 
निलिप्त रहते थे । किसी ने यथार्थ कहा हैं -- 
वसन्‌ विषयमध्येष्पि, न वसत्येव बुद्धिमान्‌ । 
संवसत्येव दुर्बुद्धि-रसत्सु विषयेप्वपि ॥॥ १ ॥ 
बृद्धिमान व्यक्ति सासारिक विपय वासना के मध्य रहकर भी उससे उदा- 
सीन रहते है, पर दुर्बृद्धि लोग अनित्य विषयों में कुछ भी सासाश्कि सुखोपभोगों 
का साधन नही होने पर भी सर्देव उनमें छीन रहते हे । असत्‌ विपयो में भी 
वास्तविक विषय रस का आस्वादन करते है । 
सेठजी को वाह्म दृष्टि से देखने पर ऐसा प्रतीत होता था कि इनकी 
व्यापारादि वाह्य-प्रवत्तियाँ इतनी अधिक तथा इतने बिपुल परिमाण में फंली 
हुई इससे इनका अधिकतर समय इन सब की व्यवस्था में ही व्यतीत होता 


होगा, पर वस्तुत उनके लिकट रहने पर उनके मानस तथा दिनचर्या का सही 
सही पता चलता था। वे अपना विशेष समय सत मुनियों के सहवास में ध्यतीत 
करते थे। सत समागम के कारण जास्त्रो का श्रवण मनन तो अनायास ही 
चलता रहता था। निरंतर सत्संगति तथा सच्छास्त्रों के श्रवण में अपना अधिक- 
सत्र समय व्यतीत करने से आपकी वृत्ति वाह्य ओर से हटकर घर्म की ओर हो 
-गई थी। धम्में के लिए वे अपना तन-मन और वन न्योछावर करने के लिए 
-सदेव कटिबद्ध रहते थे । 
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सेठ दुलीचंदजी की घर्मेपत्ती का नाम नानूबाई था । वह भी अपने पति 
के अनुरूप धर्म परायणा थी। पवित्र आचार-विचार तथा पातित्रत्य धर्म की 
वह मंगल मृति थी। दोनो समय सदेव सामायिक-पतिक्मणादि आवश्यक कर्तव्य 
करती थी। सत्पात्रों को दान देना, तथा सत्कार्यों फी ओर प्रवत्ति ये उसके 
जीवन के विशेष अंग थे। उनका जीवन फेवर एकागी नहीं था। धामिक ज्ञान 
तथा चारित्र के विकास में यह जितनो ऊँची उठी थी, उतनी ही सासारिक 
व्यवहार को निबाहने में रुचि लेती थी। यहाँ तक कि वह अनेक बार अपने 
पति की सासारिक कठिन समस्याओ को अपनी राय देकर सुलझा देती थी । इस 
प्रकार अपने पति के अतर्मुख और बाह्य जीवन के साथ पूर्ण रूप से एकाकाय 
होकर नानूबाई ने अर्द्धांगिनी शब्द को साथ्थंक किया 'भा। 

इस प्रकार सासारिक और पारमार्थिक जीवन व्यतीत करते हुए सेठ दुली- 
संदजी के चार संतत्तियाँ हुई। उनमे प्रथम घनराजजी, दूसरे कुबरमलरूजी 
और तीसरी हीराबाई नामक सुपुतजी थी । चतुर्थ सतति थी हमारे चरित्र नायक श्री 
तिलोकऋषिजी महाराज । आपका जन्म सवत्‌ १९०४ चैत्र कृष्ण तृतीया बुधवार 
को हुआ। जन्म के समय आपका शरीर सस्थान शास्त्रों में वणित श्रेष्ट पुरुषों के 
समान था। आकृति भव्य थी, प्रशस्त ललाठ आर जनाहूलादकारी आकषेक सुवर्ण 
वर्ण था। शिशु स्वभावत सबके प्रिय होते है, पर आपकी यह भव्याकृति बरवस 
सबको अपनी ओर आकर्षित करती थी। माता ने अपने पुत्र के रूप-गृण के 
अनुसार उसका यथार्थ नाम तिलोकचंद रखा । जो तीनो छोक मे चंद्रमा के समान 
शीतल प्रकाश करने वाला हो। श्री त्तिकोकतचद के जन्म ग्रहण करने के चार 
माह पहले ही उनके पिता का देहावसान हो गया। इसलिए आप सर्देव पितृ- 
सुख से वंचित रहे । 


पिता के अभाव से वालुक तिलोकचंद के सवर्द्धनध का भार उसको धर्म 
परायणा माता पर पडा। माता की वृत्ति पहले ही अंतर्मुख थी। अपने पति के 
वियोग के बाद तो चहु और भी उत्कट रूप से धर्ममय जीवन व्यतीत करने 
रूगी । दोशवावस्था से ही बालक तिझोक पर माता के ये धामिक संस्कार पडे । 
फलत छोटी अवस्था मे ही व्यावहारिक लिपी ज्ञान के साथ आपने बहुत कुछ 
धामिक शिक्षा प्राप्त कर ली। अपनी माता की भावनत्ता के अनुरूप बचपन से ही 
आपकी साधु संत तथा महासतियो के प्रति अप्रतिम सदुभावना थी। आपका 
अधिकतर समय उन्ही के साप्निध्य में व्यतीत होता था । 
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वेराग्य - प्राप्ति 

बालक घलिलोक अपनी घम्म-परायणा एवं मुमुक्षु माता के पास इस प्रकार 
स्पुहणीय जीवन व्यतीत कर रहे थे। दोनो प्रकार की शिक्षा प्राप्त करते करते 
आप नी वर्ष के हो चुके थे। उसी समय आपके जीवन को दूसरी दिशा की ओर 
मोडनेवाली एक घटना हुई। विक्रम संवत्‌ १९१४ के साल में श्रीमज्ज॑नाचार्य 
क्रियोद्धारक परमपुज्य श्री १००८ श्री लवजीऋषिजी महाराज के तृतीय पाट पर 
विराजित, गच्छाधिपति श्री श्री १००८ श्री कहानजीऋषिजी महाराज की संप्र- 
दाय के वालब्रह्मचारी पडित प्रवर श्री अयवंताऋषिजी म० अपने शिप्य-परिवा र- 
सहित रतलाम नगरी में पधारे। 

वे जन-मानस अच्छी तरह जानते थे। छोटे से लूगराकर बड़े तक सब 
उनके व्याख्यान को रुचिपूर्वक सुनते थे। उनके व्याख्यान से किसी को भी 
अरुचि नही होती थी । रतलाम में भी उतके व्यख्यात मे जैन-अजेन सब एकत्रित 
होते थे। रतलामनिवासिनी गंगास्वरूपा माता नानुवाई तो कोई व्याख्यान नही 
छोडती थी। उनके साथ उनके छोटे बच्चे भी आते थे। महाराजश्री के व्याख्यान 
में यह विद्ेषत थी कि एक बडा व्यक्ति उनके व्याख्यान को जितनी अच्छी 
तरह समझ सकता था, उतनी ही सरलता से वारूक भी उनके व्याख्यान में 
रस लेता था । 

कुछ दिन के वाद एक रोज महाराजश्नी का व्याख्यान “न वैराग्यात्परो 
वधुर्त ससारात्‌ परो रिपु ” वेराग्य से बढ़कर अपना कोई वधु नही और सासा- 
रिक विपयो से बढ़कर अपना कोई दात्रु नही, इस विपय पर हुआ । उस रोज 
आपने उस विपय पर इतना अच्छा प्रकाश डाला कि सारी परिपद्‌ वेराग्य रग 
में रंग गई । छोग अपना स्वत्व भूलकर आत्म-विभोर हो उठे ॥। किसी को अपना 
कुछ ध्यान न रहा । व्याख्यान क्‍या था ? स्वयं मुनि श्री का वेराग्यमय जीवन 
ही वाणी का रूप घारण कर सामने आया था। उनका जीवन बोल रहा था । 
हृदय को हिलानेवाले उनके इस अमृतमय पवित्र व्याख्यान को सुनकर सबसे 
अधिक सच्च रित्रा, पतिवियोगिनी, पुत्रवत्सला, माता नानूवाई प्रभावित हुई । वह 
वही अपनी सुध-वुध भूलकर वेराग्य के प्रवाह में बह गई । उसे अपना, अपनी 
पुत्री तथा छोटे बच्चोका कुछ भी ध्यान न रहा और वहाँ पर ही पितृविदह्दीन 
अपनी चारो सततियो को भाग्य के भरोसे छोडकर दीक्षा ग्रहण करने का अपना 
हृल निव्चय प्रकट किया । झ्ास्त्रो में दीक्षाविषषक एक वर्णन हँ । वह निम्न 


प्रकार है । -- 
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“तिबिहा पव्बज्जा पण्णत्ता तं, जहा-उवायपव्वज्जा, अक्वाय पव्वज्जा, संगार 
पव्वज्जा / स्थावांग सूत्र तृतीय ठाणा,। 
इन तीन प्रकारकी प्रन्नज्याओ में जो द्वितीय प्रकार कहा है, उसके अनु- 
सार ही नानूवाई की प्रत्नज्या की ओर प्रवृत्ति हुई, अर्थात्‌ पृज्यपाद श्री अयवंता- 
ऋषि जी महाराज का वेराग्य से परिपूर्ण व्याख्यान सुनकर उन्हे सदृबोध प्राप्त 
हुआ । तदनतर नानूबाई ने भी अपने कृटुबीजनों के हृदय को हिलाने वाली उसी 
वेराग्य-परिपूर्ण वाणी-द्वारा आकर्षित कर अपनी दीक्षा लेने की भावना प्रदर्शित की । 
नातूबाई के साथ उनकी पुत्री हीराबाई भी सतत साथ रहती थी। 
अपनी माताकी यह दशा देखकर कमारी हीराबाई के मन पर भी वेराग्य का 
रग चढा । अवस्था भी उसको बहुत छोटी थी । तब तक उसका सम्बन्ध (सगाई ) 
अबावाले श्री लछमनदासजी नवयुवक के साथ हो चुका था। लछमनदासजी 
स्वयं संपन्नकुलोत्पन्न सुशील किशोर थे, । कुमारी हीराबाई अभी तक सासारिक 
व्यवहार को कुछ भी नहीं जानती थी । लोगो ने बालिका को दीक्षामार्ग की 
कठिनाइयाँ बताकर अनेक सासारिक प्रलोभन बताये । अनेक प्रकार की आकर्षक 
वस्तुएँ तथा वस्त्राभूषण देकर ससार में रहने के लिये ललचाया, पर इन सबका 
उस बालिका पर कूछ भी प्रभाव नही पडा । वह अपनी माताकी अनुगामिनी 
बती रही । विनश्वर सासारिक भोगोपभोगो का आस्वादन किये विना ही अर्थात्‌ 
कुमारी अवस्था में ही उसने सच्चा वेराग्य धारण कर लिया ॥ लोग उसे 
अपने निर्णय से विचलित करते करते थक गये, पर वह अपने ध्येय से तिलमाजत्र 
भी विचलित नही हुई । 
उस समय बालक तिलोकचंद्र की अवस्था केवल नौ वर्ष आठमास की 
थी। ये सपन्न कुल में पंदा होने से इनकी सगाई बचपत में ही सेलानानिवा- 
प्विनी श्रीमती चुन्नीबाई की सुपुत्री गुलाबकुवर के साथ हो चुकी थी ॥ उप- 
देश सुनने के बाद अपनी माता तथा अग्रजा भगरिनी के वेरास्य से परिपूर्ण 
जीवन को देखकर आपकी मोह निद्रा भी एकदम भग हो गई । हृदय में अछौ- 
किक प्रकाश हुआ । सच्चे ज्ञान से इस शिशु का भव्य छलाट ओर अधिक चम- 
कने लगा । अल्पावस्था में ही उन्हे संसारकी अनित्यता का प्रत्यक्ष अनुभव होने 
लगा, क्यो कि जिस कन्या के साथ आपका वाग्दान सस्कार हुआ था, वह अल्प 
काल में ही-शैशवावस्था में ही काछ-कवलित हो गई ॥ इस छोटी-सी घटना का 
शिश्वु-मानस पर बहुत प्रभाव पडा । उसने सोचा, यदि सासारिक सुख का योग 
होता, तो मेरी वाग्दत्ता विवाह के पूर्व ही इस संसार को छोडकर क्यो चली 
जाती ? कही मेरी भी अल्पायु न हो, अत एवं अब ससार में रहकर उस विवाह 
सथा व्यापारादि के प्रपच में ग्रस्त होना वेकार हैं । 
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शिशु-मानस के इच विचारों से वुद्धिमान्‌ सोच सकते दे कि भविष्य से 
अभ्युदव करनेवाले महान्‌ बात्माओं के अध्यवसाय भी उच्च कोटि के और प्रचस्त 
होते हे । इस शिशु के अध्यवसाय भी अनित्य सुख छीडकर गाइवत सुख प्राप्ति 
की ओर दीडे और अपनी माता तथा अग्रजा भगिनी के पहले ही व संयम ब्रहण 
करने के लिये उत्सुक हो उठे | सयम की ओर आपकी ऐसी उत्कट प्रवृत्ति देग्व 
आपके मध्यम आता श्री कुवरमछजी भी आपके साथ साथ सयम अगीकार करने 
के लिये कटिवद्ध हो गये । 

अपने प्ररव॑ंसंचित शुभ कर्मो के कारण आपश्री में जन्मजात वैराग्य भावता 
थी | वाल्मीकि रामायण में राम-वनवास के समय श्री वसिष्ठ ऋषिने इसी-प्रकरार 
के भाव व्यक्त किये है । 


वे महा वुद्धिमान्‌ महात्मागण धन्यवादाहे हे, जिनके निर्मल अंतःकरण 
में कारण के विना ही वेराग्य उत्पन्न होता हैं। वालक तिलोकचद्र पर भी यही 
नियम लछाग हआ । उनके जीवन में हजारो वर्ष पहले वात्मीकि द्वारा कथित 
यह सत्य घटित हुआ। अनेक जन्‍मो के किये हुये पुण्यो के सस्कारो का 
हआ । चारित्र मोहनीय कर्म के क्षयोपशम से चारित्र ग्रहण करने का समय 
उदय में आया | पूरे दस वर्ष होने के पहले ही तलवार की घार पर चलन के 
समान कठिन संयममार्ग को स्वव की अतप्रेरणा से धारण करने के ल्विये 
तेयार हो गये। इसके लिए किसी को विजेप उद्वाब करने की आवश्यकता 
नहीं हुई। क्योकि वे पूर्व काल के पूर्ण सयम को धारण करनेवाले महायोगी 
और बडे भारी साधक थे। 

आपको इस वैराग्यपद से आपकी माता श्री नानूबाई कुछ विचलछित कर 
सकती थी। सब से छोटे पत्र होने से माँ की ममता भी इन्ही पर अधिक थी ॥ 
शिक्षु भी माँ के वात्सल्य के सामने सब कुछ छोडने को तत्यवर हो जाता हैं । 
पर माँ के पास अब अपने पुत्र को समझाकर पुनः ससार में बने रहने देने को 
अवसर नहीं रहा । माँ ने पूत्र के पहले ही वेराग्य घारण कर लिया था। वह 
स्वयं दीक्षा लेने के छिए उतावल कर रही थी॥। जिस पथ की ओर स्वय वह 
प्रयाण कर रही थी, उस पथ से अपने पृत्र को कंसे विमुख कर सकती थी ? 
उसका तो एक मात्र यही कततेंव्य था कि वह इन सब से तटस्थ रहती। उसने 
भी अपने वेराग्यमय जीवन के अनुकूल तटस्थता का माग अगीकार किया | 


दीक्षा महोत्सव काल 


एक ही कुल से माता, पत्नी तथा दो पुत्रों की दीक्षा लेने के समाचार से 
सारे रतलाम गहर में सन-सनी फंल गई। जिस किसी ने सुना उसका दूदय 
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भक्ति के आवेग से उनकी ओर आकषित होने लगा। पहले सबने इन्हे मनाने 
का बहुत प्रयत्न किया, परंतु इनके वराग्य रंग के सामने सबको झुकना पडा । 
अंत मे दीक्षा-काल नियत हुआ। पंडितवर्य १००८ श्री अयवताऋषिजी म० श्री 
खूबाऋटषिजी म०, श्री विजयऋषिजी म० और श्री चुन्नीलाछजी महाराज आदि 
ठणें ४ वहा पर ही विराजमान थे। इनके अतिरिक्त ऋषिसंप्रदायी सती भिरो- 
मणि श्री दयाजी, श्री सरदाराजी म० आदि ठाणे विराजमान थी । इस समाचार 
से आस-पास के ओर भी अनेक सत-सतियो का शुभागमन हुआ। वीरे-धीरे दील्ला- 
कार भी समीप आ पहुँचा, जिसकी कि कुछ समय से प्रखर प्रतीक्षा की जा रही 
थी, उस वीर संवत्‌ २३८४८ विक्रम सवत्‌ १९१४ माघ कृष्ण प्रतिपद्‌ गुरुवार 
का शुभ दिन उदय हुआ। उस दिय रतलाम शहर में दूर-दूर के प्रदेशों से अनेक 
साधरमिक बधु इस अपूर्व अवसर को देखने के लिए एकत्रित हुए। रतलाम 
चतुविध सब के समक्ष बडे समारोह के साथ दीक्षा-महोत्सव का यह पवित्र 
आयोजन सपन्न हुआ दीक्षा के समय रतलाम में जो सघ एकत्रित हुआ वह 
दर्शनीय था। वृद्धोके मुंह से चुना जाता हैं कि ऐसा सघ पहले कभी यहाँ 
एकज्नित नहीं हुआ था। 
श्री कुवरमछजी तथा श्री तिलोकचदजी विद्वच्छिरोमणि प० मुनि श्री 
१००८ श्री अयवंताऋषिजी महाराज के शथिप्य हुये और नानूवाई तथा हीरा- 
बाई सत्ती-शिरोमणि श्री दयाजी सरदाराजी महाराजश्नी की शिष्याएँ हुई । इस 
प्रकार एक ही नगर मे एक ही दिन एक ही घर की चार महान्‌ आत्माओ ने 
दीक्षा ली । अब केवल श्री घमराजजी अकेले बचे रहे ओर वे ही अपने पंतृक 
संपत्ति के अधिकारी हुए । 
श्री कुवरऋषिजी म० और श्री तिलोकऋषिजी म० इन दोनो भाइयों 

की अपनी अरहूग-अरूग विशेषता थी । श्री तितोकऋषिजी महाराज ज्ञान मार्ग के 
पथिक थे, तो श्री कुंवरजी महाराज तपोमागे के । दोनो एक दूसरे के प्रक थे। 

दीक्षा लेने के बाद श्री कुवरऋषिजी म ने कुछ समय पदचात्‌ ही तपरचर्या करना शरु 

कर दिया | फिर तो धीरे-घीरे वे इस मार्ग में इतने अधिक बढे कि आजीवन 

एकातर उपवास करते रहे। तेले, पचोले, अठाई और मासखमण तो उन्होने 

कितने ही किये है । उत्तकी गिनती नहीं । शरीर पर उनकी बिलकुल ममता नही 

थी | सदेव अतर की ओर ध्यान रहता था। साधु अवस्था मे, शरीर को ढकने 

के लिये आवश्यक वस्त्रों का व्यवहार भी बहुत कम करते थे। केवल एक चोल- 

पट्टा एवं एक चादर से अपना निर्वाह कर लेते थे। पाठक समझ सकते है, अति 

तपरचर्या के कारण वे अत्यत कृशकाय हो गये थे | शरीर की पसलियाँ दिखाई 
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देती थी। विशेष णीत के दिनों में भी केवछ एक चादर से उस कडी ठंड का 
मृकावला करना कितना कठिन काम हैं ? पर वे अंदर और बाहर से पूर्ण रूप से 
निप्परिग्रही रहकर निरतर अपना विकास करते रहे | 
उन्ही तपस्बी मुनि की उत्कट तपच्चर्या और पवित्र आचरण से प्रभावित 
होकर भोपाल में अनेक मदिरमार्गी साधुमार्गी हुये। तपण्चर्या के साथ उनकी 
वाणी में अदूभूत जक्ति थी | जो कोई इनके संपर्क में आता, वह लोहचुबक की 
तरह इनकी ओर आकपित हो जाता था। आपके सद॒पदेशों की चर्चा सुनकर 
दास्त्रोद्धारक पडितवर्य पुज्य श्री अमोलकऋषिजी म के ससार पक्ष के पिता 
श्री केवलचंदजी आपके व्याख्यान में श्रीमान्‌ फलूचंदजी धाडीवाल के साथ आये 
थे | उस समय व्यास्यान में निम्नलिखित गाथा पर विवेचन चल रहा था। -+- 
एवं खु नाणिणो सारं, जं न हिंसइ किचण्ण । 
अहिसा समय चेव, एयावतं वियाणिया ॥॥१॥॥ 


मुत्ति श्री के मुखारविद से इस गाथा का व्यापक और विशद अर्थ सुनकर 
आपश्री के हृदय पर गहरा प्रभाव पडा । ज्ञान प्राप्त करने का एक मात्र सार 
अहिंसा है। अहिसा का पालन करने से अपने आप सब गुणों की प्राप्ति हो जाती है। 
परतु ससार में रहते हुए अहिंसा का पालन करना सर्वेथा अजक्य हूँ । सासारिक 
अवस्था में छोटे-बडें ऐसे अनेक कार्य स्वयमेव हो जाते हे, जिनमे हिसा अनिवायें 
होती है । इसलिये पूर्ण अहिसा का पालन करना हो तो इस असार ससार को 
छोडकर अनगार ब्रत घारण कर निराकुल भाव से अहिंसा का पालन करना 
चाहिये । ऐसी अबस्था में ही प्राणी तीन करण तीन योग से अहिसा का पारून 
कर सकता हे | यह श्री वीतराग प्रभु की देशना है । भगवान्‌ की यह वाणी सुनने 
का बार वार सुअवसर प्राप्त नही हो सकता । अनेक जन्मों की तपच्चर्या के बाद 
हमें यह मानव जीवन प्राप्त हुआ हैं । उस पर भी अहिसा का पाछन करने के 
लिये सर्वेथा उपादेय जैन श्रावक के कुल में जन्म लिया हैं । आप समय समय 
पर भगवान के द्वारा प्ररूपित सूत्र और सूक्तियाँ सुनते रहते हैं । ऐसा अमृतोपम 
उपदेश सुनने का अवसर भाग्यशाली व्यक्तियो को ही मिलता हैं | इसलिये आप 
सबको क्षण मात्र का प्रमाद किये विना अपने जीवन को बुद्ध बनाने के 
लिये अहिसा घर्मं का पालन करने में लग जाना चाहिये | भगवान्‌ ने तो समय 
मात्र का भी प्रमाद न करने की चेतावनी दी है | श्री उत्तराव्ययन सूत्र के दसवे 
अध्ययन की प्रत्येक गाथा के अन्त में यह वाक्य आता हैं कि “समय गोयम ! 
सा प्रमाप्ए ” 


द 
पं 
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इस व्यास्यान का आप पर अद्भुत प्रभाव पडा | बंठे बठे ही मन बन- 
गार ब्रत की ओर दौडने लगा । इस साधु-जीवन को अग्रीकार करने क्की इतनी 
बलवती इच्छा हुई कि किसी को कुछ कहे बिना, कियीकी आजा लिये बिना, स्वयं 
प्रेरणा से सावुका देष धारण कर आप स्थानक में आकर वेठ गये । पर उस 
समय तक आपकी सयम की काललरूब्त्रि परिपूर्ण नही हुई थी । अभी तक्र आप 
उस अवस्था तक नही पहुँचे थे कि उस चर्या में अत तक टिक्रे रहते ।जब आपके 
घरवालो को इस बात का पता चला तो वे एकदम दोठे दौडे आपके परास चले 
आये और विविध प्रकार के प्रलोभन देकर समझाने छगे। भानुक हृदय होने से 
आप उन लोगो की वातो में आकर पुन: अपने घर चले आये | आपका विवाह 
हुआ । श्री अमोलकचदजी और अमीचंदजी नामक आपके दो पुत्र हुए । कुछ 
समय बाद आपकी पत्नी का देहात हो गया ओर दूसरी सगाई भी हो गई। 
आप होशगावाद से मारवाडकी तरफ जा रहे थे कि बीच में रतलाम उतर गये । 
वहाँ पूज्य श्री उदयसागरजी म« विराजमान थे। पृज्यश्रीजी से प्रतिबोध पाकर 
आपने आजीवन ब्रह्मचर्य का बन्रत अगीकार कर लिया ॥ विवाह के लिये जा रहे 
थे, मगर ब्रह्मचय ब्रत लेकर वापिस लोट गये ॥ इस प्रकार आपका कुछ काहू 
ससार मे व्यतीत हआ । इसके बाद पुन एक बार ऐसा समय आया कि आपकी 
पूर्व की वह भावता मफलीमूत हुई । कुछ समय बाद ऋषि-प्रम्प्रदाय के शास्त्रज्ञ 
पडित श्री पुनमऋषि जी महाराज ठाणा २ से भोपाल पधारे । आप उस दिन भो 
सदेव की तरह प्रवचन सुनने गये । व्याख्यान में राजा दशार्णभद्र के जीवन पर 
'विवेचच चल रहा था। मुनि श्री के वेराग्यमय उपदेश से आपका दवा हुआ 
वेराग्य दूने वेग से उद्भूत हुआ । दीक्षा लेने के लिये अभीतक बीच में जो व्यव- 
धान थे, सब दूर हो गये । आत्मबल ने मोह पर विजय प्राप्त की और संवत्‌ 
१९४३ में चेत्र शुक्ल पचमी के दिन श्री पुतनमऋषिजी महाराज के मुखार- 
विन्द से दीक्षा ग्रहण की, शुजालपुर में विराजित स्थविर मुत्ति श्री खूबाऋषिजी 
'म० के नेश्चाय में शिष्य हुये | आप भी उग्र तपस्वी थें । दीक्षा अगीकार के बाद 
आपका शुभ नाम श्री केवलऋषिजी स० रखा गया। 


दीक्षा अंगीकार करने के समय पृज्यपाद श्री तिलोकऋषिजी म० की अवस्था 
केवल नौ वर्ष दस माह की थी | अभी वे पूरे दस वर्ष के ही ,नही हुए थे। 
दूध के दात गिरने के बाद नये दात आये थे । इसे शेशवावस्था ही कहा जाता 
है । किशोरावस्था तक को प्राप्त नही किया था। फिर भी सब कुछ छोडकर 
सत्कट भाव से सयम धर्म को अगीकार करने, के पीछे इनके पूर्व जीवन के पुण्य 
ही प्रेरक बल थे | इस उपदेशप्रद घटना से पाठक स्वयं समझ सकते हे, कि 
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मानव का क्या कतेंव्य हैं ? उसके जीवन का क्या उद्देश्य हैं ? मनुष्य योनि से 
जन्म लेना कुछ साधरण बात नहीं | इस योनि में जन्म लेने के लिये देवगण भी 
लालायित होते रहते हे । मानव-जीवन में सार क्या हैं ? असार क्‍या हैं? 
धर्म का स्वरूप क्‍या हैँ ? अधर्म किसे कहते है ? इत्यादि बातो का अच्छी तरह 
विचार कर आत्मा कर्मों के समस्त बघनो से निर्मक्त होकर शाश्वत सुख और 
दशाति प्राप्त कर सकती हैँ । अतएवं ऐसे अमूल्य मानव-जीवनरूपी चितामणि 
रत्न को पाकर इसका किचिन्मात्र भी दुरुपयोग नही करता चाहिये । कभी ऐसा 
नहीं सोचना चाहिये क्रि अभी जीवन बहुत अवशिष्ठ हैं । धीरे-धीरे सब कुछ 
कर लगा | धर्म-कार्य करने के लिये सतत सुभाषित के इस उत्तराद्ध की ओर 
“ध्यान रखना चाहिये । 


“गृहीत इच केशेषु, मृत्युता धर्ममाचरेत्‌॥ ” 
मृत्युने आकर मेरे बाल पकड रखे है, वह खीचकर मुझे ले जा रही हैँ ॥ 
'ऐसा समझकर शुद्ध भाव से धर्माचरण करना चाहिये । संसार में फंसने के लिये 
चारो ओर अनेक मोहक पदार्थ हे । पद-पद पर फिसलने का मार्ग हैं। हमारी 
आत्मा अज्ञानरूपी अधकार से ढकी हुई हैँ । इसलिये हमे सतत ऐसे ही पुण्य- 
शाली आत्माओ के जीवन-चरित का अध्ययन करना चाहिए, जिससे हम सुग- 
मतापूर्वक इस ससाररूपी समुद्र को तिर सके । 


गुरु के सान्निध्य से शास्त्राभ्यास 


दीक्षामहोत्सव सानद सम्पन्न होने के पश्चात्‌ पूज्यपाद श्री अयव॑ंता- 
ऋषि जी महाराज आदि ठाणें ६ ने स्तलाम क्षेत्र से विहार किया। वहाँ से 
जावरा क्षेत्र वीस मील की दूरीपर है। भच्छीतरह शाततापूर्वक विहार करते २ 
आपकश्नी ने जावरा में पदापंण किया। वहाँ साधु-मुनिराजो के लिये मर्यादित समय 
तक ठहर कर पूुनाखेंडी पधारे। दीक्षा ग्रहण करने के बाद ही श्री तिलोक 
ऋषिजी म० का अध्ययन भी प्रारभ हो गया। सेवाभावी बालमुन्तिश्नी पर गुरुदेव 
की पूर्ण कृपा थी । इसके अतिरिक्त पूर्व-संचित पुण्यो के कारण आपके ज्ञावा- 


वरणीय कर्मोका ऐसा क्षयोपशम हुआ था कि जिस शास्त्र को आप पढना 
प्रारभ करते, वह प्रारभ करने पर ऐसा प्रतीत होता, मानो उस श्ासरुत्र को आपने 
पहले ही पढ रखा था। गुरु के बतलाते समय आप के मूहसे भी उसी प्रकार स्पष्ट 
अर्थोका उच्चारण होता रहता था। अनेक जन्‍्मो के अभ्यास के बाद मनुष्य 
विद्वान होता हैं। “बहुना जन्मनामते, विवेकी जायते पुमान्‌ ” इस प्रकार अनेक 
जन्मो तक निरंतर विद्याभ्यास करने के पश्चात्‌ आपने ऐसी निर्मल बुद्धि प्राप्त की थी 
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फलस्वरुप आपने थोडे ही समय में दशवेकालिक सूत्र को कठस्थ कर 
लिया। पूनाखेडी से विहार कर रायपुर का स्पर्ण किया । वहाँ कुछ दिन विरा- 
जमान रहकर पीपलछोदा क्षेत्र को पावन किया। इन क्षेत्रों पर ऋपिसंप्रदायी 
मुनिराजों की महती कृपा दृष्टि रही है। आगामी चातुर्मास पहले ही जावरा का 
निश्चित हो चुका था। अनेक ग्रामानुग्रामो को विचरण करते हुए पृज्यपाद 
श्री अयवंत्ताऋषिजी म० आदि ठाणे ६ चातुर्मांस के निमित्त जावरा पधारे | यह 
संवत्‌ १९१५ का वर्ष था। इस साल चातुर्मास में श्री दशवैकालिक सुत्रका वाचन 
हुआ। बालमुत्ति श्री तिलोकऋषिजी म० का यह प्रथम चातुर्मास और द्वितीय 
लोच था। इस क्षेत्र में वर्षाकाल अत्यंत शातिपूर्ण व्यतीत हुआ। महाराजश्री 
की प्रसिद्धि पहले से ही थी, पर रतलाम में एक साथ चार दीक्षा होनेपर 
आपकी कीति-पताका सर्वेत्र फेल गई थी। 


सबत्‌ १९१६ का द्वितोय चातुर्मास शुजालपुर में। 

जावरा क्षेत्र में चातुर्मास संपन्न होने के बाद आपका सैछाना की ओर 
विहार हुआ । सैलाना से रतलाम पधारे । रतलाम में अपने स्वधर्मी बधुओ का 
बहुत आग्रह होने से कुछ दिन वहाँ स्थिरवास किया । वहाँ इंदौर के भाइयों 
की आग्रहपूर्ण प्रार्थना होनेसे रतलाम से इंदौर की ओर बिहार किया । बीच में 
स्थित छोटे-बडे अनेक क्षेत्रों को पार कर आपने साठ मील की दूरी पर अवस्थित 
इंदोर नगर में पदापंण किया। वहाँ पर आपके प्रभावशाली व्याख्यानो से जनता 
पर बहुत अच्छा प्रभाव पडा। इंदौर से सीमरोड आदि क्षेत्रो को पावन कर 
आप पुन इंदोर पधारे। यहाँ से आपका विहार देवास की ओर हुआ। इंदोर 
से देवास वीस मिल की दूरीपर स्थित है। देवास क्षेत्र सास्थानिक है और यहाँ 
पोरवाड आदि बधुओ की धामिक भावना प्रशंसनीय है। उस पर फिर गुरुदेव ने 
अपने घ॒र्ममय प्रवचनों द्वारा जनता को ज्ञानामृत से सिंचित किया, जिससे वहाँ 
के निवासियों की घामिक भावना की वृद्धि के साथ श्रद्धा और अधिक उज्ज्वल 
हुईं। देवास से विहार कर ३४ मील की दूरीपर अवस्थित जाजापुर क्षेत्र की मोर 


पदापेण किया। चक्रमण के समय भी नवदीक्षित मुनि श्री तिलोकऋषिजी म० 
का अध्ययन अखड रूप से चल रहा था। इस समय आप अपने गुरुदेव से उत्त राष्य- 
यन्त सूचका अध्ययन कर कंठस्थ कर रहे थे । इस प्रकार छोटे २ ग्रामो की जनता 
में धामिक प्रचार करने के साथ उनको घर्म मे दृढ बनाते हुए आप शाजापुर क्षेत्र 
में पघार कर कसेरवाडी घमं-स्थानक मे विराजमान हुए। 


यु 


+ 
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इस क्षेत्र में पोरवाड, ओसवाल, मोड जाति में घा्िक प्रेम अच्छा हैं ॥ 
ऋषिसम्प्रदाय के महापुरुष संत-सतियाँ आदि का इस क्षेत्र पर महान्‌ उपकार है । 
अनेक दीक्षा आदि कार्ये भी इन क्षेत्रों में उल्लासपूर्वक हुए है। रास्ते में सारंगपुरु 
क्षेत्र आता हैं। पुराने सत-सतियों के लिखे हुए पन्‍नो परसे ज्ञात होता हूँ कि 
यह क्षेत्र भी पहले ऋषिसंप्रदाय का महान्‌ केद्र था। शाजापुर से सारगपुर सोलह 
मील दूर हैँ । यहाँ पर आपश्री शातिपूर्वक पधारे। यहाँ पहुँचने तक फाल्गुन मास 
भी आगया था । अत फाल्गुनी चातुर्मास यही पर हुआ। 

बालमुनि श्रीतिकोकऋषिजी म० का. तृतीय छोच भी यही पर हुआ ' 
फिर आकोदिया होते हुए ठाणा ६ का शुजालपुर में पदार्पण हुआ । शुजालपुर के 
निवासी अत्यत घर्मनिष्ठ हैं । उनकी आग्रहपूर्ण विनति से पूज्यपाद श्री अयवता, 
ऋषिजी म० ने अपने अग्निम चातुर्मास करने की स्वीकृति शुजालपुर श्रीसंघ को 
दी । शुजालूपुर से सिहोर की ओर विहार हुआ । वहाँ से भोपाल पधारे और 
आओड जाति के विशाल घर्मस्थानक में ठहरे। आपक्री के पूर्वज पूज्य श्री घनजी- 
अषषिजी म० द्वारा यह क्षेत्र खोला गया था, ऐसा यहा के बृद्धों-हारा 
सुना गया है। पुत भोपाल से सिहोर पघारे | भोपाल से सिहोर बीस मील की दूरी 
पर स्थित है। सिहोर से शुजालपुर करीब चोवीस मील के फासले पर हँ। यहाँ 
वर्षाकाल के निमित्त पूज्यपाद श्री अयवता ऋषिजी म०, श्री सूखा ऋषिजी म० 
श्री विजयऋषिजी म०, श्री चुन्नाऋषपिजी म०, तपस्वी श्री कुंवरत्रःषिजी म० 
ओर श्री तिलोक ऋषिजी महाराज आदि ठाणा ६ शुजालपुर पधारे और पोछा- 
यावालों के निकट स्थानक में बिराजे ॥ इस चातुर्मास में श्री तिलोकऋषिजी म्‌० 
ने श्री उत्तराध्ययन सूत्र छत्तीसवे अध्ययन तक संपूर्ण कंठस्थ कर लिया । बाल- 
मुनि श्री का यहाँ पर सवत्सरी के पूर्व चतुर्थ छोच हुआ | चातुर्मास के दिनो में 
व्याख्यान के समय श्री उत्तराध्ययन सूत्र का वाचन हुआ। भाइयों तथा बहिनो की 
घर्मं की ओर विशेष रुचि हुई। सबने ब्रत और तपब्चर्यादि में स्पद्धापूर्वक आगे 
बढकर अपने अतर की श्रद्धा को प्रदर्शित किया | चातुर्मास का समय भी श्ाति- 
पूर्वक पूर्ण हुआ ॥ 

विक्रम सचत्‌ १९१७ का चातु्मास--प्रतापगढ में 

पुज्यपाद गुरुदेव श्री १००८ श्री अयवताऋषिजी म० नें छह ठाणा के 

साथ दुजालपुर का चातुर्मास अत्यंत शाति और उल्लासपूर्वक व्यतीत किया ॥ 


चातुर्मास के पदचात्‌ आप अपने विहार के समय अनेक क्षेत्रोका स्पर्श करते हुए 
शाजापुर की पवित्र भूमि में पधारे। शाजापुर में आपके आगमन से घर्मादि- 
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कार्यो मे दूने वेग से वृद्धि हुई। अत्यत निष्ठा-पूर्वक पहले की अपेक्षा धर्म में 
लोग अधिक रुचि लेने लगे । यहाँ से फिर मध्यवर्ती क्षेत्रों में विचरण करते 
हुए उज्जेन क्षेत्रको पावन किया । उज्जैन से फिर पहले की तरह बीच के छोटे 
२ स्थानों में अपने थोडे समय के निवास में घ॒र्मं की ज्योति जगाते हुए खाचरोद 
पधारे। यहाँ से जावरा करीब १६ मील दूर हैँ । यहाँ दूरी पार कर आपकश्री ने 
जावरा मे पदार्पण किया। यहाँ से सुखेडा, रायपुर, मुगडो, तेजपुर, तलवाडो, 
परतापोर, डढुगो, गड़ी, गनोडा, सगवाडा, सरोदा, सावरा, पारोदा, मेनवाला+ 
'घनोडा, घाटोल आदि ग्रामो में पधारे। घाटोल पहुँचते पहुँचते फारगुनी चातुर्मा- 
सी का समय हो चुका था। अतएव यह चातुर्मासी घाटोल हुई। यही पर श्नी 
तिलोकऋषिजी म० का पचस लोच हुआ। यहा से पुनः खमीरा, पीपरूखुटा 


आदि अनेक क्षेत्रों का स्पर्श करते हुए आपश्री मदसौर पधारे। 

सदसौर भी अत्यत प्राचोत्त नगर हे । यहां पर ठेठ सन्‌ ईसवी के पूर्व के 
शिलालेख उपलब्ध हे। मंदसौर से वर्षा-काल-निमित्त पृज्यपाद श्री अयवताक्रा- 
षिजी म० का ठाणा ६ के साथ मालव प्रान्‍्त की पवित्र भूमि प्रतापगढ में सुख- 
शाति-पूर्वकः पधारता हुआ। चातुर्मास के दिनो में व्याख्यात के समय श्री 
आचाराग सूत्र का वाचत हुआ। भ्यारह अगो मे आचाराग सबसे प्राचीन और 
प्रथम हे। भगवान्‌ महावीर के साधवा-काल का जीवन जंसा आचाराग सूत्र में 
चित्रित किया गया हैँ वेसा अन्य सूत्रों से नही। इस सूत्र के वाचन से श्रावक्ृरगण 
अपने शासननायक्र चरम तीर्थफर श्री महात्रोर स्वामी के चरित्र और 
साधुओ के आचार आदि के बारे मे अनेक बाते जात सकेगे। यहा पर श्री तिलोक- 
ऋषिजी म० का छट्ठा लोच सवत्सरी के पूर्व हुआ । 

प्रतापगढ के क्षेत्र को ऋषिसंप्रदाय के मुनिवृदों ने अपने आगमन-द्वारा 
अनेक वार पवित्र किया है । इस क्षेत्र में दीक्षा, संधारा आदि अनेक धामिक 
कार्य यशस्वीरूप से सपन्न हुए। इस स्थान में मुख्य रूप से उल्लेखनीय विशेष 
बात यह हुई कि ऋषि---स्प्रदायी सतोने दिगम्बर आम्ताय के हुबड लोगो को 
अपने पविन्न उपदेश-द्वारा प्रतिबोधित कर साघुमार्गी बनाये। स्थानकवासी घर्मे 
अगीकार कर ये हुबबड-बधु अपने धर्म के लिए इतने हृढ हुए कि इन्होने अपने 
जने-बनाये दो धर्मस्थानक संघ को धर्मव्यान के लिए अर्पण किए। उनमें एकमें 
मुनिराज ठहरते हैँ तथा दूसरे सें महासतियाँजी ठहरती हैँ। पहला घोडा टेकचंदजीने 
ओर दूसरा स्थानक मलाशाह श्री जीवनजी कोधर जीने दिया हे। यहाँ के स्थानकवासी 
समाज में ओसवाल, पोरवाड, हुंबड आदि समाज के कुल मिलाकर लूगभग ७०-८० 
चर हें । दिगम्ब्रर समाज के घरो की सरूप्रा लगभग पाँच सो है और उवेताम्बर 
सदिरमार्गी समाज के घर करीब दो सौ है। विभिन्न संप्रदायो के ऐसे विशाल क्षेत्रों 
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में जहाँ कि अपने संप्रदाय के छोगो की संख्या दूसरों की अपेक्षा कम हो, अपने 
घ॒र्मं का प्रचार करना साधारण बात नहीं है। ऐसा करते समय विरोधीपक्ष 
वालो के हृदय में विरोध तथा प्रतिकार की भावना और प्रव॒रू बेग से उठती 
है। वे अनेक प्रकार का दूषित वातावरण पेदा करते हेँ। पर इन सतो ने किसी 
प्रकार का कटु वातावरण पंदा किए बिना अनेक कष्ट सहन करके अपने मार्ग 
को प्रशस्त बनाया और अपने क्षमाशील स्वभाव तथा उदार चरित्र द्वारा सबको 
अपनी ओर आकर्षित किया । इस सफलता के मूल में इस सप्रदाय के ज्ञानी ओर 
तपस्वी मुनियों का महत्त्वपूर्ण हाथ है ।ऐसे महापुरुषों द्वारा दुष्कर कार्य भी 
अत्यत सरल ढंग से संपन्न हो जाते है । 


संवत्‌ १९१८ का चातुर्मास शाजापुर में 

प्रतापगढ का चातुर्मांस-काल सानंद शात्ति-पू्वेक व्यत्तीत कर ठाणा ६ 
का विहार देवढ़ें की ओर हुआ । वहाँ से पुन. प्रतापगढ के लोगो की विशेष 
विनति से प्रतापगढ पधारे | यहाँ से विहार कर मदसौर की ओर प्रस्थान किया। 
मंदसौर से छोटे २ क्षेत्रों का स्पर्श करते हुए जावरा की भूमि को अलक्ृत किया। 
| से वरडावदा लगभग आठ मील हूँ | वहाँ आपश्री का आगमन हुआ । बर- 
डावदा से खाचरोद पधारकर उज्जन की ओर विहार किया । उज्जैन को पावन 
करके शाजापुर क्षेत्र में पधारे | शाजापुर का उल्लेख पहले हो चुका है । यहाँ 
कसे रवाडी में एक भव्य स्थानक हैं । इसी स्थानक में आउश्री का मुतन्ति वुन्दो के 
साथ आवास हुआ । यहा श्री तिलोकऋषिजी म० का सातवाँ लोच हुआ। 
शुजालपुर क्षेत्र भी ऋषिसप्रदाय का एक मख्य केद्र है। इस क्षेत्र में स्थानीय श्री 
संघ के अत्याग्रह से आपका ठहरना :सस्‍्वाभाविक था । शुजालपुर में ठहरते 
समय चातुर्मीस का समय तिकट आगया था | इसलिये यहाँ से सारगपुर होते 
हुए चातुर्मास के समय को शाजापुर में व्यतीत करने के लिये गुरुदेव पृज्यपाद 

श्री अयवंताऋषि जी म० आदि ठाणे ४ से अपने इष्ट स्थान पर पधारे । 


"_ चातुर्मास में उपासक-दक्षागसूत्र, अतगड-दक्षासूत्र, मिरयावलिकादि पंच- 
सूत्र का वाचन हुआ । ये सब सूत्र गहस्थ तथा साधु घ॒र्म की दृष्टि से अत्यत 
उपयोगी हैँ । गाहँसस्‍्थ्य जीवन में रहते हुए श्रावक धर्म का किस प्रकार पारून 
करना चाहिये । ? प्रत्येक वस्तु की मर्यादा करने से क्‍या लाभ होता है ? अह- 


निश अनासक्तिपूर्वक कार्य करने से क्या फायदा हैँ ।॥? इन सब का विस्तृत 
वर्णन होने से श्रावक-वर्ग को अपने कर्तव्य का भान हुआ और दूसरीं ओर 
अनगार धर्म को श्रेष्ठता एवं उत्कृप्टता का वर्णन किया गया । अनगार होने के 
बाद साधनावस्था में घोर से घोर परीषह आने पर भी सयमी साध किस प्रकार 
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अटल रहते है ? अपने विरोधी को सब उपसर्गों के लिये क्षमावृत्ति घारण कर 
कितने उत्कट भाव से उसकी कल्याण कामना करते रहते है ! इस प्रकार की 
क्षमावत्ति धारण करना प्रत्येक के लिये सहज नही | इन सब सूत्रो का भाव- 
पूर्ण विशद वाचन होने से शाजापुर की जनता पर इस चातुर्मास का स्थायी 
प्रभाव पडा । 

यहाँ चातुर्मास-काल मे श्री तिलोकऋषि जी म० का आठ्वाँ लछोच हुआ । 
तपस्वी मुनि के प्रभाव से धमम-ध्यान तपश्चयादि पवित्र कार्य भी प्रचुर परिमाण 
में हुए । स्थानीय व्यक्तियो के अतिरिक्त आस-पास तथा दूर के अनेक ग्रामों के 
श्रावक-श्राविकाओ ने व्याख्यान आदि से प्रचुर मात्रा में छाभ उठाया । समय 
समय की जानेवाली धामिक प्रभावता से इतर समाज के व्यक्तियों पर जैन घ॒र्म 
का स्थायी प्रभाव पडा । यहाँ तक कि कुछ लोगो ने तो विशुद्ध श्री जैनधर्म को 
स्वीकार किया । इस प्रकार इस चातुर्मास में धामिक प्रचार के साथ स्थानीय 
जनता को विशेष संतोष हुआ । उन्होने महाराजश्री के सान्निध्य में रह कर एक 
प्रकार की पावनता का अनुभव किया । उन्हे ऐसा भान हुआ कि हम चादुर्मास 
कराकर क्ृतक्ृत्य हो गये । 


_ सबत्‌ १९१९ का चातुर्मास भोपाल में. 
पूज्यपाद श्री अयवताऋषिजी म० ने ठाणा ४ के साथ शाजापुर के चातु- 


मांस का वर्षाकाल शातिपूर्वक व्यतीत कर वहाँ से विहार किया। पहले आप 
छोट २ ग्रामो में विचरण कर मोना पधारे। यहाँ से पुतत आपका शाजापुर में आग- 
मन हुआ । शाजापुर से मध्यवर्ती क्षेत्रों को स्पशेते हुए आपश्री ठाणे ४ से शुजाल- 
पुर पधारे। यहां के ओसवाल और पोरवाड समाज के बघु अपने धर्म के प्रति 
अत्यंत श्रद्धाशील है, तथा उनकी धाभिक वृत्ति अत्यत विमल-विशुद्ध एवं हढ 
हे । इस समाज मे सोने में सुगघ जेसी बात यह है कि श्रद्धाशीलता के साथ वे 
शिक्षित भी हे । इस प्रकार यहाँ के लोगो में ज्ञान आर श्रद्धा दोनो का अच्छा 
समस्वय है। शुजालपुर से सिहोर होतेहुए आप श्री का भोपाल क्षेत्र मे पदार्पण हुआ । 
ऋषिसप्रदाय के संतो ने मालव प्रात में विहारादि के समय अनेक कठिनाइयो तथा 
परीषहोको सहनकर जैन धर्म की मर्यादा के अनुकूछ बहुत से क्षेत्र खोले हे । जहां 
जन साधुओ का पहले विहार के समय अचित्त ओर निर्दोष आहार आदि तक नही 
मिलता था, वहा अब आपके विहार से लोग साधुओं के आचार विचार से थोड़े 
बहुत परिचित होने लगे । बहुत से लोगोने आपश्नी के उत्कृष्ट चारित्र और जीवन 
से प्रभावित होकर जैन धर्म अगीकार किया । इस प्रकार विहार के समय आपने 
जैन श्रमणो के लिये एक आदशे उपस्थित किया | पर साथ साथ इस बात का अवद्य- 
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स्मरण रखना चाहिये कि इन महापुरुषों ने अपने प्रतिवोब से घामिक क्षेत्र अवध्य 
खोले, पर कही राग ह्वेप का वीज नही पनपने दिया । सव के साथ सौजन्य, सह- 
दयता और निजत्व का व्यवहार रखते हुए धर्म के प्रति रुचि जागृत की। इस धामिक 
प्रचार में उन्होनें अपने पक्ष को भी विशेप महत्व नही दिया। पक्ष-पात की भावना 
सें दूर रह सेव तटस्थ वृत्ति से क्राम करते रहे । इसीलिये आपके निर्मल स्व्भाव 
ओर बुद्ध विचार घारा का सव पर अच्छा प्रभाव पडा । 

भोपाल में कुछ दिन ठहरकर पुन सिहोर की भूमि को अलक्लत किया 
यहा से इच्छावर लगभग चोदह मींल की दूरी पर है । इसी स्थान पर आपश्वी का 
आगमन हुआ । यहा पर यद्यपि समाज के घर बहुत कम हैँ, पर छोगो की घम 
के प्रति विद्येप रुचि हैं, वे श्रद्धाजील है । यहा तक पहुचते पहुंचते फाल्गुनी 
चातुर्मास भी आ गया । इसलिए फाल्गुनी चातुर्मासी यही सपन्न की गई, तथा 
इस चातुर्मासी के समय श्री तितोकऋषिजी म० का नववा लोच हुआ, फिर 
इच्छावर से सिहोर होते हुए शुजालपुर पदार्पण किया | यहा से आपका विहार 
सारंगपुर क्षेत्र की ओर हुआ । कुछदिन यहा ठहर कर पुन शुजालपुर क्षेत्र का 
स्पर्ण करते हुए आप सिहोर पधारे । सिहोर पहुचते २ चातुर्सास का काछ निकट 
आा गया था, अतएव सिहोर क्षेत्र से चातुर्मास के लिए विहार कर पृज्यपाद 
घास्त्रज श्री अयवताऋषिजी म० आदि ठाणे ४ का भोपाल क्षेत्र में सुख-गाति 
पूर्वकत पधारना हुआ। यहा पहुच कर मोड जाति के विज्ञाल स्थानक में आप 
विराजमान हुए। ऋपिसप्रदाय का वर्णन करते समय पहले पूज्य श्री घनजी- 
ऋषिजी म०का उल्लेख हो चुका है। उन्ही स्वनाम वन्य पूज्य श्री १००८ श्री बनजी- 
ऋषिजी म० ने जैन बर्मे का उद्धार करने के लिये यहा अनेक परीपहो और 
कप्टो का सामना किया, और सतत कप्ट झेलने के बाद अंत) आप बेप्णव घर्म 
का पालन करनेवाले मोड जातिके वणिको को वेप्णव धर्म से जैन धर्म की ओर 
मोड सके | यह सब कार्य आपने अत्यंत शातिपूर्वक किसी प्रकार की कटुता तथा 
राग-द्वेप के बीज वोये बिना किये । 


यहां के नवाव साहव के हृदय पर भी पृज्यश्री का व्यापक और अमिट 
प्रभाव पडा था। आप सव प्रकार से इतने अधिक पवित्र थे कि उनके 
जीवन आर वचन की एक रूपता देखकर नवाब साहब ने यह फरमान निकाला 
कि मेरे नगर में जन सेवडो को क्रिसी प्रकार का कप्ट न हो, उन्हें कोई कप्ट 
पहुँचाने की धृप्टता नहीं करे। उन्हें किसी के द्वारा कोई तकलीफ दी जाने पर 
वे तुरत दरवार में उसकी शिकायत कद दे। जिससे उचित कार्रवाई कर उन्हे 
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सजा दी जायगी ॥ ऊर्दू लिपि में निकाछे हुए इस फरमान की प्रति लिपि अब भी 
राज्य में मौजूद हैं। इससे पाठक इन महापुरुषों के बारे में जान सकते हे कि वे 
कितने परीषहो को सहन कर अपने घर्म का प्रचार करते थे। अपने निश्चित 
संकल्प पर हृढ रहकर अगीकृत कार्य को सफल बनाने के बाद ही विश्वाति 
लेते थे। 

भोपाल चातुर्मास के समय स्थानाग सूत्र का वाचन हुआ। व्याख्यान के 
समय महाराज साहब की हृष्टि केवल सूत्रों के अर्थोपर ही सीमित नही रहती 
थी । उसके साथ साथ अनेक प्रकार के हेतु, हृष्टात, कहानी, ढाल और उपदेशप्रद 
सुभाषितो के द्वारा श्रोताओं के हृदय पर सूत्र में वणित गभीर आशय को अमिट 
रूप से अकित करते थे। इस चातुर्मास में संवत्सरी से प्रथम दिनोमे श्री तिलोक- 
ऋषिजी म० का दसवा लोच हुआ। चातुर्मास काल में धर्मे-ध्यात, तपश्चर्या, 
ब्रत-प्रत्यात्यान आदि बहुत अधिक परिमाण में हुए। 


भोपाल के लिए इसी प्रकरण में उल्लेख हो चुका है। यहा नवाव रहते हे १ 
इसलिए यह क्षेत्र इसलामी घमें की राजधानी हैँ। यहा के निवासियों में बहु 
सख्यक लोग मुसलमान ही है । रियासतो के विछीनी करण के पहले यहा उन्ही का 
बोल-बारहा था। अब राजा तथा नबाबो की सत्ता नहीं रहने के कारण पहले 
जेसी हालत नही रही। भारत के इस घर्म-निरपेक्ष राज्य में सब समान रूप से 
हिलमिल कर रहते हैं। किसी पर किसी प्रकार का पक्षपात नही। अब सब को 
समान रूप से आगे बढने का अवसर दिया जाता है । 

जा 

मध्यप्रदेश की राजधानी पहले -इब्मैर थी, | पर अब भोपाल में राजघानी 
हैं। धीरे धीरे यहा व्यापारादि की अधिक सुविधा होने के कारण जैनो की संख्या 
भी बढती जा रही है। मुसलमानी प्रदेश होने पर भी यहा श्री अयवताऋषिजी 


स० का चातुर्मास काल बहुत अच्छी तरह सपन्न हुआ। आपके व्यवितत्व से-वे 


लोग बहुत ही प्रभावित हुए (५ 


संवत्‌ १९२० का चातुर्मास बरडावदा में. 

भोपाल में चातुर्मास काछ सानद व्यतीत कर पूज्यपाद शास्त्रविशारद 
ख्री अयवताऋषिजी म० का ठाणा चार सहित विहार हुआ। रास्ते मे जिस प्रकार 
सूर्य की सब पर समान हृष्टि रहती हे, उसी प्रकार छोटे-बडे सब क्षेत्रों का 
आपने समान रूप से स्पर्श किया जआर स्थानकवासी जैन धर्म की प्रभावत्ता करते 
हुए आपक्री ने शुजालपुर क्षेत्र को स्पर्श कर पुनः शाजापुर क्षेत्र को पवित्र किया। 
यहाँ से आपश्री का विहार महेद्रपुर की ओर हुआ । महेद्रपुर जाते हुए रास्ते में 
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जितने मध्यवर्ती गाव पडे, वहाँ के निवासियों को आपने अपने धामिक प्रवचन 
त्तथा सत्संगति का छाभ देकर उन्हे सन्मार्ग की ओर प्रव॒ृत्त किया। महेद्रपुर के 
निवासियों की धामिक भावना देखकर आपने कुछ दिन वहाँ निवास किया । 
अपने अनुकरणीय जीवन द्वारा वहाँ की भूमि को पावन कर आप जावरा पधारे ! 


जावरा मालव प्रान्त में स्थानकवासी जेन समाज का एक श्रेष्ठ! क्षेत्र माना 
जाता हैं । इन सव क्षेत्रों में पहले ऋषिसंप्रदाय के अनेक धर्मस्थानक भी थे, 
पर अत्र नही के समान रह गये है । 


प्राणी का स्वभाव स्वभावत ऊर््वंगामी है, पर राग-ढ्वेष के चण्मे का प्रभाव 
बडा विचित्र होता हैं ॥ सदंव ईष्यी करनेवाली आत्मा दूसरों की आदर प्रतिप्ठा 
तथा सनन्‍मानों को समभाव पूर्वक नही देख सकती | वह अपने ईपष्याी -द्रेप तथा 
मत्सर बुद्धि से सदेव सामनेवाले पक्ष को गिराने के दाव-पेंच खेलती रहती हूँ। 
इससे अनायास उसमें अहंकार भाव जागृत होता हैं। समाज में जब किसीकी अहं- 
कार वृत्ति के कारण यह पक्षपात का बीज व्यापक रूप से फैल जाता है, तब 
अच्छी चीज को मिटाते समय वह जरा-सा भी सोच विचार नहीं करती । वह 
अपना यह दुष्प्रयत्न इतनी ह॒द तक करती हैं कि उसका नामोनिशान तक नह 
रहने देती । ठीक यही बात राग-द्वेष तथा पक्षपात के कारण इन क्षेत्रों में हुई 
है । यहाँ ऋषि-सप्रदायी स्थानक का नामोनिशान भी न रहा । 


जावरा क्षेत्र मे कुछ समय तक विराजमान रहकर आपने प्रतापगढ की 
ओर विहार किया । यहाँ से प्रतापगढ लगभग ३६ मील की दूरी पर स्थित हूँ । 
प्रतापगढ तक विहार करते समय आपने अपने स्वभावानुसार रास्ते में छोटे-बडे 
सब क्षेत्रों का स्पर्श किया । प्रतापगढ से झासडी, अरणोद स्प्शकर पुन झासडी 
होकर प्रतापगढ पधघारे | प्रतापगढ श्री सत्र के अत्याग्रह से कुछ समय वहाँ ठहर- 
कर आपभश्वी बोरी नामक ग्राम से पधारे । यहाँ श्री तिलोकऋषि जी म० का 
ग्यारहवाँ लोच हुआ । 

बोरी से आपका विहार घमोत्तर की ओर हुआ । घमोत्तर के वाद पुन. 
बोरी, रठाजणा, कणोरा, कणकेटी, नारायणगढ, पुनः कनकेटी, कनोरा, अमरावद, 
वसाढ, नंदावता, वणी, भावगढ, मावता, कालूखेडा, इन क्षेत्रों को स्पर्श कर 
आपका पुन. जावरा पधारना हुआ । इतना विहार करते २ चातुर्मास का कार 
भी नजदीक भा पहुँचा था । इस लिये चातुर्मास के दिनो में स्थिरवास करने के लिये 
पहले से निश्चित वरडावदा में श्री अयवंताऋषि जी म० का आगमन हुआ । और 
चहाँ श्री संघ के स्थानक में पदापंण कर उसे अलक्कत किया । यद्यपि यह छोटासग 
क्षेत्र था १ जन श्रावक्ों की सख्या यहाँ बहुत कम थी । अन्य जाति के छोग अधिक 
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परिमाण में थे। फिर भी यहाँ चातुर्मात काल में धर्मष्यान, दान, शी, तप 
आदि की प्रभावना बहुत अच्छी हुई। व्याख्यान में सूयगडागसूत्र का वाचन 
हुआ । यहा पर श्री तिलोकऋषि जी म० का बारहवाँ लोच हुआ । इस छोटे से 
क्षेत्र में चातुर्मास सरीखा दीर्घकाल भी अत्यत शाति-पूर्वक व्यतीत हुआ । यहाँ 
चातुर्मास होने से लोगो की धर्मश्रद्धा हढतर हुई | अनेक छोगो ने महाराजश्री 
के तिकट रहकर तवीन रूप से सामायिक प्रतिक्रमण सीखे, लोगो की शास्त्र श्रवण 
के प्रति रुचि जागृत हुई | पच्चीस बोल आदि जिनमे कि सक्षेप में धर्म के बहुत 


गहन तत्त्वो का सकरूून किया गया है, सीखकर लोगो ने अपने धार्मिक ज्ञान को 
बढाया । 


विक्रम सवत्‌ १९२१ का चातुर्मास शुजालपुर में 


बरडावदा में चातुर्मास काल सुख-शाति पूर्वक व्यतीत कर पृज्यपाद श्री 
१००८ श्री अयवताऋषिजी म० ने ठाणा ४ चार से समीपस्थ प्रसिद्ध नगर 
जावरा में पदार्पण किया । जावरा से आस-पास इंगनोद, कलालिया, आकोदडा 
नदावता, वणी, भावगढ, मावता, कालखेडा, मम्मटखेडा आदि क्षेत्रों को आपश्री ने 
पावत किये । इन सब स्थातो में अपने स्वधर्मी बंघुओ को प्रतिबोध देकर अपने 
धर्म में हढ बनाये । अनेक मुमुक्षु व्यक्तियों को अंतर्मुख बनाया। इन छोटे २ क्षेत्रो 
में धर्म के प्रति उत्साह की लहर पैदाकर आपश्री पुन जावरा पधारे । यहा से 
सवत्‌ १९२० का चातुर्मास जहा व्यतीत किया था, उस बरडावदा क्षेत्र में पदा- 
पंण किया । यहा से खाचरोद पघारे । खाचरोद भी जेनो का एक महत्व पूर्ण क्षेत्र 
है । खाचरोद से उन्हेल का स्पश करते हुए आपश्री ने बहुत प्राचीन नगरी उज्जैन 
में पदापंण किया । यहा से तारपुर, कारथा, कणासा, नेटावद बबूरी होते हुए 
आपका शुजालूपुर शहर मे शुभागमन हुआ । शुजालपुर पहुँचते २ फाल्गूत मास 
आया, अतएव फाल्गुनी चातुर्मासी यही की गई और यहा पर मुनि श्री तिलोक 
ऋषिजी म० का तेरह॒वाँ लोच हुआ । 


शूजालपुर से सारगपुर स्पर्श कर मोना होते हुए आपश्री का शाजापुर क्षेत्र 
में पदापपण हुआ | कुछ समय यहा विराजकर पुत्र सारंगपुर होते हुए चातुर्मास 
के निमित्त शुजालपुर नगरमे पूज्यपाद १००८ श्री अयवताऋषिजी म अपने अन्य 
मुनिवृन्द के साथ पधारे। चातुर्मास-काल में यहाँ श्री उववाईसूत्र तथा राजप्रश्नीय, 
सूत्र का वाचच हुआ। यहां बालमुनि श्री तिलोकऋषिजी म० का चौदहवाँ 
लोच हुआ । 


श्री तिकोक ऋषि जी म० की दीक्षा हुई, तब से आप अपने ग््रुदेव के 
साथ ही विहार कर रहे थे । एक दिन के लिये भी आपने उनका साथ नही 


(4 
श्एं 
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छोडा था | विहार या स्थिरवास प्रत्येक समय गरुदेव के निकट आपका अध्ययन, 
स्वाध्याय, तथा वाचन चलता रहता था| श्री तिलोकऋषि जी म० की घारणा 
तथा प्रज्ञागक्ति भी इतनी प्रवछ तथा तीक्ष्ण थी कि जहा कही जिस गास्त्र का 
वबाचन होता, उसे आप कंठस्थ कर लेते थे | दीक्षा लेने के वाद अभीतक चातु- 
माँस काल मे जितने जास्त्रों का वाचन हुआ, उन सब को आपने किसी के विना 
सिखायें ही कंठस्थ कर लिया था । केवल एक वार सुतकर आप उस चीज को ग्रहण 
कर लेते थे । ऐसी ग्रहण-गक्तति बहुत कम व्यक्तियों की होती हैं । आपके गुरु- 
देव श्री अयवंताऋषि जी म०भी नम्नता की प्रतिमूति थे । वे अत्यत बेय॑ तथा 
नम्रतापूर्वक शास्त्रों कः वाचन तथा अध्यापन करते थें। गुरू और अिय्य में 
नम्रता-मलक एकवाक्यता थी । इसलिये थिपष्य को जास्त्रों को सीखते समय 
ऐसा आभास नहीं हुआ कि में गात्त्रों को सीख रहा हूँ, वरन भूले हुए वास्त्रो 
को गुरु से श्रवण कर अपने पुराने ज्ञान को परिपक्व कर रहा हूँ, ऐसा मालूम 
होता था । ग्रहण-गक्ति की तीत्रता के कारण श्री तिलोकक्रपि जी म० की गास्त्रो 
के स्वाध्याय की ओर विश्येप रुचि हुई । आप त्रिकाल में प्रति दिन एक घटे तक 
ध्यान करते थे। उस समय केवल शास्त्रों का स्वाध्याय आप करते थे । स्वाब्याय 
के कारण आत्मा पर अज्ञान का जो आवरण था उसका शल्षयोपद्यम होता गया। 

श्री उत्तराब्ययनसूत्र वे वे अध्ययन में सम्यक्त्व पराक्रम के जो तिहत्तर 
बोल है, तद्वर्ती अठारहवे बोल में सूत्रकार कहते हः-- 

“ सज्ञाएणं भंत्ते जीवे कि जणयइ? 
सज्ञाएणं जीवें णाणावरणिज्जं कम्मं खबेड 
प्रब्न --हे भगवन्‌ ! स्वाध्याय के द्वारा यह जीव क्या भर्जन करता हैं? 


उत्तर:--स्वाध्याय के द्वारा जीवात्मा ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय करता 
हैं । अपने आवद्यकीय नेमित्तिक कर्मो को छोडकर आप दिन रात में क्षणमात्र 
का भी दुरुपयोग नही करते थे । आलस्य या प्रमाद को कभी अपने पास फटकने 
नही देते थे । सतत जागृतावस्था में रहते थे । प्रमाद को वे अपना परम अत्नु 
समझते थे। इस प्रकार अप्रमत्त वृत्ति से जीवन व्यतीत करने के कारण आपने 
स्वल्प काल में ह्वी कवित्व-शक्ति को भी प्राप्त कर लिया। किसी भी विद्या को 
हासिल करने में एकाग्रता की आवश्यकता होती हैं । एकाग्रता आपके जीवन के 
साथ जुडी हुई थी ॥ वह आप में जओोतप्रोत हो गई थी । एकाग्रता-पूर्वक अप्रमादी 
वृत्ति से निरंतर स्वाध्याय करने के कारण आप शास्त्रों के भी पारगामी हो गये ॥ 
छोटी-सी अवस्था में इस प्रकार आगमो का वेत्ता होना, कोई साधारण वात नही 
हैं । कवित्त्व-शक्ति द्वारा आपने थोडे में ब्रहुत कुछ कह दिया हैं । एक प्रकार से 
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आपने गागर में सागर भरते का कार्य किया है। यह सब निरंतर साधना एवं 
परिश्रम का परिणाम था । परिश्रम के बिना कोई भी कठिन कार्य सिद्ध नहीं 
हो सकता । किसीने ठीक कहा हैः-- 

आलस्य यदि न भवेज्जगत्यनथे:, 

को न स्थाद्‌ बहुधनकों बहुश्रुतदच ॥ 

आलस्यादियमवनि ससागरान्‍्ता, 

संपूर्णा नरपशुभिदच निर्धनेह्च ॥| १॥ 


अनर्थकारी आलस्य इस संसार में यदि नही होता, तो ( यहा ) घनाढ्य 
ओर प्रखर विद्वान कौन नहीं होता ? परतु आलस्य के कारण समुद्रपर्यत यह 
पृथ्वी पशुतुन्य मनुष्यो और निर्घनो से भरी हुई हैं। इसी प्रकार का एक अन्य 
भी सुभाषित है। 


प्रभाद :परमो द्वेष: प्रभाद;परमं विषम ॥। 
प्रमादों मृक्तिपुर्दस्यु , प्रभादो नरकायनस्‌ ॥ १ 


कायोत्सगग में शास्त्रों का स्वाध्याय करते समय कनिष्ठ गुरुषधु सेवाभावी 
श्री विजयऋषिजी म० आपको डास मशक आदि छोटे २ जीवो के परीषह तथा 
जञास से बचाने के लिये प्रमार्जत करते रहते थे। यह बात वृद्ध परपरा से सुनी 
जाती है। 


इस प्रकार अपने गुरुदेव श्री अयवंताऋषिजी म० के समीप रहकर थोडे 
ही समय में आपने चतुर्मुखी ज्ञान प्राप्तककर लिया था। आगमो का निरंतर स्वाध्याय 
करने के कारण आप आगमगमो के प्रक्राड वेत्ता हो गये थे। दाशनिक ज्ञान में भी 
बहुत प्रगति कर ली थी। ज्योतिष का भी अदुभृत ज्ञान प्राप्त कर लिया था | 
आगम तथा दर्शन की तरह आपने ज्योतिष का भी श्रद्धा-पूर्वक ज्ञान संपा- 
दन किया | कवित्व-रचना का सामर्थ्य भी निरतर अभ्यास से प्राप्त कर लिया था । 
काव्य-कलछा में तो आपने इतनी शक्ति हासिल की कि उस समय सारे स्थानक- 
वासी समाज में आपके कवित्व, सवेया आदि को घूम थी। श्रावको तथा साधओं 
को आपकी रचनाएँ इतनी अच्छी लगी, कि सबके मुंह से आपकी रचनाएँ सुनाई 
देने लगी। इस दिशा में इतना विकास करने पर भी पूर्व परपरागत मान्यतानसार 
काव्य-रचना करने में आपके सामने बाधाएँ उपस्थित हुईं। पर आप अपने ध्येय से 
'विचलित नही होते हुए गुरुननो की आज्ञा की ओर लक्ष रखकर शास्त्रानसार 
कवित्व हो, उसमे उदात्त भाव हो, उसे पढने से प्राणी अपना विकास कर सके 
ऐसी काव्य-रचना करने में आपकी सतत दृष्टि रहती थी।॥ आपने अपने जीवच-- 
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काल में ऐसी अनेक कविताएँ निर्माण की है, जिनमें शास्त्रों में वर्णित विषयों 
का सरल ढगसे समावेग किया गया है। 


इस प्रकार अध्ययन-विषयक शुभ प्रवृत्तियों मे काल-यापन करते हुए अपने 
गुरुदेव के सान्निध्य में शुजालपुर का चातुर्मास भातिपूर्वक समाप्त किया। श्री तिलोक- 
ऋषिजी म० का अपने गुरुदेव के साथ यही अतिम चातुर्मास था। इस अवधि में 
आपने अपनी नम्नता, सेवावृुत्ति अध्ययन-परायणता आदि सद्गुणों द्वारा अपने 
गुरुदेव का पूर्ण स्नेह प्राप्त कर छिया था । उनके पास जो कुछ था, वह अपने बोग्य 
शिष्य को प्रदान कर गुरुदेव ने भी संतोप की सास ली। 





पुज्यपाद कविकुल-भूषण श्री तिलोक ऋषिजी स. का 
शुजालपुर क्षेत्र में सं. १९२२ का चातुर्मास 


सवत्‌ १९२२ का शुजालपुर क्षेत्र में सानद चातुर्मास समाप्त कर पृज्यपाद 
ज्री अयवंताऋषिजी म« आदि ठाणे ४ ने सारगपुर की ओर विहार किया । 
सारगपुर से ज्ञाजापुर होते हुए देवास पघारे। पुन. देवास से शाजापुर क्षेत्र की 
ओर आपका शुभागमन हुआ, कुछ दिन यहाँ विराजमान रहकर आपने पुनः 
अपने शिष्य समुदाय के साथ देवास की ओर पदापंण किया। देवास से मालव- 
प्रान्त के प्रसिद्ध नगर और वहाँ की राजधानी इदौर क्षेत्र मे आपका बिहार 
हुआ । वहा से वापिस देवास क्षेत्र का स्पर्ण किया। तत्पश्चात्‌ नेवरी, पीपलिया, 
मगरदा, आणष्टा, सिहोर होते हुए, भोपाल क्षेत्र को पावन किया। यहा पहुंचते 
२ फाल्गुन मास आ गया था । अत फाल्गुनी चातुर्मीसी यही की गई और श्री 
तिलोकऋषिजी म० का पंद्रहवाँ छोच हुआ । 


भोपाल में कुछ दिन विराजकर आपने सिहोर की ओर विहार किया । सिहोर से 
मध्यवर्ती क्षेत्रो को पावन करते हुए पूज्यपाद शास्त्रआ प० मुनि श्री अयवताऋ- 
-पिजी म० ठाणे ४ का शुजालपुर क्षेत्र में आगमन हुआ। आपश्री ने कुछ समय_ 
पर्यत यहाँ स्थिरवास किया । शुजालपुर से दस मील की दूरी पर भेसरोज ग्राम 
हैं। वहाँ पर आपनश्ली ने पदार्पण किया । 


नए 
शो 
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गुरुदेव श्री का स्वर्गंवास 


भेसरोज पहुँचते २ पुज्यपाद श्री अयवताऋषिजी म० का शरीर निरतर 
धर्म-प्रचार के लिए श्रम करने के कारण कुछ शिथिल-सा हो गया था। आपकी 
अवस्था भी पर्याप्त हो चुकी थी। यहाँ अपनी शारीरिक स्थितिका विचार करके 
समाधियुक्त समझभाव से अतिम समय में नमोक्‍्कार मन्न का स्मरण करते हुए 
पूज्यपाद गुरुवर्य श्री १००८ श्री अयवताऋषिजी म० का संवत्‌ १९२२ आषाढ 
शुक्ल ९ रविवार के दिन स्वगंवास हो गया । 


उस समय श्री तिलोकऋषिजी म० की अवस्था केवल सात्तरह वर्ष तीच 
महीने की थी। अपने सयमी जीवन में पुज्यपाद श्री अयवंताऋषिजी म० के 
सात शिष्य हुए | उसमें कोई उम्र तंपस्वी, कोई प्रकाड वक्‍ता और पडित, तथा 
कोई कविरत्न एवं ब्याख्याता हुये, जिन्‍्होने अपने सत्प्रवृत्तिमय जीवन द्वारा ज॑त 
घर्म की सुगधी को प्रसारित किया हैं। आपके शिष्य-समुदाय के नाम इस 
प्रकार है -- 

श्री लालजीऋषिजी म०, श्री चुन्नाऋषिजी म०, श्री विजयक्रषिजी म०, 
श्री अभयऋषिजी म०, श्री बालऋषिजी म०, उग्रतपस्वी श्री कुवरऋषिजो म०, 
ओर कविकुलभूषण पं० श्री तिलोकऋषिजी महाराज,। प्रज्यपाद श्री अयवता- 
ऋषिजी म० का श्री तिलोकऋषिजी म० पर कितना अनुग्रह था, इसका वर्णन 


पहले किया जा चुका है । वे आपके लिये गुरु, पिता तथा माता सब कुछ थे। 
अपने सान्निध्य में उन्होने अपने इस योग्यतम शिष्य को किसी प्रकार के अभाव 
का अनुभव नही होने दिया। वे उनके लिये शिरच्छत्र थे। इतनी छोटी अवस्था 
में अफ्ने योग्यतम गुरु के उठ जाने से पहले तो श्री तितोकऋषिजी म० को वियोग- 
जन्य अत्यंत दुःख हुआ, वे किकतेंव्यमूढ हो गये, उन्हे किसी का कुछ ध्यान 
नही रहा, एकमात्र यही ध्यात था, जिस पथ का अनुसरण श्री गरुदेव ने किया 
उसी पथ का में भी पथिक बनूँ, पर आपकी यह शोकावस्था कुछ समय-पर्यत 
रही । अपने समर्थ गुरुके तिकट रहकर ससार की अनित्यता का अनुभव कर 
लिया था । पोह की भयंकरता के बारे में सच्चा ज्ञान प्राप्तकर चुके थे। इसलिये 
अपनी मोह-जन्य आसक्ति को विचार-घारा से आपने शीघ्र सम्यग्ज्ञान की ओर 
मोडा और गुरु की देह की ओर आसक्ति नही रखकर मन ही मन अपने गरु के 
अघूरे छोडे हुए कार्य को पूर्ण करने का सकल्प किया। संस्क्ृत के एक सुभाषित- 


में कहा गया है कि -+ 
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“काव्य-शास्त्रविनोदेन, कालो गच्छति घीसताम ” 


वुद्धिमानो का समय काव्य तथा ज्ञास्त्रों के साथ विनोद करते हुए व्यतीत 
होता है। वे अपनी सारी शक्ति सदग्रस्धों के अध्ययन-अध्यापन और निर्माण में 
लगा देते हैं । बहुनिण अपने छुभ अध्यवसायों द्वारा केवछ लोक-कल्याण की भावना 
करते रहते है। श्री तिलोक्ऋषि जी महाराज नित्य, नंमित्तिक कर्मों के वाद 
जो समय मिरूता था उसे आप इसी प्रकार काव्य-रचना आादि शुभ-प्रवृत्ति में 
लंगा देते थे 


कविकुलभूपण श्री तिलोकक्तपि जी म० ने अपने ग्रुरुदेव का वियोग होने 
पर पुन गुजालूपुर क्षेत्र की ओर विहार किया । इधर चातुर्मास-कारू भी भिकट 
आ गया था बौर श्री शुजालपुर चगर के श्रीसंव ने भी आपसे अपने ग्हाँ पर 
चातुर्माय करने के लिये बहुत विनति की । श्री संघ का विद्येप आग्रह होने से 
आपने ठाणे ६ से वहाँ पर चातुर्मास करने की स्वीकृति दे दी और यहाँ पर ही 
वर्षाकाल व्यत्तीत किया । पवित्र पुरुष अपने चरण-क्रमल द्वारा जिस स्थान को 
पवित्र करते है, वही तीर्थ वन जाता हैं। उनके पवित्र जीवन से आकर्पित हो कर 
आस-पास के सब छोंग उनके पास मडराते रहते हूँ । 


पूज्यपाद महाराजश्री ने युरुदेव के पच्चात्‌ अपनी स्वतत्रता में ज्येप्ठ गुरु- 
वंबुओ के साथ प्रथम चातुर्मास सवत्‌ १९२२ में शुजालूपुर में किया। यह चातु- 
मास अत्यंत उत्साह-पूर्ण वातावरण के साथ व्यतीत हुआ । आपकी वाणी त्या 
चारित्र की लोगो पर इतनी गहरी छाप पडती थी क्रि व्याख्यान के समय अनेक 
श्रावक-श्राविकाओ ने बारह ब्रत अगीकार किये । दूर २ के बहुत से छोग 
आपके उर्णतार्थ आये । श्री तिलोकक्रपि जी म० यद्यवि अवस्था में छोटे थे, 
फिर भी आपका व्याख्यान सुनकर सउ छोग वहुत संतुप्ट होते थे। आपकी 
वाणी गभीर, स्पप्ट एवं बुलंद थी । सीबे हृदव पर असर करती थीं। उसे 
सुनकर श्रोता किसी न किसी प्रकार का त्याग किये विना न रहता था। अब यहाँ 
से आपकी कीतिलह्पी भेरी का निनाद चारो दिनाओ में होने लगा । चारों ओर 
आपके जञानरूपी कमल की सुगवी फेलने रूगी । 


चातुर्मास के दिनों में व्याख्यान के समय श्री ज्ञातावर्म कथासूत्र तथा श्री 
अतगइसनूत्र का वाचन होता रहा । श्रोतागण आपकी मधुर तथा अमृतमयी वाणी 
सुनकर प्रफुत्छित होते थे | वे आपके व्याख्यान का लाभ लेकर छतकहृत्यता तथा 


वन्यतदा का अनुभव करते थे | यहाँ पर आपका सोलह॒वाँ छोच हुआ । इस वात 
क्या पहले ही उल्लेख हो चुका हैं कि आप अपने समय का निरतर सदुपयोग करते 
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जता 





थे । एक क्षण भी व्यर्थ नही जाने देते थे । इस चातुर्मास में आपश्ची ने आवश्यक- 
सूत्र (श्रमणयून्रसहित) सार्थ पत्र ३१, सवत्‌ १९२२ कार्तिक वदि ४ रविवार के 
दिन पूर्ण किया है। आपकी यह हस्तलिखित प्रति मालव प्रान्त में बडोद क्षेत्र 
के श्री संघ के पास थी | जब उपाध्यायजी श्री आनदऋषि जी म० अपना प्रता- 
पगढ का चातुर्मास समाप्त कर अपने लघु गुरुबधु महात्माजी श्री उत्तमऋषिजी 
म० से समागम करने के लिए शाजापुर पधारते हुए संवत्‌ २०१३ में बडोद 
पघारे, तब आपने अपने दादागुरु पूज्यपाद श्री तिलोकऋषिजी म० द्वारा लिखित 
वह प्रति देखी । प्रति को देखते ही आप अत्यत उल्लसित हो उठे । उनकी आँखो 
के सामने स्वर्गीय पृज्यपाद म० का अलोकिक प्रत्यक्ष-भासित होने छगा। आपकी 
भावना देख श्री सघ ने आवश्यकसूत्र की वह प्रति उपाध्यायजी म० की सेवा में 
समपित कर दी । वह प्रति श्री रत्न जैन पुस्तकालय पाथर्डी (अहमदनगर) के 
हस्तलिखित शास्त्र-भडार मे रखी गई है । इस प्रकार कविकुलभूषण पं० 
मुनि श्री तितोकऋषि जी म० का प्रयम चातुर्मास शुजालपुर में सानद शातिपूर्वक 
सपन्न हुआ । 


विक्रम संचत्‌ १९२३ का चातुर्मास मदसौर में 


शुजालपुर में चातुर्मास सानद सपन्न होने के पश्चात्‌ महाराज श्री ठाणे 
३ ने साधुओं की मर्यादा-अनुसार अन्य क्षेत्रो की ओर विहार किया । चातुर्मास 
के बाद सर्वप्रथम आपका सारगपुर मे पदापंण हुआ । सारगपुर से छोटे २ क्षेत्रों 
का स्पर्श करते हुए शाजापुर को अपने शुभागमन से अलकृत किया । वहां हे 
उज्जेन पधारकर छह दिन का स्थिरवास किया । तब तक फाल्गती पौणिमा भी 
निकट आ गई थ.। खाचरोद श्रीसघ का अत्यत आग्रह होने से फाल्गुनी चातुर्मास 
यही पर किया । यहा ही आपश्वी का सतरहवाँ लोच हुआ । वहाँ से बरडावदा होते 
हुए अपनी जन्मभूमि रतछामनगर में आपश्री पधारे। रतलाम से विहार कर 


शिवगढ, सैलाना, पूनाखेडी, पीपलोदा आदि क्षेत्रों का स्पर्श किया। पीपछोदा 
से सुखेडा होते हुए पुन पीपलोदा पधारे। यहा से जावरा को ओर प्रयाण 
किया । जावरा से नगरी होते हुए आप श्री वर्षावास के निमित्त ठाणा तोन से 
मदसोर शहर में पधारे | 


चातुर्मास-काल में व्याख्यान के समय श्री पत्नवणासूत्र, श्री समवायागसूत्र, थी ज्ञाता- 
घमकेथा सूत्र तथा शो उत्तराब्ययनसूत्र के छत्तीसवे अध्ययन का वाचन हुआ । 
सूत्रों में प्रहपित विपयो का महाराज श्री अपनी मनोहर शैली में इतने रोचक 
डग से विवेचन करते थे कि वे सब के मानस पर अंकित हो जाते थे। उस सयय- 


श्री तिलोक शताव्दी अभिनंदन पंथ ३९ 











-मदसौर में इतने अच्छअनंक शास्त्रज् श्रावक थे, जिन्होने संतों के सहवास में रहकर 
जास्त्रो का अभ्यास कर रखा था | वहुतो के दशवेकालिकसूत्र, उत्तराध्ययनसूत्र, 
उपासकदणागसूत्र आदि कठस्थ थे। इस्न प्रकार प्रतिदिन बास्त्रों का पारायण 
करने वाड़े श्रावक आपके मुँह से शास्त्रों की विजद व्याख्याएँ सुतकर अत्यंत सतोप 
का अनुभव करते थे । कई दिनों से उनके मानस मे जो गुत्थियाँ उलझी हुई थीं, 
वे युलआ गईं । जास्त्र-श्रवण के साथ चातुमीस के दिलों में अनेक प्रकार के ब्रत 
प्रत्याख्यानादि हुए । महाराज श्रो के अपूर्ब बोचामृत का जंसे ज॑से पान करते जाते 
थे वेसे वंसे उनकी इच्छा अधिक अधिक बढती जाती थी । वे सदंब अतृप्तता का 
अनुभव करते थे। श्ञास्त्र तथा उपदेश श्रवण की इच्छा निरंतर बनी रहती थी। 
यहाँ आपश्री का १८ वाँ लोच हुवा । 

जब आवधव चातुर्मास सानंद सपन्न कर वहाँ से विहार करने लगे, तब वहाँ 
के श्रद्धालु श्रावक छोग हषावेग से यही उद्गार निकालते रहे कि आगामी चावु- 
मास यही पर किया जाय, जिससे हम अपनी श्ास्त्र-श्रवण की अधूरी इच्छा पूरी 
कर सके ॥ आपके समान पवित्र संत के सहवास से हम अपने जीवन को उचित 
मार्ग की ओर मोड सकेगे । 


इस वर्ष आपके द्वारा लिखे हुए कुछ पन्ने प्राप्त हुए हे, वे इस प्रकार हे । 


१ समकितकी आलोयणा पाना १, वंभाख गकक्‍ल १४ मसदलगढ़ में 
२ पच्चक्खाण के चाम पन्ना 2, अयेष्ठ वदि ४ जावरा क्षेत्र में 
३ श्री कर्म-प्रकृति विचार पन्ने ४ ज्येप्ठ शुक्ल 5 तप 
४ श्रों नवतत्त्व का थोकडा पन्ने ५ ज्येप्ठ गृक्‍ल ७ 8३ + 5 


विक्रम संचत्‌ १९२४ का चातुर्मास मदसौर--जीवागजमे, 


मदसौर शहर में चातुर्मास का कार सानद व्यतीत कर श्री तिलोकऋषधिजी 
म० ने ठाणे तीन से प्रतापगढ की ओर विहार किया । विहार में मध्यवर्ती क्षेत्र 
का स्पर्ण होना स्वाभाविक था। वहाँ से देवलिया होकर आपने धरियावद क्षेत्र 


को पावन किया। इन क्षेत्रो पर ऋषिसप्रदायी सतो का बहुत उपकार है | बागड 
प्रात्त का यह मुख्य केद्ध हैं। यहाँ पर अधिकतर भीछ, भीणें, आदि लोगो की 
वसति हैँ । पर ऋषिसप्रदाय के सत-सतियों ने घोर परीषहों और कप्टो को 
सहन कर इन आदिवासी लोगो मे सस्कार के बीज वोये । अनेक लोगो से मच्य 
मास छुडाये । बहुतो को ब्रत-प्रत्याख्यान देकर धर्म-मार्ग में प्रविष्ट करवाये । 
अन्य संप्रदाय में इस प्रकार बिना किसी प्रकार की कटुता के बीज वोये धर्म का 
प्रचार करने मे उन्हे जो दिक्‍कते उठानी पडी, उनका अनुभव केवल वे ही करते 
है । धरियावद की ओर के वृद्धों ढ्वारा अभी तक सुता जाता हैं कि इन क्षेत्रों के 


४० श्री तिलोक शताब्दी अभिनंदन अंथ 
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श्रावकों की धर्में की ओर रुचि पंदा करने में ऋषिसप्रदायी संत-सतियों का 
महत्त्व-पूर्ण हाथ हैँ । श्री तिलोकऋषिजी म० ने अपने पूर्वे-पुरुषो द्वारा उद्घाटित 
क्षेत्र मे पदार्पण कर अपने बोघामृत से उनकी श्रद्धा को हढतर बनाया। धर्म की 
और भी कई अनेक बाते नयी सिखायी ) यहाँ से विहार कर आपने अनेक छोटे 
२ नये क्षेत्रों में विचरण कर धर्म का बीज बोया। उनके नाम क्रमश ये है - 
खुतो, परसोला, गामडी, सावरा, मुगाणा, भादली, भन्नराणों, सेपुर, सलमर, पुन 

सेपुर, भन्न राणो, नादली घाटडो, पादेडी, मेतवालो, मोर, गडी, बोरी, आजणो, 
अरथुणो, डडुको पुनः बोरी, भीलाडो, सगवाडो, सरोदी, इस प्रकार लगभग २३ 

क्षेत्रो को आपश्री ने अपनी चरण-रजसे पावन किया ।॥ 


इस सब क्षेत्रों में आपश्री ने उपदेश देकर अनेक लोगो को समन्मार्ग की 
ओर प्रवृत्त किया। इन क्षेत्रों में जगह २ थोडी सख्या मे हुबह लोग भी बसे 
हुए है। ये लोग दिगम्बर आम्नाय को मानते हें। इधर बहुत वर्षों से न तो 
स्थानकवासी साधुओं का सचार हुआ था। और न दिगम्बर साधु ही इधर आते 
थे। दिगम्बर साधु तो ऐसे भी संख्या में बहुत कम हैे। इसलिए इन लोगो की 
धामिक भावना मंद हो रही थी। महाराजश्री के आगमन से उनकी जैन घर्म के 
प्रति जो श्रद्धा थी, वह अधिक बलवती हुई और उनमे से कइयोने जैन स्थान- 


कंवासी धर्म को स्वीकार लिया। वे लोग आज तक उन पुण्यइलोक श्री तिलोक- 
ऋषिजी महाराज का स्मरण करते है । 


सरोदा पहुँचते २ फाल्गुनी पौणिमा निकट आने से फॉल्गुनी चातुर्मासी 
यही बिताई गईं और इस स्थान पर पृज्यपाद श्री का उन्नीसवाँ लोच हुआ। 
सरोदा से आपश्री ने ठाणा तीन से पुन मेतवालो होकर गनोडो, घाटोल, तरवारी, 
मुगाणो, खुतो आदि ग्रामो को स्पर्शते हुये घरियावद में पदार्पण किया। यहाँ से 
देवलिया होते हुए प्रतापगढ की पुण्यभूमि की ओर विहार किया, सत तथा भक्‍त 
साहित्य में भक्ति के माहात्म्य का वर्णन करते हुए बार २ कहा गया हे कि 
श्रद्धालु भक्त की उत्कट भक्ति देखकर भगवान्‌ भी उसके वश होते है । ठीक 
यही बात आपश्री पर घटित होती है। पहले मंदसौर के श्रद्धालु भावुक व्यक्तियों 
की असीम भक्ति से आकर्षित होकर आपश्री वहाँ पधारे। मद्रसौरभिद्वासी 
जनता आपको पाकर चितामाणि रत्न को प्राप्त करने जैसा अनुभव करने लगी । 
आपके संपर्क में रहकर लोगो ने शास्त्रीय शकाओ का समाधान किया। चातुर्मास 
के निमित्त प्रतापगढ से मंदसोर पधार कर आपक्री ने जनकुपुरा में स्थित जीवा- 
गज के विद्याल धर्म स्थानक में आसन जमाया। 


श्री तलाक शताचव्दी अभिनंदन संशय ४१ 
हु चातुर्मास-काल में आपश्री ते छव्वीसवे श्री नदीसूत्र का वाचन किया १ 
सव शास्त्रों में ज्ञान को सबसे अधिक महत्त्व दिया गया हैं। आत्मा का मुख्य 
लक्षण ज्ञान ही हँँ। उसी ज्ञान के सब अंगो की नंदीसूत्र में चर्चा हैँ। व्याख्यान 
में श्रोतागण अनायास ही अपनी रुचि के अनुकूल विपय का श्रवण कर आनद 
का अनुभव करते थे । 
चातुर्मास-काल में घर्मध्यान ब्रत, प्रत्याख्यान इत्यादि बुभकार्य अच्छे 
हुए । मंदसोर गहर में इसके पहले एक चातुर्मास हो चुका था। गहर के समीप 
ही यहाँ (जनकपुरा-जीवागज में) यह आपका हितीय चातुर्मास था। प्रथम 
चातुर्मास के वाद तुरत द्वितीय चातुर्मास होने से छोगो की बर्म-भावना में विशेष 
वृद्धि हुई । सवत्सरी के पूर्व आपश्री का वीसवां लोच यहाँ पर हुआ। 
विक्रम संवत्‌ १९२५ का चातुर्मास कोटा छहर में 
मदसोर जीवागजवर्ती स्थानक में विराजकर चातुर्मास-कारू में प० मुनि 
श्री तितोकऋषिजी म० ने अपने मृदु स्वभाव, उपदेश तथा पविन्न जीवन द्वारा 
वहाँ के निवासियों को किस प्रकार सतुप्ट किया, छोगो की धामिक श्रद्धा को 
हृढ्तर बनाने में उनका सान्निध्य किस प्रकार फलदायी रहा, तथा शास्त्रज्ञ श्रावको 
की जकाओं का आपने किस प्रकार समाधान किया, इन सब का वर्णन ऊपर हो 
चुका हैँ । इस तरह चातुर्मास काल में वहाँ सबको सतुष्ट करके आपश्वी ठाणा 
तीन के साथ विहार कर, रास्ते में जैन धर्म की ब्वजा को फहराते हुए जावरा 
पधारे । यहाँ से मालवप्रान्त के मुख्य केद्र रतलाम में आपका घुभागमन हुआ | 
वहाँ आपका प्रतिदिन सारगभित भाषण होता था | कुछ दिन ठहरकर रतलाम 
से आपने सेलाना की ओर विहार किया । सैलाना से पुन्याखेडी होते हुए पीप- 
लोदा पधारे । यहाँ पर आपश्री द्वारा लिखित कुछ पन्ने प्राप्त हुए हे । 
संवत्‌ १९२४ माघ वदि अष्टमी को प्रचूर्णक पन्नोमे से आठवे पन्ने पर 
आपने निम्नाकित सूत्रों की प्रतिलिपि की । भगवतीसूत्र शतक १८ उद्देंश १ 


कडजुम्मे के बोल संख्या-विषयक, पच्चीस क्रिया की गाथा अरथंसहित लिखी । 
श्री उववाईसूत्र से चार शरणो के विषय में लिखा । पन्ना ९ पर श्री दलपतरायजी 
के नवतत्त्वों से वासठ वोल लिखें। आठ वोछों की विसेसाहिया भी लिखी । 
श्री ठाणागसूत्र प्रथम ठाणा के सब १४८५ बोल लिखे । उपासकदणासूत्र में वर्णित 
दस श्रावको के संबंध में जो वर्णन हैँ, उसे आपश्री ने यंत्ररूप में अकित किया 
हैं । वह इस प्रकार हैं- 
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अनुक्रम संख्या, श्रावक-ताम, नगर-ताम, राजा-तास, गृरु-ताम, जाति-नाम, 
स्त्रीनाम, धन-सख्या के तीन कोठे, गोकुल-संख्या, श्रावकपना कितने वर्ष तक 
पालन किया, किस श्रावक को क्‍या उपसर्ग हुआ कितने दिन का अनशन आया, 
किस देवलोक में गये, विमान-नाम, स्थिति-मर्यादा, कितने भव करके मोक्ष में 
जायेगे, किस क्षेत्र में मोक्ष जायेगे, अतिम मोक्षगति, किस श्रावक का वर्णन किस 
अध्ययन में हैँ, सृत्र-नाम आदि का उल्लेख किया हैं। इन सब बातो को आपने 
त्तकशे के द्वारा अच्छी तरह समझाया हैं । 


विहार वर्णन करते २ हमने बीच में महाराजश्रीद्वारा लिखित पन्नो का उल्लेख 
प्रासगिक कर दिया । अब पीपलोदा से सुखेडा, कोटडी, भावगढ, भालोट, आदि 
क्षेत्रों को स्पशे कर मंदसोर-निवासियों के अत्याग्रह से पुत मदसौर शहर में 
पधारे | मदसोर से तारायणगढ़, मल्हारगढ, नीमच, जावद, और केरी होते हुए 
आपभश्री ने मेवाड की प्रसिद्ध और पवित्रभमि चित्तोडगढ में प्रवेश किया,। भारत 
चपे के इतिहास में इस स्थानक का महत्त्वपूर्ण स्थान यही पर पद्मिनी, राणा 
कुभा, राणा सागा, मीराबाई आदि वीर-शिरोमणि तथा भक्ति-परायणा बहनें 
हुई । इस दुर्ग पर देशकी प्राय सब भाषाओ में महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ लिखे गये हे । 
देश और विदेश के समस्त लोग इस स्थान की यात्रा कर धन्यता का अनभव 
करते हैं । 

चित्तोडगढ में विराजकर आपने जिस प्रकार लेखनकाये, किया, वह आपक्री 
के शब्दों में इस प्रकार हैँ श्री जबद्वीप प्रज्ञप्ति का माडलिया-विचार का पन्ना 
इक्करीस तक परिपूर्ण हुआ। सवत १९२४ मिति फाल्गुण शुक्र ७ रविवार 
'चित्तोड तलेटो मध्ये ” इसी पन्ने में आनुपूर्वी के बीस कोठे सपूर्ण लिखे हें ६ 
इन्हे अकित करने मे इतनी कम जगह घेरी है कि उसे देखकर आश्चर्य होता है ॥ 
सवा दो इंच छबी ओर दो इंच चौडी जगह में आपने सारी आलुपूर्वी लिखकर 
उसे चिरकाल तक म्यूजियम में रखने योग्य वस्तु बना दिया हैं । उसके साथ दोहे 
भी लिखे हे । एवं फुटकर प्रश्नोत्तर के ४४ बोलो में से ४० वोल नववे पज्ने में 
लिखे है । एक छोटे से पन्ने में इतनी सब चीजे लिखना अत्यंत साधना का काम है। 


चित्तोडगढ से हमीरगढ को स्पश कर आप भीलवाडा पधघारे। यहाँ आपश्री 
का फाल्गनी चातुर्मासी पर इक्‍्कीसवाँ लोच हुआ । भीलवाडा भी एक अच्छा 
क्षेत्र है । जैन धर्मानयायी यहाँ ठीक परिमाण में रहते हैँ । स्थानीय व्यक्तियों के 
अत्याग्रह से आपश्री ने यहाँ कुछ दिन विराजकर धर्म का उद्योत किया । भील- 


चाडा से आपने वनेंडा की ओर विहार किया । बनेडा से भिणाय, हुरडो, बरडी, 
पुन भिणाय को स्पशेकर आपश्री ठाणा दो अजमेर पघारे । 


् 


कक 


पर 
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चारो ओर देशी रियासतों के जाल से घिरा हुआ यह नगर मेरबाडा को 
“राजबानी है । यहाँ अंग्रेजों का गासन था। देशी रियासतो की अपेक्षा यहाँ के 
लोगो में अधिक जागृति है। जजमेर भी एक ऐतिहासिक स्थल हैं । अन्य स्थानों 
की अपेक्षा यहाँ मुसलमान बधिक संख्या में रहते हे | अजमेर की रव्वाजासाहव 
की दरगाह वहुत प्रसिद्ध है । प्रति वर्ष यहाँ मुसकमानों का एक बडा मेला लगता 
हैं । जिसमें सम्मिलित होने के लिये दूर दूर के लोग आते हैं। मेंले के समय 
“दस पद्रह दिन तक इतनी भीड रहती हैँ कि आस पास के स्थानों में जाता-जआना 
कठिन हो जाता हैं । 

देश के स्वतत्र होने के वाव अब अजमेर की पहले की तरह स्वतत्र सचा 
नही रही | अब मेरवाडा विज्ञाल राजस्थान में सम्मिलित कर दिया गया हैं 
ओर अजमेर भी मेरवाडा की राजधानी नही रहकर राजस्थान का एक मुख्य 
-तगर रह गया हैं । 


अजमेर में पं ० मुनिश्री तितोकऋषि जी म० द्वारा लिखित काव्य चर्चा वादी मुनि 
श्री जेंठमलजों कृत हे । यह चर्चा श्वेतावर मदिर में हुई । संवत्‌ १८७८ का वर्ष था। 
उस समय अहमदाबाद में लगभग २७००, मदिरमार्गी यतियों और तो घफ्न्‍गर 
-सवेगी साधओ का मेला हुआ था । अंग्रेज सरकार के सामने यह 
दोनो की चर्चा के निर्णय का भार अंग्रेज यवर्नमेट को सौपा गया 
हुई चर्चा पर से दूसरी नकल की गई । सवत्‌ १९२४ मिति बेशाख 
बार अजमेर जहर मध्ये । 


>ध 


चर्चा लिखते समय महाराजश्री ने २० वे पन्नेसे प्रारंभ की हैं, 

का छब्वीसवा पन्ना भी हैँ। उसमें भी यही विपय है, परतु छव्वी 

सत्तावीस, अट्टाईस ओर उनतीस ये तीन पन्ने प्राप्त नहीं हुए, ती 

लिखा है, शहर अजमेरमध्ये | तीसवे और इकतीसवे पन्ने पर सवत्‌ 

अग्रेजो से चर्चा हुई। मनि श्री जेठमरूजी द्वारा। इसमें अनेक मत- 

' सान्‍्यता का उल्लेख किया गया हुँ । उत्तेे मत को समझाने के लिये 
' का भी प्रचुर मात्रा में उपयोग किया गया हैँ। यह चर्चा पुस्तिका अ ५ 


“अजमेर में लिखी गई। सवत्‌ १९२४ वैशाख वदि १० जक््वासरे अज 
'लजितं श्री तिलोकरिख । 


इसी समय आपक्री द्वारा लिखा हुआ एक पन्ना मिला है। वह आप 
“कुशलता, लाघवता ओर चित्रांकन शी का आदर्श उदाहरण हू । उसे अंग्र , 
को मन में रखकर पढने से एक ओर एम और दइसरी ओर से देखने पर 
' आकृति प्रतीत होतो हैं। यह्‌ सारा पन्ना कावध्यमय है। उस पन्ने के 


९२ घी छिल्लोफ घातपाप्दी घभिनदत गंध 


सह 





जन फस स्पा, पायक-वास, सगर-झसाभ, राजा-न्पास, गुरु-माभ, जाति-तास, 
स्तीवाभ, पम-सस्या के सीन कोऊे, भोकुए-संरथा, भापकपता कितने पर्ष तक 
पाउत किया, किस रायक को कया जपसगे एज फकिजने दिच् का क्षपश्ञय जाया, 
किस देप्लोक भें गये, तिमान-ताप, रिघतित्सर्थादो, किपसने भेये फरके भोक्ष में 
जागेगे, किस दोष में भोक्ष जागेगे, जेतिस भोक्षकति, फिस भापषक को सर्णत किसे 
न पसन भे है, सूतन्ताम जादि का उए्ेस जिया ऐै। एस सं बातों फो जापनसे 
भकेशे फे तरा त्री परए समतागा है । 

पमिहार पर्णत फरते ९ एमसे बीप भें भषह्ट राजपोशरा एिसशित पश्चो का उ्ऐेस 
पौासगिक फर दिया । जब पीपछोदा से सुप्रेझा, फोग्डी, भाषगए, भाफोठ, जाएि 
झतो फो रपशे कर भदसोर-नियात्तियों के लत्पाग्रह से पुत्र/ भंप्तोर पएर में 
पधारे । भप्सोर से पारायणगढ, भरहारभर, गीमप, जापए, जौर फेरी शेतते हुए 
पापों से भेधा> की पर्तिश और पत्तिपश्नति झित्तोउगर भें पेश फिया,। भारत 
पे के एतिशास मे "स स्थान का भएरपपूर्णे र्घाय ए। यही पर पद्चिती, राणा 
(भा, राणा सांगा, भीराबाए ज्ाएि पीर-शिरोसणि तथा भतित-परागणा पहने 
४ ॥ एस एूगं पर ऐशको पाये, सब भाषाजों मे भए्त्यपूर्ण पन्‍्ष पिपे भरे हे । 
देते गेर निदेश हे समरत फोग एस रथास फी यात्रा कर पण्यता झा झनुभपष 
फरपे ऐ । 
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श्री तिोंक शताचव्दी अभिनंदन अंथ 
चारो ओर देशी रियासतो के जाल से घिरा हुआ यह नगर मेरवाडा की 
राजबानी है । यहाँ अंग्रेजों का गासन था। देशी रियासतो की अपेक्षा यहाँ के 
लोगों में अधिक जागृति हैं । अजमेर भी एक ऐतिहासिक स्थल हैं। अन्य स्थानों 
की अपेक्षा यहाँ मुसलमान अधिक संख्या में रहते हें | अजमेर की रब्बाजासाहब 
की दरगाह वहुत प्रसिद्ध हैँ । प्रति वर्ष यहाँ मुसलमानों का एक बडा मेला लगता 
हैं । जिसमें सम्मिल्ति होने के लिये दूर दूर के लोग आते हे । मेले के समय 
दस पद्रह दिन तक इतनी भीड रहती है कि आस पास के स्थानों में जाना-आना 
कठिन हो जाता हूँ । 
देश के स्वतत्र होने के वाद अब अजमेर की पहले की तरह स्वतत्र सत्ता 
नही रही | अब मेरवाडा विद्वालल राजस्थान में सम्मिल्तित कर दिया गया हैं 
ओर अजमेर भी मेरवाडा की राजवानी नही रहकर राजस्थान का एक मुख्य 
-नगर रह गया हैं । 
अजमेर में पं ० मुनिश्री तिलोकऋषि जी म० ढारा लिखित काव्य चर्चा वादी मुनि 
श्री जेठमलूजो कृत है । यह चर्चा इ्वेतावर मदिर में हुई | सवत्‌ १८७८ का वर्ष था। 
उस समय अहमदाबाद में छ्गभग २७००, मदिरमार्गी यतियो और दो हजार 
“सवेगी साथुओ का मेला हुआ था | अंग्रेज सरकार के सामने यह चर्चा हुई। 
दोनो की चर्चा के निर्णय का भार अंग्रेज गवर्नमेट को सौपा गया । इस लिखी 
हुई चर्चा पर सें दूसरी नकल की गई । सबत्‌ १९२४ मिति वेणाख वदि ७ बुब- 
बार अजमेर जहर मध्ये । 
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चर्चा लिखते समय महाराजश्री न॑ २० वे पन्नेसे प्रारंभ की हैँ, उसे 
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लिखा हैं, शहर अजमेरमध्ये । तीसवे और इकतीसवे पन्ने पर सबत्‌ १८७८ 

अग्रेजो से चर्चा हुई। मनि थी जेंठमरूजी द्वारा। इसमें अनेक मत-मतातरों की 
सान्‍्यता का उल्लेख किया गया है। उनके मत्त को समझाने के लिये उदाहरणी 
का भी प्रचुर मात्रा में उपयोग किया गया हैँ। यह चर्चा पुस्तिका आपश्री द्वारा 


अजमेर में छिखी गई || सवत १९२४ वंणगाख वदि १० णत्रवासरें अजमेर में 
लिखित श्री तिलोकरिख । 


इसी समय आपभश्वी द्वारा लिखा हुआ एक पन्ना मिल्ला हु। वह आप की 
“हस्त-कुघलूता, छाघवता ओर चित्राकन बोली का आदर्श उदाहरण हू । उसे अंग्रेजी 
लिपि को मन में रखकर पढने से एक ओर एम्‌ ओर दूसरी ओर से देखने पर 
डब्लू की आकृति प्रतीत होती हे। यह सारा पन्ना काब्यमय है। उस पन्ने के 
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अदर के चारो कोने में स्थित एक रुपये जितनी जगह में पृज्यपाद महाराजश्रीं 
ने अपनी चित्रकारिता का जो नमूना पेश किया, उसे देख दातो तले अगली 
दवानी पडती हैं । एक ओर एक कोनें में एक रुपये जितनी जगह में १५२ हाथी 
चित्रित करने पर भी कुछ जगह खाली रह गई है । दूसरी ओर इतनी ही जगह 
(एक रुपये जितनी जगह) मे १३६ हाथिओ को चित्रित किये है । तीसरे कोने 
मे लवण समुद्र सहित जम्बूद्ीप का नकशा खीचा है। पन्ने का चौथा कोना 
खाली है। पन्ने के प्रथम पृष्ठ के आधे भाग में काव्य को नाग्रपाश में चित्रित 
किया है, अर्थात्‌ नागपाश काव्यमय लिखा हैं। सवत्‌ १९२४ वेशाख वदि 
३० लिखिं तिलोररिख। 


पन्ने के दूसरे पृष्ठ मे एक लघु अक्षरमय काव्य है। सब लघु कक्षर हे, 
एक भी दीर्घ नही। साथ में एकतीसा छंद भी लिखा हैं। ऐसा अनुमान हैँ कि 
यह कृति आपभ्री ने अजमेर में ही लिखी होगी । 


अजमेर से आपका ठाणा २ से किसनगढ़ में पदार्पण हुआ । यहाँ से फतें- 
गढ, सरवाड, अजगरा आदि क्षेत्रों को स्पर्श कर आपने केकडी क्षेत्र को पवित्र 
किया । केकडी से पनवाड आऊ होते हुए बूदी को अलक्ृत किया | बूदी से कोटा 
क्षेत्र लगभग चोवीस मील की दूरी पर स्थित हूँ । बूदी क्षेत्र से विहार कर 
आपकश्री ने मध्यवर्ती क्षेत्रों को स्पर्श कर ठाणा दो से कोटा में पधारकर वहाँ के 
निवासियों को कृतकृत्य किया । कोठा क्षेत्र के रामपुरा मे मनोहरदासजी के 
नोहरे में आप विराजमान हुए । 

संत-समागम और गुण-ग्राहकता 

पृज्यपाद श्री तिलोकऋषि जी म० के समय में स्थावकवासी समाज को 
शोभा को बढाने वाले जो चारित्रशील, क्रियावादी, विद्वान संत थे, उनसे जब 
कभी आपकी भेट होती तब आपको बहुत प्रसन्नता होती । वे अपने समय का 
अधिकतर भाग उन्ही के साथ व्यतीत करते । परस्पर अनेक विषयों पर विविध 
ज्ञानचर्चा होती । अपने से उत्कृष्ट सतो में जो कुछ ग्रहण करने योग्य वस्तु होती, 
उसे शिप्य-भाव से ग्रहण करते । गुणो की कदर करते । गुणी सन्‍्तो को देखकर 
उन्हें बहुत प्रमोद होता था । “सत्तवेषु मैत्री गुणिषु प्रमोदम्‌ू ” को अपने जीवन 
में नाने-बाने की तरह अपना लिया था| सदेव दूसरो के गुणो का ही दश्न 
करते, दोषो की ओर प्रायः उनकी हृष्टि नही जाती थी । ग्रणो को ग्रहण करते 
समय उन्हें कभी सनन्‍्तोप नहीं होता था 
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वाल्मी कि-रामायण मे श्री वसिप्ठ जी रामचन्द्र जी से कहते हे, हे रामचद्र [ 
येषां गुणेष्वसं तोषो, येषां रागः श्रुतं प्रति । 
सत्यव्यसनिनो ये च, ते नराः पशबोडपरे ।। 
गृण ग्रहण करने के विषय में असंतोष रखते हे, शास्त्र का श्रवण या 
अध्ययन करने मे रुचि रखते हे, और सत्यमय जीवन व्यतीत करना ही जिनका 
व्यसन है, वे ही इस संसार में मनुष्य हें, अन्य ओर सत्र पशु है, | इन तीनो 
बातो के आप मू्तिमान्‌ स्वरूप थे । 
पूज्यपाद महाराजश्री का पूज्य श्री रेखराजजी म०, पृज्य श्री धर्मेंदासजी 
म० के सप्रदाय के प० श्री ज्ञानचंद्रजी म०, श्री मोघजी स्वामीजी म०, कोटा संप्र- 
दाय के सुप्रसिद्ध विद्वान पूज्य श्री छयनलछालजी म० पंडितवर्य श्री फकीरचदजी 
म०, पूज्य श्री उदयसागरजी म० इत्यादि महापुरुषों के साथ समागम हुआ। 
आपमें गंभीरता, सरलता, शातता, गृण-ग्राहकृता आदि गुण प्रचुर मात्रा में होने 


से आपश्री सब के प्रेम-पात्र बन गये | जो कोई संत आपके परिचय में आते, वे 
जीवन-पर्यत आपको स्मरण करते रहते । उनकी चर्चा चल जाने पर गुणों की 
प्रझसा करने में सतोष मानते थे । 


ऊपर हमने जिन सतो का उल्लेख किया, उनके अतिरिक्त आपका अन्य अनेक 


संतों से मिलाप हुआ | पर वह कब और किस स्थान पर, इन सब का स्पष्ट 
उल्लेख नही होने से हमने उत्तका यहाँ नाम-निर्देश नही किया । 

पाली क्षेत्र में शास्त्रज्ञ वयोवृद्ध स्थविर मुनि श्री पूरणमलजी म० 
(बावाजी म०) विराजते थे ॥ उस समय श्री वर्द्धमान स्था० जन श्रमण सब्र के 
प्रधान मत्री पं० रत्न श्री आनदऋषि जी म० आदि ठाणे ४ का सवत्‌ २०१० 
में वहाँ पधारना हुआ । श्री बाबाजी महाराज अत्यंत गुणग्राही थे । वयोवृद्ध होते 
हुए भी आपको गायन का बहुत शौक था । आपकी आवाज गभीर और बुलूुंद 
थी । कंठ मधुर था ओऔर वाणी में मृदुता थी । इसलिये श्रोतृवुन्द मे जो कोई 
आपके भाषण में उपस्थित होता, वह बर-वस आपकी ओर आकपित हो जाता 
था । शास्त्रों के सतत अध्ययन, स्वाध्याय तथा थोकडे आदि वोलचारकू की ओर 
आपकी बहुत अभिरुचि थी ॥ बिलकुल निर्भीक वक्‍ता थे । अपने अंतर की बात 
सदेव किसी की राय में आये विना निर्भीक होकर कह देते थे। आप अपने मुखार- 
विद से किसी को भी उच्च स्वर से यदि कोई वात कहते, तो वह उसका विप- 
रीत अर्थ नही लेता था | महाराज साहब के वचनो में श्रद्धा रखकर उनके कथ- 
नानुसार चलने का प्रयत्त करता था | आपके वचनो का अद्भत प्रभाव पडता 
था । उनके मुंह से निकले हुए वचन व्यर्थ नही जाते थे। एक प्रकार से आप 
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अमोघ वक्ता थे । प्रधानमन्न्रीजी म॒ को बुछाते समय आप उनके तामका उच्चारण 
नही करके बडे प्रेम और आदर से “ऋषि मुत्ति ” ऐसा सबोधन कर बुछाते थे। 
आपभ्री से प्रासंगिक बातचीत करते हुए आपके मुखारबिद से यह बात सुनने 
से आई । 

एक बार चितोौडगढ़ क्षेत्र में यथार्थनामधेय श्री ज्ञानचंद्रजी महाराज 
तथा प्रज्यपाद श्री तिलोकऋषिजी महाराज का समागम हुआ। परस्पर ज्ञानचर्चा 
करते हुए इतना अधिक समय हो गया कि दोनो को समय का कुछ भी ध्यान 
नही रहा। संध्याकाल समीप आ चुका था। इसलिये पृज्यपाद महाराजश्री अपने 
स्थान पर पहुचने के लिये श्री ज्ञानचद्रजी म० साहब से अनुमति लेकर श्षी त्रता- 
पूर्वक निकले । जल्दी जल्दी मे आप अपना रजोहरण भूल कर दूसरे का रजोहरण 
लेकर चल पडे | यह बात जब श्री ज्ञानचंद्रजी म० को ज्ञात हुई, तब आपने 
अपने एक शिष्य को पृूज्यपाद म० श्री का रजोहरण देकर उसी समय तुरत भेजा। 
इधर रास्ते में चछते २ म० श्री को भी पता चला कि बरे मे अपना रजोहरण 
तो वही छोड आया हूँ । अपने रजोहरण के स्थान पर यह किसी दूसरे का रजो- 
हरण उठा लाया हूँ । बतः उसे लाटाकर अपना रजोहरण लानेके लिये आपभ्रो 
उलटे पेर लाटे । रास्ते में दोनों का संगम हुआ और परस्पर एक दूसरे के 
परिवर्तित रजोहरण को देकर अपने २ स्थान पर गये। इस घटना से पाठक 
समझ सकते हूं कि इन दोनो संप्रदायों के पूर्वजों में परस्पर कितना स्नेह, आदर 
ओर घतनिष्ठ सबंध था। 

चातुर्पास के तिमित्त कोटा क्षेत्र में पूज्यपाद श्री तिलोकऋषिजी म० का 
ठाणे २ से पधारता हुआ। उस समय असातावेदतीय कर्म के उदय से एकाएक 


आपके शरीर में व्याधि उत्पन्न हुई। इससे आपका शरीर बहुत्त अशक्त एवं क्षीण 
हो गया । उस समय पृज्यपाद मुत्ति श्री ज्ञानचद्रजी म० कोटा में ही विराजमान थे 
आपश्री की बारीरिक व्याधि के समाचार ज्ञात होते ही श्री ज्ञानचंद्रजी म० 
एकदम शीघ्रता से आपके पास आये। सुख-साता पूछकर आपने महाराजश्री को 
सान्त्वना देते हुए कहा--आप घवराइए मत, हम सब प्रत्येक समय आपकी 
सेवा के लिये प्रस्तुत हे । आपको किसी प्रकार के कप्ट तथा अभाव का अनभव 
नही होने देगे । यदि यहाँ पर आपकी परिचर्या ठीक त्तरह नही हुई तो म॑ आपको 
अपने यहाँ पर छे चर सकता हूँ | ऐसा न समझे कि हम परस्पर भिन्न २ सप्र- 
दाय के है। वाह्य दृष्टि से जलग २ संप्रदायवाले होने पर भी वस्नुत- एक ही 

। पूज्यपाद मुनि श्री ज्ञानचद्रजी म० साहव के सान्त्वनापूर्ण इन प्रेमल शब्दों को 
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सुनकर महाराजश्री की आधी वीमारी उसी समय नष्ट हो गई ॥ आपको वहुत 
धैर्य का अनुभव होने लगा। पृज्यपाद श्री तिलोकऋषिजी म० के पास पृज्यपाद 
श्री ज्ञानचद्रजी म० के निरंतर आते रहने के कारण जो थोडी बहुत ब्याधि 
बच रही थी, वह भी थोडे ही दिनो में शात हो गई और शरीर पूर्ण रूप से 
स्वस्थ हो गया । 


संवत्‌ २०१० में वावाजी म० और प्रधान मत्रीजी म० का पाली में 
समागम हुआ | यहाँ पर आप जथेपकाल तक विराजे। जब आप दोनो एक ही 
साथ पाली मे कालूयापन कर रहे थे, तब बावाजी म० ने प्रधानमत्रीजी म० के 
सामने अपने ये उद्गार प्रगट किये “पु० श्री ज्ञानचद्रजी म० और पू० श्री 
तिलोकऋषिजी म० इन दोनो में परस्पर इतना अधिक घनिष्ठ सम्बन्ध था कि 
सम्प्रदाय अलग होने पर भी ऐसा प्रतिभास होता था कि ये दोनो महापुरुष मानो 
एक ही सप्रदाय के हे आर दोनो गुरुभाई हे। दोनो परस्पर एक दूसरे का कार्य 
कर प्रसन्नता का अनुभव करते थे। इस प्रकार ये दोनो महापुरुष अपनी दीघे- 
दकशिता और गुण-ग्राहकता के कारण इतने निकट आ गये थे। 


तत्पच्चात्‌ बाबाजी म० ने प्रधान मंत्रीजी म० से कहा कि, है ऋषि मुनि! 
आप इस आर ही क्यो विहार कग रहे है ? आपके तथा हमारे पूर्वजों ने कितने 
कष्ट आर परीपह सहनकर मालव प्रान्त में जैनधम के उद्धारार्थ जो क्षेत्र खोले, 
अब उधर ब्रहुत समय से मुनिराज नहीं विचरने के कारण वे नष्ट हो रहे है । 
आपका कतंब्य हे, उस ओर विहार कर आप उन क्षेत्रों की सुत्रि छ ॥ आपके 
पू्वजो की चरण-रज से पवित्र उन क्षेत्रों क्रा स्पर्श करना आवश्यक है। मेरी 
वलूवती इच्छा हे कि में स्वयं उघर जाकर उन क्षेत्रों में नवीन प्राण का संचार 
करूँ, पर अब यह शरीर बहुत वृद्ध हो गया हैँ । चलने की शक्ति नही रहने 
से स्थिरतापूर्वक थोडा २ विहार होता है। इच्छा होने पर भी केवल गारीरिक 
क्षीणता के कारण में उसकी पूर्ति नही कर सकता | आपकी तो ऐसी वात नही ॥ 
आप पूर्णरूप से समर्थ हे। शरीर और मन से हढ हूँ। वृद्धि भी प्रखर है । 
इसलिए सुदूर दक्षिण से इधर आकर अब एक बार मालब प्रान्त मे आपका 
बिहार करना परम कतंव्य है। श्री दावाजी म० ने अपने मुखारविद से प्रधान 
मंत्रीजी म० साहव के सामने ऐसे उद्गार अनेक बार प्रगठ किये । 


बावाजी म० के ये वचन सुनकर प्रधान मन्नीजी म० ने फरमाया कि मेरी भी 
भावना है कि जिन क्षेत्रों पर अपने पूर्वजों का उपकार हूँ, उन क्षेत्रों की ओर विहार 
कर उन्हे सभालना अपना कतेंन्य है। परतु अभी तक उसके लिये समय परिपक्व 
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नही हुआ हैं। फिर भी आपश्री के हादिक उद्गारो से प्रेरित होकर आपके 
सामने वचन वद्ध होता हूँ कि समय आने पर आपके वचनों जो सफल करने 
के लिये उत क्षेत्रों को स्पर्शने की सुखे-समाधे भावना रखता हें। संग्रोगवण 
उसके बाद थोडे ही समय मे उन क्षेत्रों को स्पर्शने का योग प्राप्त हो गया । 

भीनासर का साधु-सम्मेलन होने के पच्चात्‌ सबत्‌ २०१३ में श्रमण- 
संघीय उपाध्याय मुनि श्री आनन्दनापिजी म० ठाणा ४ ने प्रतापगढ़ क्षेत्र में 
चातुर्मास किया था। उस समय लघु गुरुबघु महात्माजी श्री उत्तमग्रापिजी म० 
का शाजापुर में चातुर्मास था। चातु्मास काल में ही एकाएक आपता घरीर 
लकवे से ग्रस्त हो गया । उस ऊछकवे के कारण शारीरिक शक्ति एकाएक नाट हो 
गई। महात्माजी म० के लकवे के समाचार से उपाध्यायजी म० को बहत आधान 
लगा । औषधोपचार के लिये णाजापुर श्री सघ की सम्मति से श्री मगनत्यल भाई 
ने एवं डॉ. वसतलालजी जैन ने सहयोगपूर्वक सेवा की । इसी तरह महात्माजी 
की सेवा मे स्थित मुनि श्री शातिऋषिजी म० ने अत करणपूर्वक सेबा-बंयावृत्य 
का लाभ लिया। 

चातुर्मास समाप्त होते ही उपाध्यायजी म० ने शाजापुर में विराजित महा- 
त्माजी महाराज से मिलने के लिये प्रतापगढ से विहार कर मंदसोर, समीतामऊ, 
सुवासरामडी, चोमेला, गगधार, बडोद, डग, जयसिंगपुर वडोदिया, आदि क्षेत्रों 
का स्पर्ण करते हुए ज्वाजापुर में पदार्पण किया | शाजापुर पहुँचते ही सीधे 
महात्माजी म० के पास जाकर उनको यसुख-साता पूछी | वहाँ कुछ दिन ठहरकर 
महात्माजी की शारीरिक स्थिति ठोक देखकर उनके साथ सारंगपुर, आकोदिया 
आदि ग्रामो को विचरते हुए शुजालपुर क्षेत्र को पावन किया । यहाँ माहात्माजी 
को ठाणा २ से रखकर उपाध्यायजी म० ठाणे ४ से विहार कर सीहोर छावनी 
होते हुए भोपाल पघारे । भोपाल से चलकर सिहोर, इच्छावर और आप्टा आदि 
 क्थानों को अलकृत किया । आष्टा से पुन शजालपुर पधारकर सवत्‌ २०१४ 
का चातु्मास स्थविरा महासतीजी श्री उमरावकुबरजी म० की शारीरिक अवस्था 
के कारण जिन-शासन-प्रभाविका पंडिता महासतीजी श्री रतनकुबवजी म० 
विदुषीसतीजी श्री वल्लभक्रुवरजी म० आदि ठाणे १० और जउवाध्यायजी म० 
आदि ठाणे ६ ने साथ ही वहाँ पर व्यतीत किया । चातुर्मास शातिपूर्वक संपन्न होने 
पर विहार करने के भाव थे, परतु भवितव्यता बलवती है । अकस्मात्‌ महात्माजी 


श्री उत्तमऋषिजी म० का स्वास्थ्य अशात होने से मार्गशीष कृष्णा ८ गुरुवार के 
रोज समाधिपूर्वक सायकाल के ६॥ बजे करीब उनका आयुष्य पुर्ण हुआ | इस 
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प्रसंग पर सती-शिरोमणि यथार्थनामधेया श्री रत्तकुवरजी म० की उपस्थिति 
रहने से उपाध्यायजी म० को विशेष समावान मिला । शुजालपुर श्रीसंघ ने 
उत्साहपूर्वक अंतिम क्रिया-संवधी सेवा का लाभ लिया था । 

शुजालूपुर से विहार कर उपाध्यायजी म० ने शाजापुर, मोना, नरूखेडा, 
महेद्रपुर, नागदा, खाचरोद, उन्हेल आदि क्षेत्रों को स्पर्णते हुए उज्जेनर में पदार्पण 
किया । यहाँ से देवास क्षेत्र स्पर्णते हुए इदोर आदि क्षेत्रों की ओर विहार किया। 
इस प्रकार वयोवृद्ध स्थविरपदविभूषित श्री पूरणमछजी म० (वावाजी म०) के 
सद्भावना-युक्त हृदयोद्‌गारों का परिपालन हुआ 

फिर दक्षिण प्रास्तस्थ पाथर्डी क्षेत्र में चातुर्मास की विनति स्वीकृत होने से 
उपाध्यायजी म० नें ठाणा पाँच से इदोर से विहार कर सेबवा, चोपडा, अमलरू- 
नेर, घुलिया, मालेगाव, मनमाड, येवला, कोपरगाव, श्रीरामपुर, बेलापुर, देव- 
लाली, राहुरी, वाम्वोरी, पिपछगाव, अहमदनगर, चिचोंडी (सिराल) लोहसर,. 
करंजी, तीसगाव, निवड्गे आदि क्षेत्रों में होते हुए सवत्‌ २०१५८ के चातुर्मास- 
निमित्त पाथर्डी में पदार्पण किया ).. [924 

“2हम ऊपर उल्लेख कर चुके हे कि पूज्यपाद श्री तितोकऋषिजी म० जब 

कोटा पहुँचे, तब एकाएक उन्हें शारीरिक व्याधि हो गई थी। पर पृज्यपाद मृनि श्री 
ज्ञानचंद्रजी म० के सहवास से थोड ही समय मे उसका परिहार हो गया । कोटा 
चातुर्मास के समय आपकश्री ने श्री आचारामम्ूत्र का वाचन विशद व्याख्यापूर्वक 
किया । आप प्रथम से ही कुगल वक्‍ता थे। उसके साथ वाणी का मसाधये तथा 
चास्त्रों का तलस्पर्शी ज्ञान इतना अच्छा था कि व्याख्यान के समय श्रोतृवुन्द वरवस 
आपकी ओर आकपित हो जाता था। व्याख्यान के समय उनका हृदय-कमलरू विक- 
सित होकर वह सू्ये की किरणो की तरह आपके उपदेशहरूपी ज्ञान के प्रकाश 
को सर्वात्मभाव से ग्रहण कर अधिकाधिक आनद का अनुभव करता था ) श्रोता- 
गण आपके अमृतोपम उपदेश को सुनने के लिये भ्रमर की तरह सदेव लछाला- 
यित रहते थे । किवहुना आपके विहार से मारूव आदि प्रान्तो में जेनधर्म की प्रभा- 
वना तथा उसके प्रचार की ध्वजा सदेव लहराती रही । कोटा में आपके विराजा 
ने से वर्म-ध्यान ओर तपच्चर्या आदि विपुल परिमाण में हुए । सवत्सरी के पूर्व 
पूज्यपाद महाराजश्री का २२ वाँ छोच हुआ । इस प्रकार यहाँ का चातुर्मास 
प्रारंभ मे थोडीसी व्याधि के बाद अत्यत सुख-शाति बार आनदपूर्बक व्यतीत हुआ ! 

विक्रम संवत्‌ १९२६ का चातुर्मास पुण्य-भूमि शुजालपुर में 

इज्यपाद महाराजश्री ठाणे २ ने कोटा क्षेत्र में चातुर्मास-काल पूर्ण करके विहार 

किया । छोटे २ क्षेत्रों को स्पर्णते हुए ४४ मील की दूरी पर स्थित छावनी पधारे 8 
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यहाँ से झालरा पाटण की ओर पदापंण किया | कुछ दिन बहा बिराजकर एस 
विहार के लिये कटिवद्ध होकर रायपूर, अमरकोट, सोएत होते हुए बलसेटा क्षेत्र 
में पधारे । फिर बडागाम होते हुए आपभश्री ने मोनों क्षेत्र मे पदार्पण किया । 
यहाँ पर आपल्री द्वारा ज्योतिप सबधी एक बदुभुत पत्र छिपा टुआ प्राप्त 
हुआ हैँ | उसमें नवग्रह्मदि यत्र ज्योतिषचक्र जाप-विधिसहित सथा नवग्रढों के 
चित्र भी अकित किये हैं । सवत्‌ १९२५ फाल्गुन शुक्त १५ जुक्वासरे डिसित 
तिलोकरिख मोना मध्ये । यह ऋृति उतने सुन्दर ठग से लिखी गई है कि उसे 
देखते हुए जी नही अपाता । वह अपनी ओर आऊकपित कर लेसी है। यह उनि 
श्री रत्न जैन पुस्तकालय पायर्डी के मतर्गत हस्तछिपित घास भटठार में सुरक्षित 
रीति से सस्थापित है । 

मोना से सारगपुर होते हुए शुजालूपुर पधारना हुआ । महारानश्री के 
यदार्पण से यहाँ के विज्ञ श्लावक्रों के हर्प की सीमा नहीं रही। आपकश्री मो बे 
लोग चितामणि रत्न के समान समझते थे | इसलिये हाथ में आये हए एस 
अमूल्य रत्न को किना कुछ आत्मिक लाभ प्राप्त किये हाथ से बाहर नहीं जाने 
देना चाहिये । ऐसा विचार कर वहाँ के श्ावको द्वारा चातुर्मास की विनति की 
गई । श्रावकों का पहले से ही धर्म के प्रति उत्कट अनुराग तथा प्रेम था। फिर भी 
सब श्वावकों का इस प्रकार का उत्कृष्ट प्रेम और श्रद्धा देसकर श्रीसघ की विनति 
स्वीक्षत की गई । यहाँ पर आपका तेईसवाँ लोच हुआ । घुजालपुर से विहार 
कर छोटे बे क्षेत्रो क्षो स्पर्भते हुए आपश्री ने शाजापुर में पदार्पण. किया और 
वहाँ के प्रसिद्ध कसेरवाडी स्थावक में विराजे। वह स्थानक विद्याल हैं । यहां से 
अनेक क्षेत्रों को पावन करते हुए छत्तीस मील की दूरी पर रियत देवास क्षेत्र में 
पघारे । यह क्षेत्र भी ऋषि-संप्रदायी सतो द्वारा ही खोला गया है। देवास से 
आपश्वी का ठाणा २ से इंदौर में पदार्पण हुआ | वहाँ पर कुछ समय तक विराज- 
कर पुनः देवास थाजापुर, सारगपुर होते हुए सवत्‌ १९२६ का चातु्मास करने 
के लिये आपश्री ठाणा २ से घुजालपुर में पंवारे । 

यहाँ पर आपकश्री द्वारा श्री सूयगडागसूत्र प्रथम श्रुतस्कध के पन्ने ४० सर्थ॑ 
सदर लिपि में लिखे गये | सवत्‌ १९२६ आपाढ शुकलू ४ लि० तिलोकरिख 
शुजालपुर मध्ये । 

चातुर्मास-क्राल अत्यंत उत्साहपुर्वक सपन्न हुआ । वर्मोन्नति भी अधिक 
हुई । व्याख्यान में श्री अनुत्तरोवबाई सूत्र तथा श्रीसूत्रक्रताग सूत्र का वाचन 
ह हुआ । आपश्वी का चौवीसवाँ लोच सवत्सरी के पूर्व में हुआ इस चातुर्मास में आपश्री 
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के विराजने से धर्मध्यान, तपस्या और ब्रत प्रत्याख्यानादि विज्येष हुए। धर्म की 
प्रभावता भी प्रचुर परिमाण में हुई । इस प्रकार गुजालपुर का चातुर्मास-काल 
हातिमय और उत्साहपूर्ण वातावरण में व्यत्तीत हुआ। 
विक्रम संचत्‌ १९२७ का चातुर्मास मालवप्रांतीय 
मुख्य नगर रतलाम में। 

गुजालपुर का चातुर्मास सामंद पूर्ण कर के आपभश्री ने पुत सिहोर छावनी 
की ओर विहार कर भोपाल को पावन किया। यहापर आपने कुछ दिन तक 
स्थिरवास किया। यहा से पुनः सिहोर होते हुए जुजालूपुर पधारे। तदनतर 
छोटे २ द्षोत्रों कौ स्पद्नंते हुए शाजापुर में आपका थुभागमन हुआ। शाजापुर 
क्षेत्र से देवास स्पर्णकर आपने इंदौर में पदापपंण किया। इदोर से रतलाम की 
ओर विहार किया। वागडदा, हातोद, पाछडी, अढाएदा, गौतमपुरा, वइनगर, 
रुणीचा, बोरा, घराड, आवि क्षेत्रो को स्पर्शते हुए धर्मका प्रचार किया | रतलाम पहु- 
चने पर वहा के श्री संघ ने आपसे विनति की कि यह नगर मालव प्रात का केद्रस्थान 
हैं । यहा समय समय पर श्रेष्ठ सतो का आवागमन होता रहता हूँ। निरतर संतो की 
चरण-रज-से पवित्र होने के कारण यहा के लोगो की घर्मं की ओर विशेप रुचि 
हैँ । यहा के श्रावक जास्त्रज्ष एव धर्मज्ञ हे। इस रतलाम भूमि ने ही आपभश्री 
सरीखें नर-रत्न को जन्म दिया। ओर आपने इ्ैशवावस्था में वेराग्य धारण कर 
के इस ससार को छोडकर प्राणीमात्र के सामने एक आदर्ग उदाहरण उपस्थित 
किया हैं। दीक्षा लेने के वाद आपने धर्म का जो प्रचार किया, बढ़ किसी से 
छिपा नही है। इस भूमि से पेंद्रा होते पर भी आपके सदुपदेणों का लाभ अन्य 
स्थानों की जनता उठा रही हैं। पर हम उससे चित हैं, अतएवं हम पर 
दया करके आगामी चातुर्मास की हमारी विनति स्वीकृत कर रतलाम नगर में 
ही वर्षाकालू व्यतीत कीजिए ॥ रतलाम पर ऐसे ही पुज्यपाद महाराजश्री का 
आकर्षण था। फिर भरा वे वहाके निवासियो के आग्रह को कंसे टाल सकते थे ? 
आपने श्री सध की प्रार्थना को द्रव्य, क्षेत्र, काठ, भाव और विशेष कारण खुला 
रखकर चातुर्मास करने की स्वीकृति दी । 

आपका पच्चीसवा छोच रतलाम मे हुआ। आपका व्याख्यान सुनकर 

कहा की जनता अत्यंत प्रसन्न होती थी। यहा तक कि उनकी यही इच्छा बनी 

रहती थी कि व्याख्यान चलता ही रहे । आापक्री वाणी इतती मृदु और मधुर थी 
कि श्रावक-गण उसे श्रद्धापूर्वक सुनकर गदुगद हो जाते थे ॥ वे व्याख्यान के बाद 
आपश्री की मुक्‍्तकंठ से भूरि भूरि प्रहंसा करते थे | 
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रतलाम से विहार कर आपने पाइठिचा होते हुए जावरा में पदापंण 
किया । तत्पश्चात्‌ मम्मटखेडा, कचनारा, फत्तेगठ, खलचीपुरा, जनऊुप्ररा, घुप्- 
डका, नगरी, रणाएरा, इंगनोद, पीपलिया, वरठिया, सजूरिया और वरणावदा से 
पुनः जावरा, पीपलोदा पुन्याखेडी, पीपलोदा, सैलाना घामणोद, आदि क्षेत्रों को 
स्पशेते हुए आपने चातुर्मास के निमित्त रतलाम णहर में परदार्पण. क्रिया। वहा 
आकर रतलाम के मुख्य स्थानक माणक चौक में विराजमान हुए। बह स्थानक 
अत्यंत विशाल है ० 

चातुर्मास-काल में व्याख्यान के समय भगवती सूत्रका वानन होता था । 
धर्मप्रेमी और शास्त्रज्ञ श्रावक-बृद प्रतिदिन नियत समय पर ब्यास्थान में उप- 
स्थित होते थे | चातुर्मास-काल में घर्मध्यान, व्याख्यान बाणी, तपथ्चर्या, ब्रत 
प्रत्याख्यानादि विशेष रूप से हुए। श्रीसंघ ने जिस उत्साह से महाराजश्री की 
सेवा में चातुर्मास के लिये विनति की, उसी उत्माहपूर्ण भाव से सेब्राभवित करके 
ओर शास्त्र श्रवण का लाभ लेकर चातुर्मास को पूर्ण सफल बनाया | घर्म की भी 
बहुत प्रभावना हुई। इस चीमासे में आपन्नी ठाणा ५ पाच से विराजें थे। 
आपश्री का यहा संवत्सरी के पूर्व छत्बीसवा लोच हुआ । इस प्रकार यहा का 
चातुर्मास विशेष सुखशाति तथा वहुत उत्साह और हपंपूर्ण वातावरण में सपन्न 
हुआ । 

इस चातुर्मास में आपके द्वारा निर्मित श्री नदमाणिकार का चरित्र है । 
सबत्‌ १९२७ मिति श्रावण शुक्ल २ शनिवार को पूर्ण किया हे । 

श्री शाजापुर क्षेत्र में संवत्‌ १९२८ का चातुर्मास 

श्री रतलाम क्षेत्र में चातुर्मास पूर्ण कर के आपभश्री ने ठाणा ६ के साथ 
विहार किया। रतलाम से पुन्याखेडी, साकतरी, रायपुर, सालमगढ़, नागदी, बडी, 
साकतरी, अरणोद, खेरोद, आदि क्षेत्रों को स्पशेते हुये आप प्रतापगढ़ पथधारे। 
यहाँ से अब आपभ्री का विहार मेवाड प्रान्त की ओर हुआ । प्रतापगढ से सिद्ध पुरा, 
रंठाजणा, वरडीया, जीरण, चिताखेडी आदि छोटे २ क्षेत्रों को पावन करते हुये 
छोटो सादडी में पदापंण किया। यहाँ से बिलया होकर आपश्री वडो सादडी 
पधघारे | कुछ दित यहाँ स्थिरता कर के बोहेडा, पराणा कानोड, भीडर, कुथवा, 
खेरोदा, खराण, दरोली, डवोक देवारी, आदि क्षेत्रों को स्पशते हुए मेवाड प्रात 
की राजधानी उदयपुर क्षेत्र में सवत्‌ १९२७ माघ शुक्ल नवमी के दिन आपका 
शुभागमन हुआ । आपश्री यहाँ पर वीस दिन विराजमान रहे । आपके पधारने से 
श्री सघ ने नवीन चेतन्य का अनुभव किया | चारो ओर उत्साह का वातावरण 


छा गया ओर धर्म की बहुत प्रभावना हुई। यहाँ से विहार कर खेरोदा, वासडा, 
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हिता, मगछूवाड, मोरवण, चकारइा, नकूम, विनीता' वाडी, दारु, धनेरा, छावणी 
(त्तीमचकी ) ओर नीमच क्षेत्र को पावन किया । इन छोटे २ क्षेत्रों में पधारने 
से वहाँ के भावुक प्राणियों को घर्मंका नवीन बोध हुआ। जैनधर्म के प्रति 
उनकी जो श्रद्धा थी उसमें वद्धि हुई। नीमच से विहार कर आपश्वी नारायणगढ 
पघारे। यहाँ पर आपभश्री ने अत्यंत श्रम-पूर्वक' सुदर अक्षरों में एक पन्ना लिखा 
हें । अक्षर इतने अधिक सुदर, स्पष्ट एवं सूक्ष्म हँ कि दातो-तले अंगुली व्वानी 
पडती हैं | एक ही पन्ने में श्री दशवंकालिक सूत्र के दसों अध्ययनों की ७५० गाथाएँ 
ऐसे सुदर ढंग से अकित की गई हें कि बीच में कही काटकूट या छेका-छेकी 
नही है। दगणवैकालिक सूत्र समाप्त होते के वाद दूसरे पृष्ठ में जो कुछ जगह 
बचकर रह गई थी, उसमें श्री पुच्छिसु णं की २९ गाथाएँ (श्री वीरस्तुति) और 
२५६ ढगले का थोकडा लिखा हुआ है । सवत्‌ १९२८ चेत्र गृक्ल २ नारायणगढ 
लिखित श्री तिलोकरिख । ऐसे आपश्री द्वारा लिखे हुए पाँच-छह दश्धवेकालिक 
सूत्र है। ये पन्ने संत-सतियों के पास हे । दशवेकालछिक सूत्र की यह हस्तलिखित 
प्रति विजेपरूय से अवछोकनीय है । इसके दोनों ओर के फोटो खीच कर ब्लाक 
लिये गये हे। युवाचार्य श्री आनन्दऋपिजी म० का सवत्‌ १९९४ में मुबई 
घ्थित कादावाडी के उपाश्रय में चातुर्मास था, तब दानवीर, सेवाभावरी, धर्भप्रेमी, 
सुश्रावक श्रीमान्‌ मगनलछार भाई (सी पी. डोसो कपती) ने अपनी माता के 
स्मरणार्थ इसे प्रकाशित कर श्री रत्न जैन पुस्तकालय पाथर्डी को समर्पित किया 
हूँ । इसका स्पप्टीकरण आगामी प्रकरण में पाठक देख सकते है । 

नारायणगढ से आपका विहार जनकुपुरा बुडो की ओर हुआ। पुन नारायणगढ 
से लुणाएदा होते हुए जनकुपुरा में आपने पदार्पण किया। शारीरिक कारण से 
यहाँ पर आपका सत्तावीसवा छोच हुआ। वहाँ से अमरावद, आकोदडा, वणी, 
पाउवेडी, कोटडी, निनोर, पुन्याखेडी आदि क्षेत्रों को स्पर्भते हुए आपश्वी रतकाम 
पधारे | यह क्षेत्र चारो ओर से मध्य में होने से यहाँ सत-सतियो का विशेष 
रूप से आवागमन होता रहता हैं । अधिकतर वयोवृद्ध सत-सतियाँ यहाँ स्थिर- 
वास करती है । संत-सतियों की निरंतर क्रपादृप्टि रहने से यह नगर एक 
प्रकार से घामिक नगर हँँ। यहाँ पर आपने एक कृति की रचना की है। नाम 
है प्रथम वावनी, यह ग्रंथ इंद्रवत्ला छद में लछिखा गया हूँ । इद्रविजय छंदोवद्ध 
तिलोक-बावनी सवत्‌ १९२८ वेणाख शुक्ल ५ शवतिवार के दिन पूर्ण की है ॥ 
यहाँ पर आपने कुछ दिन तक स्थिरता कीो। फिर रतलाम से विहार कर वबड- 
नगर, गौतमपुरा, वडोदा, फत्तेवाद जवासिया, भेरूगढ होते हुए उज्जैन पधारे | 


ण्छ श्री तिलोक शताव्शी अभिनदन ग्रथ 

वहाँ से काएथो, नामुखेंडी कणासा होते हुए आपभ्री का ठ!णा तीन से थाजापुर 
क्षेत्र में चातुर्मांस के निमित्त शुभागमन हुआ। यहां पहुँच कर जाप कसेरबाटी 
के विशाल स्थानक में विराजे। 

चातुर्मास-काल मे श्रावक-श्राविकाओ का उत्साह दर्भनीय था। धर्मप्यान, 
तपस्या आदि आपके प्रभाव से विशेप रूप से हुई | यहाँ सवत्सरी के पूर्व आपनश्री 
का अट्ठावीसवा छोच हुआ। सावत्सरिकपर्व झ्ातनिपूर्वक सानद संपत्न हुआ । 
यहा के चातुर्मास-काल में आपने श्रावण शुक्ल प्रतिपदा के दिन मगल-्वत्तीमी 
की रचना पूर्ण की हैं। वह अतिम पत्र प्राप्त है, परतु पूर्व पत्र उपलब्ध नहीं 
हैं । इसी चातुर्मास मे आपश्री द्वारा रचित एक ओर विशिष्ट कृति है। जिस का 
नाम चित्रालंकार काब्य हैें। उसे देखकर विद्वान एवं ऊविलोग आशख्सर्य-चकित 
होते है । इसका स्पष्टीकरण आगे चलकर पृज्यपाद महाराजश्री की कला- 
कृतियों पर स्पप्टीकरणनामक प्रकरण में दिया गया हैं। पाठऊ बहें से जानकारी 
प्राप्त कर सकते हेँ। 

आपकभ्री हढ्वारा रचित एक महावलू मलया सुदरी की चोपाई पत्र सन्‍्या ३१ 
भी हैं। सवत १९२८ भाद्रपद शवरू ९ शक्रवार, लिपि कृत तिलोक, ग्राम शाजा- 
पुरमध्ये । यह प्रति व्यावर जन गुरुकुल में स्वपडिता प्रवर्तिनीजी श्री राज- 
कुंवरजी म० की विदुषी शिष्या प्र. श्री उज्ज्वलकुंवरजी म० की नेश्राय में रहे 
हुए गास्त्र-भंडार संग्रहालय में थी । वह्‌ चौपाई सवत्‌ २०१२ के साल में प्रधान 
समत्रीजी म० को श्री धीरजलाल भाई तुरखिया से उपलब्ध हुई। इस चातुर्मास- 
काल में सवत १९२८ आश्विन कृष्ण ६ के दिन आपने एक ज्योतिपचक्र को 
'लिपिबद्ध किया । वह चक्र अत्यत आकर्षक ढंग से लिखा गया हैं। उसे देखते ही 
चित्त प्रफल्लित होता हैँ। चक्र की प्रत्येक आकृति अनेक प्रकार के रंगो से 
चित्रित है । अवकहडा चक्र के राशि, नक्षत्र आदि बताते हुए अत्यत सदर 
शैली से अकन किया गया हूँ । इस चक्र का विशद स्पष्टीकरण आगामी प्रक्तरण में 
करते में आया हैं । 

पन्ना नं० ७ के प्रथम पृष्ठ पर मार्गणा के बोल ५४ से ९८ तक लिखे 
हुए हे । सवत्‌ १९२८ कातिक वदि १२ लि तिलोकरिख । थोकडा बोल-सग्रह 
का पन्मा न॑ ८ में ९९ बोल विषयक संपूर्ण विवरण दिया गया हे। सबत 

१९२८ कातिक वदि लि तिलोकरिख। पीछे के हिस्से में चक्रकर्ती की ऋद्धि 

के ९४ बोल तक लिखा हुआ हु। 

शाजापुर चातुर्मासमें प्रतिदित उववाई सूज तथा भगवती सूत्रका वाचसच 
तियत समय पर होता था । व्याख्यान के समय आप ऐसी सरल भाषाका प्रयोग 
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करते थे । कि साधारण व्यक्ति को भी अच्छी तरह समझ में आ जाय । इससे जेन- 
जैनेतर समाज अधिक सख्या मे उपस्थित होकर आपके व्याख्यान का लाभ छेता 
था । इस चातुर्मास में भी आपकी उपस्थिति से अन्य चातुर्मासों की तरह धर्मं-ध्यान 

तपन्चर्या आदि अधिक परिमाण में हुए। सवत्सरी के पूव. यहा पर आपश्नी का अद्ठा- 
वीसवा लोच हुआ । सवत्सरी पर्व भी विशेष उत्साह एवं झाति-पूर्ण वातावरणमें 
संपन्न हुआ । उस समय अनेक प्रामोके छोगो ने उपस्थित होकर क्षमापत्ता में भाग 
लिया था। अधिक क्या कहा जाय? श्रीसंघ ने जिस उत्साह से सेवा में चातुर्मास के 
लिये विनति की, उसी उत्साह से तन-मन-घनसे सेवा-भक्ति करके इस चातुर्मास्त 
को पुर्ण सफल बनाया | 


संक्त्‌ १९२९ का चातुर्मास धरियावद क्षेत्रसें, 


गाजापुर में शात्तिपू्वंक चातुर्मास पूर्ण करके आपश्री का ठाना तीन से नल- 
खेंडाकी ओर बिहार हुआ । पहले आप मोना पघारे । मोना से विहार कर पुन 
आपने नलखेडा को पवित्र किया। फिर से आपका मोता में पदार्पण हुआ । यहां पर 
आपने एक कृति लिपिवद्ध करके पूर्ण की | कर्म-प्रकृति-विचार सवत्‌ १९२८ मार्ग- 
शीर्ष जुल्क ३ ग्राम मोना में लिखित तिछोक रिख । यहासे पुन आपने 
जाजापुर क्षेत्रक्री ओर विहार किया | संवत्‌ १९२८ पाप शुक्ल २ को पन्नवणा 
सूत्र से भाषा के बोल चित्रकारी के रूप में अकित कर पूर्ण किये हे। ये कृति 
आपने जाजापुर क्षेत्र में लिपिवद्ध की । यहा से कणासा होकर मध्यवर्त्ती अनेक 
छोटे २ क्षेत्रों को स्पर्णते हुए आपने देवास की भूमि को अलक्ृत किया। कुछ दिन 
वहा विराजकर आपश्ची का इंदार में शुभागमन हुआ । यहा पर लोगों का आग्रह 
होने पर भी विशेप नहीं ठहरकर छोटे २ क्षेत्रों में घर्मका प्रचार हो, इस उद्देष्य से 
उन क्षेत्रों को स्पर्शते हुए आपश्री घार की ओर पघारे। दतोदा, महू, धन्ड, 
चीटचा, दीवठाण, बादि क्षेत्रों को पावन करते हुए राजा भोज की सुप्रसिद्ध राज- 
घानी धारा नगरी में प॒दार्पण किया । जहा पर कि पृज्यश्री घर्मदासजी महाराजश्री 
ने अपने शिष्य के निमित्त सथारा लेकर अपना जीवन-दान किया है। ऐसे 
घ॒र्म-बीर की स्मृति के निमित्त अब भी वहापर वह पाट माजूद हे, जिस पर 
आसीन होकर आपश्री ते अनशन ब्रत अंगीकार किया था। 


घारा नगरी में आपश्री ने इसवार पहले-पहल आगमन किया था। अत 
एवं वहा की जनता पिछले बहुत वर्षों से आपकी मधुर अमृतमय वाणी को सुनने 


के लिये कालायित थी । जनता के आग्रह और लालूसा से आकपित हो आपश्नी 
ने भी कुछ दिन वहां स्थिरता की आर अपनी अमृतोपम वाणी द्वारा सदुपदेश 
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देकर श्रीसंघ के हृदय में स्थित धर्म-भावनात्पी अकुर को विकसित किया । 
वहा का श्रीसघ तथा जनता प्रतिदिन व्याग्यान में अधिक सस्या में उपरिथत 
होकर श्रवण-भक्तिका लाभ लेती थी | धारा नगरी से आपने फिर रतलाम की 
ओर विहार किया। वीच के मध्यवर्ती स्थान पचलाणा, कडोद, कोद, वसतगढ़, 
वबदनावर, मूलथान, सेमलावदा, महु भादि क्षेत्रों को स्पर्णते हुये आप रतलाम 
पधारे । रतलाम से शिवगढ़, रतनगढ, वाजणा, खादु, चासवाटा, तलवादा और 
वहा से आपश्री का मेतवा में पधारना हुआ । वहा पर आपश्री का उनतीसवा 
लोच हुआ। अपने गुरु श्री अयवताऋषिजी म० की तरह छोटे २ क्षेत्रों को 
स्पर्शकर उनमे घर्मप्रचार करने की आपकी विशेष भावना रहती थी। बागठ 
प्रात में अधिकतर आदिवासी लोगो की वसती होने से उघर सतो को अनेक परी- 
पहो का सामना करना पडता हैं । “आपकी दृष्टि स्देव ऐसे परीपह-प्रधान क्षेत्रों 
की ओर रहती थी। अनेक वार आपने विक्रट परीपहो को सहन कर ऐसे 
बीहड प्रातो में विचरण किया हैं । 

मेतवाडा से विहार कर डड़का, अरथूणा, आजणा, होते हुए आपने बोरी 
क्षेत्र को अलंकृत किया । यहाँ पर कुछ स्थिरता कद पुनः सगवाडा; मेतवालो पर- 
सोला, खुता आदि स्पर्शकर संवत्‌ १९२९ के चातुर्मास-निमित्त पूज्यपाद महाराजश्री 
का ठाणा चार से धरियावद क्षेत्र में शुभागमन हुआ । 

चातुर्मास-काल में व्याख्यान के समय श्रीस्थानागसूत्र तथा उपासकदशाग 
सूत्रका वाचन होता था। सूत्रों का अर्थ आप इस प्रकार सरल और बहुअर्थगा- 
मिनी भाषा मे करते थे कि साधारण श्रोतागण के हृदय मे उसके भाव अंकित 
हो जाते थे, वहाँके लोगो की भी यही भावना रहती थी कि हमारे प्रात में संतो 
का आगमन विशेष नही होता है । बडे भाग्य से पूज्यपाद म० श्री पधारे हे । बार 


बार फिर हमे यह सुअवसर प्राप्त नही होने वाला हैँ, ऐसा सोचकर वे प्रतिदिन 
अधिक सस्या में व्याख्यान में उपस्थित होते थे। संवत्सरी के पहले आपका तीसवा 
लोच हुआ । संवत्सरी पर्व भी अत्यत उत्साह के साथ घर्मध्यात तप आदि करते 
हुए मनाया गया । उस समय बागशड प्रात के छोटे २ ग्रामो के आावक-श्रा विकाएँ 
अधिक संख्या में घमंध्यान करने के लिये सम्मिलित हुई थी । 

शाजापूर चातुर्मासके पश्चात्‌ आपने जिस २ स्थानपर जो ग्रंथ-लेखनका कार्य 
किया, उसका उल्लेख उस स्थानके साथ हो चुका हैं। चातुर्मास-कालमें आपने जो 
लेखन कार्य किया, वह इस प्रकार है, । (१) “सुदर्शन शेठका चोढालिया,, इसे 


श्री निकोक शताव्दी अभिनंदन अंथ ५७ 
० 22230320:>:0-:33.3 32. .32333503053 33,203: लक न अप 
आपने संवत्‌ १९२९ श्रावण शुक्ल तृतीया के दिन सपूर्ण किया। यह प्रति स्थविर 
ओर सुलेखक मुनि श्री माणक ऋषिजी म॒ के पास है | इस समय स्थविर मुनिजी 
घुलिया में विराजते हे । वहाँ पर आपका स्थिरवास है। 

(२)“ श्री अर्जुन माली का चौढालिया” यह प्रति पू उपाध्यायजी म. के 
पास हैँ। यह भी इस चातुर्मास में वनाई गई होगी, ऐसा अनमान किया जाता हैं। 
क्योकि उस पर स्थान संवत्‌, मिति आदि का निर्देश नही है । 

३) तीसरी कृति केवछ एक पन्ने पर हैं। इसमें स्वर, व्यंजनादि, मलाक्षर 
बडें कलात्मक ढग से चित्रित किये गये है । प्रत्येक स्वर और व्यजन की आकृति 
अनेक प्रकार के रगो में निकाली गई है। अक्षरों के मोड, उनकी आकृति और 
सौदये को देखकर लेखक की कुणलता पर म॒ग्ध हो जाते हे | स्वर व्यजन की तरह 
अंक एक से लकर दस तक की संख्या भी लिखी गई है । अक भी स्वर व्यजन की 
तरह अनेक वर्णो से युक्‍त है । पन्ने के अंत में लिखा है-सवत्‌ १९२९ छि. तिछोक- 
रिख । इस पन्ने के विपय में पृज्यपाद म० श्री की कलाकृतियों पर स्पष्टीकरण- 
नामक प्रकरण से पाठक जानकारी ले सकते है । 

चातुर्मांस-काल में आपने जो लेखन-कार्य किया, वह संपूर्ण रूप से हमें 
प्राप्त नही हुआ। पर थोडा-बहुत प्रयत्त करने पर जितना उपलब्ध हो सका उस 
का विवरण यहाँ दिया हैं। 

श्री नंदीपेण मुनि का चौढालिया पाना २ में “ संवत्त उगणीसे गणतीस साहू 
घरियावद वरसारू तिछोक कहे सुविशाल” ऐसा उल्लेख है। इस पर से यह ज्ञात 
होता है कि नंदीषेण मुनि का चौढालिया भी आपने धरियावद में सवत्त १९२९ 
में लिखा हैं। 

संवत्‌ १९३० का चातर्मास मंदसोर-जीवागंज मे 

धवरियावद मे विविध प्रकार की सत्प्रवृत्तियों में अपना वर्षावास व्यतीत कर 

आपश्रीने बहा से विहार किया। अपने उद्देश्य के अनसार भमणिया, चिकलार, देव- 
गढ आदि क्षेत्रों को स्पर्णते हुए आपने प्रतापगढ क्षेत्र को पावन किया । यहाँ आपश्री 
कुछ दिन विराज कर अरणोद क्षेत्र की ओर पघारे। अरणोद से आपका सालमगढ 
में गुभागमन हुआ । यद्यपि यह क्षेत्र छोटा है, तथापि वहाँ के श्रावक-श्राविकाओ 
का विभष भक्ति-भाव होने से आपश्री ने उस क्षेत्र को अपनी चरण-रज से पावन 
किया। यहाँ पर कुछ दिन तक स्थिरता करके आपश्रीने “ श्री अमरकोप प्रथमकाड 
मूल मात्र ऐसे अक्षरों में लिखा हे कि साधारण व्यक्ति भी उसे श्ीत्रता से ग्रहण 
कर सकता हूं । सवत्‌ १९२५९ पौष कृष्ण १४ के दिल पूर्ण किया हैं । 
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यहाँ से आपने रतलाम की ओर बिहार किया | चिहार मे मध्यवर्ती क्षेत्रों 
को स्पर्श कर धर्म-प्रचार करना आपके स्वभाव के साथ जुदा हुआ था। 
रतलाम से जावरा पघारे। यहाँ पर एकतीसर्वा लोच हुआ | जावरा से पीवलोदा, 
स्पर्श कर रतलाम में पधारना हुआ । रतलाम से पुन्याखेडी, पीपलोद।, सुरतेंडा, 
कोटडी, भावगढ, भालोट आदि क्षेत्रो को स्पर्श कर आप मदसोर पधारे। जिस 
दिन आपने मदप्तौर में पदार्पण किया, वह दिन संवत्‌ १९३० बैशाख बदि 
प्रतिपदा का था। पूर्व के प्रकरणों में हम इस बात का निर्देश कर चुके हूँ कि 
पहले पुज्यपाद म० श्री ने मदसौर में चातुर्मात कर के वहाँ को जनता में धर्म 
का बहुत प्रचार किया, उनकी सुप्त भाववा को जागृत कर घर्म क्री ओर मोडी 
थी । महाराजश्री ने उनकी रुचि शास्त्रों के स्वाध्याय की बोर पैदा की थी। 
अतएव मदसार का सारा संघ आपभश्री का बहुत ऋषणी था। इस बार आपके 
मदसोर पघारते पर श्रीसंघ ने सोचा, पृज्यपाद महाराज श्री का चातुर्मास 
हुए दो वर्ष हो चुके हे। इसलिए इस वार का चातुर्मास यहा पर ही कराया 
जाय तो जनता का बहुत लाभ होगा, हमारे धामिक ज्ञान में वृद्धि होगीः 
महाराज साहब के सान्निध्य में अनेक नवीन श्षास्त्रो का स्वाध्याय कर सकेगे, ऐसा 
सोचकर श्रीसघ ने महाराजश्नी के सामने आगामी चातुर्मास के लिये अत्यत 
आग्रह-पूर्वक विनति की। मदसारनिवासी श्रावक-श्राविकाओ की इस प्रकार 
की उत्कृष्ट श्रद्धा तथा विपुल उत्साह को देखकर आपश्री ने आगामी चातुर्मास 
मदसार जीवागज में सुखे-समाधे द्रव्य क्षेत्र काह आर भाव का आगार रखकर 
स्वीकार किया। महाराज साहव की इस स्वीकृति से श्रीसघ की श्रावक-श्रावि- 
काएँ हर्षोत्फुल्ल हो उठी | पूज्यपाद श्री अब अन्य क्षेत्रों में विशेष विहार नही 
कर यहा पर शहर में ही विराजे और अपना समय स्वय के स्वाध्याय एवं लेखन- 
प्रवृत्ति में व्यवीत कर यहा की जनता को घर्मंबोघ देते रहे, क्यो कि अब 
चातुर्मास का कार भी नजदीक आ गया था। इसलिये अब एक स्थान पर ही 
विराजने से विशेष लाभ होगा | मदसोरनिब्रासियों की इस आग्रह-पूर्ण विनति 
को लक्ष मे लेकर आपश्री वहा पर विराज गये। इस प्रकार आप चातुर्मास के 
पहले का काल जनकुपुरा आदि स्थानों में व्यतीत कर चातुर्मास 'के समय अपने 
पिश्चत स्थान मंदसौर में आकर जीवागज में पृज्यपाद श्री तिलोकऋषिजी 
महाराज ने चातुर्मास किया । 

चातुर्मास-काल में श्री भगवती सूत्र तथा अंतगडदशा सूत्र का वाचन 
हुआ व्याख्यान आदि के समय जनता की बहुत उपस्थिति रह्दी और जेनधर्मा- 
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नुकूलछ वर्मव्याव, ब्रत, उपवासादि कर के जनता ने अपनी श्रद्धा को हृढु वनाया। 
श्रीसंघ ने तन-मन-धन से इस चातुर्मास को पूर्ण छप से सफल वनाने का प्रयत्न 
किया । यहां पर सवत्मरी के पूर्व आपश्री का बत्तीसवा लोच हुआ | 

सवत्‌ १९३० के साल में कारतिक झुक्‍ल पीणिमा तक आपने जो ग्रन्थ लिखे, 
उन हस्तलिखित ग्रन्थों में जिन ग्रन्थों का पता लगा, वे निम्नलिखित हें । 

(१) पचवादि काव्य (सर्वेयाछद) यह कृति सेद्धांतिक दृष्टि से विद्वानों 
को देखने योग्य हें। सवत्‌ १९३० वेशाख वदि १० सोमवार मंदसेारमध्ये । 
यह काव्य श्रीतिकोक-काव्य-संग्रह में प्रकाशित हैँ । 

(२) ज्येप्ठ कृष्ण ६ रविवार को साथु-छंद की रचना की। यह छंद भी 
तिलोक-छदब्संग्रह में प्रकाशित हैं। 

(३) ज्येप्ठ शुक्ल ३ भूगुवासरे द्वितीय बावनी की रचना की गई॥ लि. 
तिलोकरिख, ग्राम मदसौरमथ्ये । ग्रह काव्य भव्यजनों के लिए वोधप्रद होने 
के साथ चित्त को अत्यंत आकर्षित करनेवाला हँ। यह वावनी भी श्री तिछोक 
काव्य संग्रह में प्रकाशित हैं। 

(४)आपाढ शुक्ल ३ शुक्रवार के दिन मंदसार में रची हुई एक घधर्म- 
जयकुमारकी चौपाई भी उपलब्ध हुई है। यह कृति जिन-शासन-प्र भाविका 
विदुपी महासतीजी श्री रतनकुवरजी महाराज के पास हे। 

(५) नाषाढ शुक्ल १३ भासमवार के दिन “ऋषभजित-स्तवन की 
पूर्ति की हैं । 

(६) अतीत, अनागत और वतेमान इन तीनो कानों की चावीसी की 
छंदरूप में रचना की गई हूं । 

(७) श्री बरिहन्त जिन-छंद की रचना भी की हें । 

(८)इसी प्रकार चतुरविश्ति जिन-नाम नमोत्युण-युकक्‍्त छंद भी आपने 
बनाया हैँ। नवर ६-७-८ इन तीनो छंदो में संवत्‌ १९३० का निर्देश मिलता हैं, 
परंतु मास, तिथि और स्थान का निर्देश नही हँ। तथापि बनुमान कर सकते 
-ह कि इनकी रचना इसी चातुर्मास में हुई होगी | ये तीनो छंद श्री तितोक छद 
सग्रह में प्रकाशित है । और श्री रत्त जैव पुस्तकारूय पाथर्डी (अहमदनगर) से 
प्राप्य हें । इस वर्ष बापने आर भी अनेक काब्यो की रचना की होगी, पर 
उनमें से अतेक बनृपलव्घ॒ है और कुछ काव्यों पर स्थान सवत्‌ मिति आदि का 
निर्देश नही होने से उनका यहा पर उल्लेख नही किया गया। 


हठ श्री तिलोक शताब्ठी अभिनदन ग्रथ 








उपरि-निर्दिष्ट काव्यों में से कुछ काव्य “सत्यवोध,, नामक गन्‍्य में श्री 
जेतधर्म प्रसारक ससथा, संदर बाजार नागपुर की ओर से प्रकाशित हुए हु 
वर्तमान में उस संस्था का प्रकाशन कार्य पाथर्डी मे चछ रहा हूँ। 
इस प्रकार मदसोर-जीवागज में आपका चातुर्मास अत्यत शांति-पूर्वक ढंग 
से पुर्णं हुआ। चातुर्मास-समाष्ति के दित निकट आने पर वहा के निवासियों 
के चित्त उदासीनता से आच्छन्न हो गये, क्यों कि अब जनदी ही ऐसे क्रिया- 
सपन्न, महाविद्वान्‌ का वियोग होने से धर्म का छाभ नहीं मिलेगा । पर संत 
पुषष सदेव एक स्थान पर नही रह सकते + एक स्थान पर रहने से उस स्थान तथा 
लोगो के प्रति आसक्ति की सभावना हो जाती हैं । एक दोहे में कहा भी है:-- 
पानी तो बहता भरा, पडा गदेला होय। 
साधु तो रमता भला, दाग न लागे कोय ॥१॥ 


चातुर्मास-काल समाप्त होने पर आपल्री ने मंदसोर से अन्य स्थान की ओर 
विहार किया। श्रीसंघ बहुत दूर तक आपको पहुचाने गया। परतु भावी भाव 
बलवान्‌ होता हैँ । विहार करने के बाद रास्ते में कुछ शारीरिक व्यधि या अन्य 
किसी कारण के उपस्थित होने से आपको पुन मंदसोर लोटना पडा । वापिस 
आने के बाद आपश्री का मंदसोर से मित्ति फाल्गुन वदि २ के दिन विहार हुआ 
हैं। ऐसा आपश्रीजी ने अपनी देनदिनी के एक पन्ने में लिखा हैं। 

श्री गजसुकुमाल का स्तवन छोटा पन्ना यह काव्य सोलह गाथा का है । 
इसकी अतिम गाथा इस प्रकार हैं ॥ :- 

संवत्‌ उगणीसे तीसका काई, माघ पुनम रविवार, । 
सेर मंदसोर में गाईया जी काइ मुनि गरणमंगलाचार ॥॥|१६॥ 

स्तवन-संग्रह सत्य-बोधसे पाना ९६ में पद त्रीजु आदीश्वरजी का स्तवन 
सवत्‌ १९३० मिति आषाढ शुक्ल १३ भोमवार शहर मदसोर मध्ये लि. तिलोक- 
रिख ॥ यह काव्य आपके द्वारा विरचित हैं । 


संवत्‌ १९३१ एवं संवत्‌ १९३२ इन युग्म वर्षोष्ता 
चातुर्मास शाजापूर क्षेत्रस, 
मंदसोर क्षेत्र से आपश्री मिति फाल्गुन कऋष्ण द्वितीया के दित विहार कर 
दस मील की दूरीपर मडग्नराम में पधारे | वहापर आप चार रात्रिपर्यत विराजे। इस 
स्थानपर आपकश्री द्वारा लिखित एक पन्ना प्राप्त हुआ है । इसके प्रथम पृष्ठपर वीर 
त्थुई (वीरस्तुति) अर्थंसहित तथा दूसरे पृष्ठके अवशिष्ट भाग मे प्रकीर्णक ग्राथा- 
सग्रह लिखा गया है | संवत्‌ १९३० फाल्गुन वदि ७ लि तिलोकरिख, गाम-- 


मडमध्यें । यहाँ से विहार कर सीतामऊ क्षेत्र को अलकृत किया । यहाँपर भी आपश्री 


शो 
ल्‍>च 
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ने वीरत्यई का एक पन्ना लिखा हैं। सवत्‌ १९३० फाल्गन बदि १० बहस्पति- 
वार लि. तिलोकरिख सीतामऊ-मब्ये । सीतामऊ से विहार कर तितरोद, दीपाखेडा 


कुंडला, हीराखेडी आदि स्थानों में धर्मप्रचार करते हुए गगराड (गगाघर) क्षेत्र 
को पावन किया। वहापर आपके तीन राज्रि पर्यत स्थिरता करके डाबरका, कचनारा, 
जंच्रणा बादि क्षेत्रो को स्पर्णते हुए वडोद में गभागमन हजा। यहापर आपश्रीजी 
ने “पाँच समिति तीन गष्ति ” अर्थात्‌ अप्ट प्रवचन माता की ढाल की रचना की 
हूँ । संवत्‌ १९३० फाल्गन गृुक्‍ल ८ भोमवासरे लि तिलोकरिख, गहर बडोद मध्ये 
श्रीमान घलचदजी की पोपछ्णालामध्ये । यहाँपर आप तेरह रात्रिपयत विराजे ॥ 
आपका तेतीसवां छोच यहीं पर हुआ । यहा से विहारकर जामली .क्षेत्र को स्पर्णते 
हुये आपश्वी ने आवर श्रेत्र को पावत किया । यहापर आपने विशेषरूप से दशे- 
नीय एक कृति की रचना की है । 
पुरु्षाकार आकह्ृति में अगसूत्र, उपागसूत्र, मूलनसूत्र, छेंदयूत्र और आव- 
इयकसूत्र ऐसे ३२ सूत्रों के नाम यथास्थान दिये हुए हूँ। अंत में ऐसा लिखा है। इति 
सिद्धात कल्प सपूर्ण | सवत्‌ १९३० चैत्र कृष्ण १३ तिथौ चंद्रवासरे, लि तिलोक- 
_रिख, जहर आगर्-मब्ये सूत्र ग्रंथ गायाओ की संल्याओ के साथ लिखें हें । 
पन्ने के द्वितीय पृष्ठ में दिगवर आम्ताय के ४३ ग्रंथों के ना कामो उल्लेख है। पृन्ना 
केवल एक ही है। इस दर्शनीय वस्तु का फोटो निकाला हुआ हैँ । इसे ब्लॉक-सहित 
इस ग्रंथ में दे रहे है । 
आगर से विहार कर पालडा, कानड, चंदणा, दुपाडा आदि स्थानों को 
स्पञण कर आपभश्री का जाजापुर में शुभागमन हुआ । हु 
कानड में सवत्‌ १९३१ चैत्र शुक्छ ५ चद्रवासरे, श्री जेठमरूजी स्वामी- 
कृत अहमदाबाद मे अंग्रेजों के साथ जो चर्चा हुई, उसका विवरण पन्ना १-२ ! 
द्वितीय पौ्मे के प्रथम पृष्ठ पर २७ प्रइन संपरर्ण छि०तिछोकरिख । 
श्री शाजापुर से विहार कर छोटे २ क्षेत्रों को पावन करते हुए आपका 
शुजालपुर क्षेत्र में पघारता हुआ । यहाँ पर शेष काल व्यतीत करके पुत्र. छोटे 
क्षेत्रों को पावन करते हुए चातुर्मास के निमित्त आपश्री नेन्‍्शाजापुर क्षेत्र में 
पधारकर कसेरवाडी स्थानक में विराजे और वहाँ के श्रीसंघ को कृतार्थ किया । 
इस अवधि में आपके द्वारा हस्त-लिखित कार्य निम्न लिखित हे । 
_.१) श्री उववाईसत्र साथ, पन्ने २६ में लिखा है । सवत्‌ १९३१ द्वितीय 
आपाढ कृष्णा ८ लि० तिोकरिख, कसेरवाडी स्थातक्-मध्ये, (२) श्री तिछोक 
तृत्तीय वावनी । सवत १९३१ श्रावण गक्लक १३ तिथो सोमवासरे लि० तिलोक- 
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रिख, शाजापुर चातुर्मास में | यह बावनी श्री तिलोक-फाब्यसंग्रह में श्री रत्त 
जैन पुस्तकालय पाथर्डी से प्रकाणित हुई है । 

इस चातुर्मासकाल में और विहार के समय आपभ्ी ने और भी अनेक 
रचनाएँ की होगी, पर अन्य कृतियों के उपलब्ध नही होने से देने में असमर्थ हे। 
आपक्नी का संवत्सरी के पूर्व चीतीसवाँ लोच हुआ । 

इस चातुर्मासकाल में आपश्री ने व्याख्यान के समय किन २ सूत्रों का वाचन 
किया, इसका हमारे पास कोई हस्तलिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं । बापश्री 
की हस्तलिखित दिनचर्या मे यह उल्लेख हं कि सवत्‌ १९३१ ओर सवबत्‌ १९३२ 
के चातुर्मास शाजापुर क्षेत्र मे ही हुए है । 

सवत्‌ १९३१ के चातुर्मास के बाद आपश्री का विहार हुआ या नही ? 
यदि हुआ तो वह किन क्षेत्रों में हुआ ? इस सबंध में भी हमारे पास कोई 
लिखित प्रमाण नही होते से उसका विचरण यहाँ नही दिया गया हैं । 

शाजापुर मे आपभश्रीह्वारा लिखित जो हस्तलिखित प्रतियाँ प्राप्त हुईं, वे 
निम्त लिखित हे- 

ग् र ४ ५ 

(१) चेन्र शुक्ल १ संवत्‌ १९३२ लि० तिलोकरिख शाजापुर मध्ये एक 
पन्ने में पच्चीस बोलका थोकडा सपूर्ण । 

(२) ” भयभजन अरिहत-स्तवन ” सवत्‌ १९३२ ज्येष्ठ कृष्णा द्वितीया 
आनिवार सिद्धि योग में शाजापुर में रचित, श्री तिलोक-छंद-सग्रह में प्रका- 
शित है । 

(३) “श्री नेमी-चरित्र ” भाद्रपद शुक्ल १३ सोमवार के रोज शाजापुर में 

.. (४) अमभजन कुमति-चपेटिका ( उपनाम प्रश्नोत्तरयुकत चर्चा-माला ) 
संवत्‌ १९३२ । यह ग्रथ भी प्रकाशित है, पर इस में स्थान तथा समय का उल्लेख 
नहीं किया गया है ! 

_.५) भरत क्षेत्र ( भरत खड का नकशा ) विक्रम सवत्‌ १९३२ श्रावण 
शक्ल ९ भूगुवार (शुक्रवार )के दिन शाजापुर कसेरवाडी धर्मस्थानक पोषधशाला 
में लिखा । 

सवत्‌ १९३१ की तरह संवत्‌ १९३२ के चातुर्मास में व्याख्यान के समय 
आपकश्री ने किस सूत्र का वाचन किया, इसका भी लिखित श्रमाण उपलब्ध नही है । 

विहार-वर्णन नही होने से आपश्री का पेतीसवा लोच फाल्गुनी, चातुर्मासी पर 
ओर छत्तीसवाँ लोच सवत्सरी के पूर्व में हुआ है, ऐसा आगे के वर्णन पर से ज्ञात 
होपा हे । 


प्र 
/4 
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६ संवत्‌ १९३१ संवत्‌ १९३२ के युग्म चातुर्मास- शाजापुर में व्यनीत 
कर आपभश्री ने मालव प्रात में ही विहार किया। शाजापुर से मोना 
होते हुए आपने नलखेडा मे पदार्पण किया। नलखेडा से प्रुत, मोना पथारे। 
मोना से विहार कर आपश्री ने पुन जाजापुर की भूमि को अछंकृत किया। यहाँ 
पर कुछ दिन ठहर कर “ श्रावक घम्म पच्चीसी ” की संवत्‌ १९३२ पोष मास की 
एकादणी के दित्त शाजापुर के कसे रव्राडी स्थानक में रचना पूर्ण की, और सवत्‌ 
१९३२ चेत्र कृष्ण १? शक्रवार के दिन यहाँ पर स्थानक में ही लिखी है । यहाँ 
पर आपभश्री का सेंतीसवाँ लोच हुआ। यहाँ प्रतिदित आपका व्याल्यान होता था। 
यहाँ से विहार कर मार्ग में आने वाले छोटे २ ग्रामों को स्पर्णते हुए आपश्नी देवास 
पधारे। देवास से इंदौर क्षेत्र में आपका झुमागमन हुआ। इदोर से विहार कर 
उज्जेंन को अलक्ृत किया | यहाँ से ५२ मील की दूरी पर स्थित शाजापुर क्षेत्र 
की ओर आपका विहार हुआ | उज्जन से शाजापुर पहुँचते समय रास्ते में मध्य- 
स्थित क्षेत्रों को स्पण कर वहा के छोगो को धर्मोपदेश दिया | श्री जंवूद्दीपपट 
(जवूद्वीप का सक्षिप्त नकशा ) संवत्‌ १९३३ मिति जेप्ठ गुक्‍्ल ८ छि० तिलोक 
रिख, गाजापुरे, आथिका छाडजी अर्थ | 2 
शाजापुर में चातुर्मास के निमित्त विहार कर रास्ते में अपनी चरण-रज से -£ ह 
अनेक ग्रामो को पावन करते हुए आपने शुज्ञालूपुर में पदापुण किया । आपकश्नी 
-<ठाणा पाँच से चातुर्मासा्थ पधारे थे | इस चातुर्मीस में भी व्याख्याव के समय 
आपने किस सूत्र का वाचच क्रिया? इसका दिनचरया में कोई लिखित प्रमाण उप- 
लव्ब नही हैँ । यहाँ पर आपश्री का अडतीसवाँ लोच हुआ | केवछ श्रावण शुक्ल 
१४ शुक्रवार श्रवण नक्षत्र, प्रीति, ववकरण मकर चद्र में स्थान शुजालयुर मालवा 
में आपने श्री सीता-चरित्र की रचना पूर्ण की है । यह ग्रथ अग्रकाशित हूँ ॥ 
इसकी प्रति श्रीरत्त जैन पुस्तकालय पाथर्डी स्थित हस्तलिखित शास्त्र भंडार में 
मोजूद हूँ । 
विक्रम सबत्‌ १९३४ का चातुर्मास रतलाम क्षेत्र सें 
शजालपुर का चातुर्मास आनदपूर्वक पूर्ण होने के पश्चात्‌ आपश्री ने जा जा- 

पुर की ओर अपना विहार किया । विहार के समय मब्यवर्ती छोटे स्थानों में 
थोडी देर ही सही, पर आपका सदुपदेश वरावर चलता रहता था | आपके थोड़े 
से सहवास से छोग बत्यत जाति का अनुभव करते थे । थाजापुर के वाद बीच के 
क्षेत्रों का स्पर्ण करते हुए आपश्वी देवास पध्षारे । वहाँ से इदौर पदापंणग किया ।॥ 
कुछ रात्रिपर्यत वहाँ स्थिरवाप्त कर आपश्वी ने पुतः रतक्लम की ओर अपना 
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विहार किया । इदौर से रतलाम साठ मील की दूरी पर स्थित हैं । रतलाम 
जाते समय बीच के अनेक छोटे २ क्षेत्रों को अपने बोधामृत से पावन किये ! 
रतलाम से फिर सैलाना, पुन्याखेडी, पीपछोदा आदि क्षेत्रों को स्पर्शते हुए 
आपभश्री ने फाह्युनी चातुर्मास के निमित्त जावरा क्षेत्र में पदार्पण किया। यहाँ 
पर आपका उचालीसवाँ लोच हुआ। शुजालपुर चातुर्मास के बाद आपने जो जो 
प्रतियाँ लिखी उनमें उपलब्ध हस्तलिखित प्रतियाँ निम्नाकित है -- 

(१) संवत्‌ १९३३ मार्गशीर्ष शुक्ल २ के दिन बृह॒त्कल्पसूत्र के पन्ने १५ 
पूर्ण किये | लि० तिलोकरिख [...* 

(२) सवत्‌ १९३३ फाल्गुन शुक्ल ९ दतोदा नामक क्षेत्रों में श्री भक्ता- 
मर स्तोत्र-मूलमात्र एक ही पन्ने में सपूर्ण लिखा हें ॥ रि० तिलोकरिख । 

(३) चित्रकलायुवत काव्य एक पन्ना । सवत्‌ १९३३ में लिखा हुआ है। 
नव तथा आठ अक के सबंध में एक काज्य हैं । ओर साथ में एक विचित्र दोहा 
है । पन्नें की पृष्ठ-पीडिका में नव काव्य है उनमे से तीन दोहे गूढा्थंक है । 
इसके अतिरिक्त आपने और कितना लेखन कार्य किया, वह उपलब्ध नही हैं। 
बहुत से ऐसे काव्य भी हे, जिसपर सवबत्‌ मित्ति, ग्राम आदि का उल्लेख नही होने 
से उत्तका यहाँ निर्देश नही किया गया हे । 

जावरा से आपश्री ने पेड विहार किया। वहाँ से मावता, कोटडी, भाव- 
गढ, नदावता, भालोट आदि को स्पर्श कर आप मन्दसौर क्षेत्र में पचारे ५ मन्द- 
सोर में आपश्री द्वारा लिखित एक कृति उपलब्ध, है। श्री पाश्वनाथजी का छद 
सवत्‌ १९३४ वर्ष लि० तिलोकरिख शहर मंदसौर मध्ये । 

मदसोर से बीस मील की दूरी पर स्थित प्रतापगढ मे आपश्री का पधारना हुआ ' 
प्रतापगढ से विहार कर मदसोर को पावत्त करते हुए आपने पुन जावरा में पदापंण 
किया। अब यहा से चातुर्मास के निमित्त आपश्नी का (रत्नपुरी) रतलाम में पघारना 
हुआ । चातुर्मास के दिनो मे व्याख्यान के समय श्री जंबूद्वीप-पन्नत्ति, श्री अतगडदशा 
सूत्र, श्री निरियावलिका सूत्र का वाचन हुआ । 

प्रतिदित बहुसंख्यक श्रोता-गण उपस्थित होकर आपके व्याख्यान का लाभ 
लेते थे। यहा पर आपश्री का चालीसवा लोच हुआ । संवत्‌ १९३४ के प्रारभ से 
फातिक शुक्ल १५ तक आपने जो लेखन कार्य किया, वह इस प्रकार हैं- 


१) “श्री आचार्य छंद, की रचना सवत्‌ १९३४ वेैशाख शुक्क पोणिमा 
सोमवार के दिन की गई। स्थान निर्देश नही है । 


२) प्रथम जेष्ठ शुक्छ १३ सवत्‌ १९३४ चंडकृत प्राक्ृत लक्षण व्याकरण 
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समाप्त । लि० तिलोकरिख, मदसौर मध्य ॥ 


३ श्री पाव्व॑नाथ स्तोत्र सहस्त्र नाम सपूर्ण। सवत्‌ १९३४,॥ मिति 
कात्तिक वदि ६ रविवाप्तरे कि० तिलोकरिख, मंदसौर मध्ये । 

४ एक छोटा पन्ना । एक इंच चोकोनी जगह में आपश्री ने, १०१ हाथी 
के चित्र चित्रित किये हे । यह कृति दर्शनीय हे। संवत्‌ १९३४ लि० तिलोक- 
रिख रतलाम मध्ये। 


पूज्यश्री धर्मदासजी महाराज की संप्रदाय की पडिता महासतीजी श्री 
सज्जन कुवरजी म० ठाणा १० घुलिया पघारे | उस समय २०१५ के साले में 
उपाध्यायजी श्री आनंदऋषिजी म० की सेवा में यह पत्र तथा पृज्यपादश्रीजी ने 
पेरो से कतरा हुआ, एक कागज का चित्र ये दोनो महासतीजी से सादर प्राप्त हुए। 

उपलब्ध सामग्री से हम जिन ग्रथो का अवलोकन कर सके उन्तका नाम- 
निर्देश ऊपर किया गया हूँ । 


पुज्यपाद श्रीतिलोकऋषिजी सहाराज का सालवप्रांतीय 
अंतिम चातुर्मास, संवत्‌ १९३५ का जावरामें, 
श्री रतलाम नगर में आपका १९३४ का चातुर्मास विशेष शाति-पूर्वक 
व्यतीत हुआ। वहापर वेरागी श्री भवानीऋषिजी की दीक्षा 0संवत्‌ १९३४ 
मार्गशीर्ष कृष्ण दशमी के दिन हुई | सात दिन पढ्चात्‌ उनकी बडी दीक्षा होने 
पर आपश्री ने वहा से विहार किया। यहा से संलाना, पुन्याखेडी, पीपलोदा की 
ओर चंक्रमण किया | पीपछोदा में कुछ दिन विराजकर वहा से सुखेडा को 
स्पर्श करते हुए पुनः पीपछोदा पधार कर आपश्री ने जावरा में पदार्पण किया। 
जावरा से रतलाम की ओर विहार कर वहा कुछ दिन स्थिरवास किया । यहा 
से शिवगढ, सैलाना, सेरपुर, निनोर, कोटडी, भावगढ, नदावता, कुणी, कल्याण- 
पुरा, नोगाडा, कणगेटी, जीरण आवि क्षेत्रों को स्पशते हुए आपश्री जी नीमच . 
पेंघारे । यहां ह्रै आपका जावद की ओर विहार हुआ । 
“777 जावद में आपश्री ने ८४ सिखामण (चौरासी हित-गिक्षाएँ) का एक पन्ना 
लिखा । संवत्‌ १९३४ माघ शुक्ल ११ शहर जावद मध्ये लि, तिलोकरिख । यह 
पन्नों शुजालपुर क्षेत्र में विराजित स्थविरा महासतीजी श्री फूछकुंवरजी महाराज 
से- प्राप्त हुआ । संवत्‌ २०१४ में उपाध्यायजी श्री आनंदऋषिजी म० ठाणे ६ 
0 पूज्यपाद श्री तिकोकऋषिजी म० का एक सक्षिप्त जीवत-चरित्र प० श्री राजबारी 
जिपाठीजी ने लिखा है। इसमें आपके मतानुसार १९३२३ में यह दीक्षा हुई थी । पर उपलब्ध 


सामग्रीके आधार से यह सिद्ध हो चुका है कि यह दीक्षा शुजालूपुर-चातुर्मास के समय न होकर 
रतलाम के चातुर्मास के वाद स १९३४ में हुई थी । 





ञऊ 


द््द श्री तिलोक शताब्दी अभिनंदन ग्रंथ 











का चातुर्मास शुजालपुर में था। तब्र महासतीजी ने आपकी सेवा में यह पन्ना 
अर्पण किया था । शिक्षाप्रद एवं जीवनोपयोगी समझकर श्री रत्न जन पुस्तकालय 
पाथर्डी द्वारा प्रकाशित हे । जावद से विहार कर आप पुनः नीमच पघारे । नीमच 
से जामुनिया, कचोरी, मल्हारगढ, पाडलिया, मदसोर रेवास, दावडा आदि क्षेत्रों 


को स्पशंकर आपश्री मिति फाल्गुन कृष्ण प्रतिपद मगलवार के दिन ठाणा २ से 
प्रतापगढ पधारे । यहापर आपश्री ने दस राज्रिपर्यत स्थिरवास किया । 


यहा से विहार कर झासडी आहार-पानी करके चाचाखेडी पधारे। यहा 
से मोवाई होकर कोटडी में पदार्पण किया । फाल्गुनी चातुर्मायी आपने यहा पर 
ही बिताई आर इस स्थानपर आपका इकतालीसवा लोच हुआ । कोटडी से 
विहार कर मावता की भूमि को अलकृत किया। यहा पर श्री दशवंकालिक 
सूत्र का मूल पाठ दश पन्नों में सपूर्ण किया । संवत्‌ १९३४ चैत्र कृष्ण ५ तिथो 
शातिवासरे , लि तिलोकरिख, गाँव मावता मध्ये । 


मावता से काल-खेडा को स्पशेकर मम्मटखेडा में पदापंण किया । वहा 
मिति चैत्र शुक्ल १२ रविवार संवत्‌ १९३५ के दिन श्री प्याराक्षषिजी म० की 
दीक्षा हुई। इनकी बडी दीक्षा छह महीने बाद हुई, ऐसा दिन-चर्या में उल्लेख 
हैं। यहा से विहार कर आपने जाव्ररा की भूमि को सुशोभित किया। जावरा के 
अीसघने विशेष आग्रहपूर्वक आपश्री से अपने यहा चातुर्मास करने के लिये 
वितति की । आपश्रीने अवसर देखकर उस प्रार्थेता को स्वीकार किया, इससे 


श्रीसघ को आनद की सीमा नहीं रही। जावरा से लवारी, चाडल्या, नामली, 
सेजावता आदि छोटे २ क्षेत्रों को स्पर्श करके आपश्री ने रतलाम में पदापंण 
किया | यहा पर पधारकर कुछ दिन स्थिरवास किया ॥ ततपरचात्त पुन छोठे 
| क्षेत्रों को स्पशे करते हुए उम्र विहार किया। 


परसोला, पचेड, सैलाना, करिया, पुन्याखेडी, गुटखेडा, निनोर, सुखेडा 
कोटडी, आदि क्षेत्रो को पावन कर मावता ग्राम में पदार्पण किया। यहा पर 
आपश्री द्वारा लिखित एक हस्तलिखित प्रति प्राप्त हुई है। उसका त्ाम है 
श्री कृष्ण-ब्यावलो। प्रति के पन्ने १४ है। इसे आपने सवत्‌ १९३५ ज्येष्ठ शुक्ल २ 
रविवार के दिन पूर्ण किया है। तत्पश्चातू चातुर्मास के निमित्त जावरा की ओर 
विहार किया+ रास्ते में कोटडी, सुखेंडा, पीपछोदा, राकोदा पचेवा, मस्मटखेडा आदि 
क्षेत्रों को स्पशेते हुए कविवुलू-भूषण, पृज्यपाद श्री तिलोकऋषिजी म० श्री भवा- 
लीऋषिजी म० मुनिश्री प्याराऋषिजी म० आदि ठाणे ३ ने चातुर्मासार्थ जावरा 
क्षेत्र में पदाप॑ंण किया । आपके शुभागमन से यहा की जनता ने अत्यंत हर्षका 
अनुभव किया, उसे शब्दों द्वारा प्रकट नही किया जा सकता , 


श्री तिदोंक शताव्दी अभिनंदन अंथ ६७ 


चातुर्मास-काल में श्री जीवाभिगम सूत्र का वाचन हुआ। जावरा गहर- 
निवासी श्रावक-श्राविकाएँ तथा इतर जनता आपके अमृतोपम उपदेश को सुनकर 
अत्यंत आनद का अनुभव कर संतुष्ट होती थी। यहाँ आपश्री का सावत्सरिक 
४२ वा लोच हुआ । सावत्सरिक पवे भी बडे उत्साह तथा शांति-पूवंक वातावरण 
में सपन्न हुआ । 
इस चातुर्मास में एक विशेष उल्लेखनीय वात हुईं। चातुर्मास-समाप्ति के 
पूर्व पूत्रा जिछा के अतर्गेत घोडनदीनिवासी सुश्रावक श्री गंभीरमरूजी लछोढा 
मालव प्रात में सत-सतियों के दर्शनार्थ निकले थे। उस समय दक्षिण देशग में 
सत-मुनियों का विहार बहुत ही कम होता था। इसलिये जैनधर्म का पालन करने- 
वाले अनेक लोगों की अपने घर्म से श्रद्धा कम होती जा रही थी। सत-म॒निराजो 
का सपके नही होने के कारण वे अन्य वेष्णव आदि धर्म की ओर आकर्षित हो 
अहर्निश यही भावना रहती थी कि हमारे इधर किसी सत का विचरण हो तो 
अच्छा । ऐसे श्रावकों में श्री गभीरमलूजी लछोढा अग्रगणनीय थे । श्री गभी रमरूजी 
लतोढा ने पहले इंदार क्षेत्र में विराजित कोटा सप्रदाय के पूज्य छगनलालूजी म० 
के दशेन किये आर आपश्री की सेवा में दक्षिण देश में पधारने की विनति की । 
परंतु अपरिचित देश के साथ वहुत दूर होने से आपकी प्रार्थना स्वीकृति नही 
की गई। 
तत्पदचात्‌ लछोढाजी अन्य स्थानों में विराजित संत-मुनियों के दशन करते 
-हुए जावरा क्षेत्र में उपस्थित होकर आपश्री की सेवा में पहुचे। पूज्यूपाद म० 
-श्री की ज्ञात प्रकृति, गंभीरता तथा सरलता आदि अनेक गणों से विभषित महा: 
राज श्री के दर्शत कर श्रीमान्‌ लोढाजी को विशेष सत्तोप हुआ ॥ तलश्चात्‌ 
पूज्यपाद श्री जी की सेवा में दक्षिण देश में विहार करने की प्रार्थना -की । 
उनकी इस आग्रह-पूर्ण विनति में यह भाव था, अभी दक्षिणदेश मुनिराजों के 


संचार से रहित होने के कारण अपने घर्म से विमख होता जा रहा हँ-। आपके 
उधर पधारने से जेनवर्म पालन करनेवाली जनता के साथ अन्य लोगो का भी 
बहुत उपकार होगा । छोगो को सद्धर्म का बोध होगा । वे अपने कर्तव्याकर्त॑व्य 
का निर्णय कर सकेगे | आपके पधारने से विशणेप उपकार होगा। ये गव्द लोढाजी 
न्‍ने कुछ ऐसे ढग से कहे कि उन्होने पुज्यपाद म० श्री के हृदय में घर कर लिया। 
“विजणेप उपकार की भावना से महाराज साहव ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर 


लिया । अवसर देखकर सुखे-समाथे चातुर्मास होने के बाद. दक्षिण देश की ओर 


६८ श्री तिलोक शताच्दी अभिनंदन प्रथ 








विहार करने की महाराजश्री ने भावना व्यक्त की । स्वीकृति-जनक इन वचनो 
को सुनकर सुश्रावक श्री गभीरमरूजी लोढा को अत्यंत सत्तोष का अनुभव हुआ। 
आपश्री के पधारने से अब दक्षिण देश पावन हो जायगा। वहाँ फिर लोग नये 
रूप से अपने धर्म का ज्ञान प्राप्त कर के धर्म के प्रति अपनी श्रद्धा हृढ बनायेंगे । 
ऐसा विष्वास प्रगट करते हुए श्री लोढाजी घोडनदी की ओर चले गये ॥ 

जावरा चातुर्मास के समय आपने जो लेखन-फार्य किया, उसमे जो कृतियाँ 
उपलब्ध हो सकी, वे इस प्रकार हैं -- 

(१) पाप-छत्तीसी सवेया संपूर्ण । संवत्‌ १९३५ वर्ष आषाढ शुक्ल १५ 
रविवासरे । 

(२) श्री अध्यात्मत्थुई काव्य ८ में संपूर्ण । पन्ना १ प्रथम पृष्ठ पर 
सवत्‌ १९३५ वर्षें आश्विन गुकल २ तिथौ लि० तिलोकरिख । 

(३) श्री नवतत्त्व (बडी) सपूर्ण, पाना ६ सार्थ । संवत्‌ १९३५ वर्ष 
आदिविन शुक्ल ३ लि० तिलोकरिख शहर जावरा-मध्ये । 

(४) राजीमती बारहमासा, सवत्‌ १९३५ दीपमालिका दिने लि० तिलोक* 
रिख शहर जावरा-मध्ये ॥ 
पृज्यपाद कविकुल-भूषण श्री तिलोकऋषि जी स० आदि ठाणे तोन का 

१९३७ में दक्षिण प्रान्‍्त की ओर विहार, 

जावरा क्षेत्र में सवत्‌ १९३५ का चातनुर्मास अत्यंत शाति-पूर्ण ढंग से पूर्ण 
हुआ १ इस चातुर्मास में ही दक्षिण देशस्थ घोडनदीनिवासी सुश्रावक श्री गभीर- 
मलऊूजी लोढा महाराजश्री से दक्षिण देश में विहार करने की विनति- कर चुके 
थे । अतएव चातुर्मास समाप्ति के बाद आपकी प्रार्थना को लक्ष्य में रखकर 
आपश्री ठाणा तीन (पृूज्यपाद श्री तिलोकऋषिजी म०, श्री भवानीऋषि म० 
आर श्री प्याराक्षषिजी म० एवं ठाणा तीन) ने जावरा से दक्षिण देश की ओर 
विहार किया | पहले लुबारी, नामली होते हुए रतलाम पधारना हुआ । यहाँ 
पर आपश्री आठ दिवसपर्यन्त विराजे। रतलाम से पंचेड होते हुए पुन्याखेडी 
पघारे । वहा पर चार दिन की स्थिरता की । फिर पुन्याखेडी से बडाएलो को: 
स्पर्श करते हुए जावरा पघारना हुवा । यहाँ आठ रात्रि स्थिरता करके पुन 
लुबारी होते हुए अपनी जन्मभूमि रतलाम को अर्ंकृत किया । वहाँ छह रात्रि 
विराजकर मार्गशीर्ष शुक्ल ९ मगलवार के दिन विहार किया ॥ वहाँ से घराड, 
सेलवाडा, मूलथान, वखतगढ कानवन, नागदा, खेरोद, परवी आदि छोटे २ क्षेत्रो 
का स्पर्श करते हुए आपश्री का मिति मार्गशीर्ष शुक्ल १५ के दिन घारानगरी में 


श्री तिलोक शताहदी अभिनंदन ग्रंथ ६० 








शुभागमन हुआ । यहा पर आठ दिन तक स्थिरता की। तत्पश्चात्‌ दीवठाण, 
चमलवडोदा, बेटमा, कलाल्या आदि स्थानों में विचरण करते हुए इदौर को अछ- 
कृत किया । यहँ आपश्री केवल तीन रात्रिपर्यन्त विराजे। इंदार से मोरोद 
होते हुए दतोदा में दो दिन ठहरे । वहा से विहारकर सिमरोड, चोरड, विल-- 
वाडा, नादया आदि क्षेत्रों को पावन किया और इदार से ३७ मील की दूरी पर 
जो त्रडवाह ग्राम हैँ वहा पदापंण किया । वहाँ से दो मील पर नमेंदा नदी का 
जो पुल हैं, वह ६०० पादु का है । इंदौर से वह ३९ मील को दूरी पर हैं। 
बहा से फिर सेनावद, खेडी, अत्तर, टेमी आदि स्थानों में विचरण कर खडवा 
पदापंण किया । यहाँ से पाजरो, कुमटी, बोरगाव, खेराला, मार्गीठाकुर सा० 
मुकुंदराम, भगवान्‌, धनराज, रामचंद्र किसन तथा दयाचद, चौकी, आसेरगढ 
निवोला आदि रास्ते में पडनेवाले छोटे २ ग्रामो को अपनी चरण-रज से पवित्र 
करते हुए आपश्री ठाणे ३ का बरहानपुर में शुभागमन हुआ। यहाँ पर तीन 
रात्रिपयंन्त विराजकर विहार किया । वरहानपुर से रगेटी, बादरपुरा, रसून-- 
-पुरा, विउरो होते हुए फंजपुर में पदापंण किया । यहा आस-पास के गावों में 
दिगवर आम्नाय के अंतर्गंत तारणस्वामी का एक पनन्‍्थ चलता है, उसको मानने 
वाले एक जाति के महाजन वणिक है । वे केवल शास्त्र को मानते हे और पूजतें 
हैं । आपश्रीजी ने उपदेश देकर वहुत से छोगो को साधुमार्गी वनाये । महासतीजी 
श्री हीराजी म० जो कि ससार पक्ष की आपको भगिनी थी, वह भी दक्षिण 
देश को पावन करने के लिये आपके पीछे विहार करती २ फेजपुर आ पहुंची 
थी । यहा पर महासतीजी श्री हीराजी म० के समीप पृूज्यपाद मह्‌राजश्री के 
मुखारविंद से वेराग्यवती श्री भूराजी की दीक्षा हुई और वह आपकी नेश्राय में 
की गई अर्थात्‌ दक्षिण देश में पघारतें समय श्री हीराजी महासतीजी की नेश्राय 
में यह प्रथम शिष्या हुई। पूज्यपाद श्री यहा पन्दरह दिवसपरय्यन्त बिराजें । 
फंजपुर से विहार कर आपकश्री भालोद होते हुए सांकली में सात रात्रि विराज- 
मान रहे । वहाँ से सिरसाला, यावल आदि स्थानों में विचरण कर फंजपुर पधारे 


- और सात दिन तक यहाँ स्थिरता को | यहाँ से वामणोद होकर भसावल क्षीत्र 


० में पदापण किया । यहाँ आते समय विहार में तापी नदी पर होकर आना पडा ॥ 


- भुसावल से साकेगाँव (वागुर नदी) कड्गाँव स्पर्णते हुए जलगाँव में _पदापंण 
किया । यहाँ आपभश्री द्वारा लिखित एक पन्ना उपलब्ध हुआ हूँ । उस पत्र पर 


-. “जोगी का झगडा ” “पडिक्क्रमणे की सज्ञाय ” और विपापहार स्तोत्र ये तीन 


च्ऊ 


ट् कि 


“ चीजें लिखी गई हैँ । संवत १९३५ फाल्गन वदि _ ३० शुक्रवार खानदेश जिला 


4. जलगाव मध्ये लिए तिलोकरिंख | जरूगाव से विहार करते हुये रास्ते में ग्रिरणा 
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नदी उतरी गई ॥ वहाँ से पालधी पधारे । यहाँ से विहारकर रास्ते में पीपरी 
और अजना नदी पार कर धरणगाव होते हुए टाकरगाव पधारे । इस मार्ग में 
चीरली नदी तथा बोरी नदी भी हैँ ॥ इस प्रकार रास्ते में अनेक क्षेत्रों को पावन 
करने के साथ कई नदी-तालो को पार कर आपकश्री ने अंत में अमलनेर पदा- 
पंण किया । 

अमलतनेर से मुकटी, फागणा होते हुए आपश्री का घुलिया (पश्चिम खाव- 
पेश) में शुभागमन हुआ । यहाँ से पुर, चिकल॒वाड पधारे । चिकलवाड पहुँचते 
२ फाल्गुनी चातुर्मासी आ गई थी । यहा पर आपभ्री का तेतालीसवाँ छलोच हुआ। 
चिकलवाड से भालेगाव पधारना हुआ । आप अपने जावरा चातुर्मास के 
समय दक्षिण देश में विहार करने पर घोडवदी पहले स्पर्श करने का वचन दे 
चुके थे । अतः आपश्री ने परश्चिमखानदेश में अधिक नही रुक कर अपना विहार 
अनवरत रूप से जारी रखा । परीषहो की चिता किये विना एक के वाद एक 
आम का विचरण करते हुये द्रुतगति से विहार कर रहे थे!। मालेगाव से आपने 
सनमाड में पदार्पण क्रिया । मनमाड से येवढा, सावरगाव, येसगाव, कोपरगाव, 
सवत्सर, वारी, पुणताबा, खेरी, निबगाव, बेलापुर, छाख, मिया टाकली, देसुडी, 
आदि क्षेत्रो को स्पर्शते हुए आपश्री का ठाणे ३ से वाम्बोरी में शुभागमन हुआ। 
यहाँ से विद, भालवणी, जामगाँव, जातेगाव, नारायणगाँव होते हुए मिति चंत्र 
कृष्णा नवमी के दिन दक्षिण देशस्थ घोडनदी क्षेत्र मे आपश्रों के पदापंण होने 
से यह क्षेत्र पवित्र हो गया। 


घोडनदीनिवासी श्री गंभीरमरूजी लोढा को तो इतनी प्रसन्नता हुई कि 
उसे शब्द बद्ध नही किया जा सकता। अत्यत प्रसन्नता से उनका रोम-रोम खड़ा 
हो गया । घोडनदी के श्रीसंघ ने भी आपके शुभागमन से उत्साहपूर्वक हर्ष मनाया 
था । इसे एक प्रकार से महाराज साहब का वरदान ही समझना चाहिये कि 
दक्षिण देश में पहले-पहल महाराज श्री द्वारा इस क्षेत्र का स्पर्श करने के बाद 
यह क्षेत्र साधु-संतो की चरण-रज से पवित्र होता आ रहा है । यहाँ के निवा-- 
सियो को शास्त्रों का जितना अच्छा ज्ञान हैं आस पास के अच्य क्षेत्रों में उतना 
ज्ञान नही है । घोडनदी में अठारह रात्रि-पर्यन्त महाराज श्री विराजे । 


जिस समय महाराज श्री घोडनदी में विराजमान थे, उस समय अहमद- 
हक शकर मप्तंघ आपश्री के दर्शव करने आया। उसी प्रकार आसपास अन्य क्षेत्रों 
से झुड 5. लुड लोग आपके देन का छाभ लेने के लिए आते रहे। आपभश्री के 
पधारने से सारे दक्षिण देशमें हप॑ की सीमा नही रही। हमारी उस समय के अनेक 
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चुद्धो से भेट हुई। बात-चीत के समय उन्होने हमारे सामने अपने ये उद्गार 
प्रगट किये है कि श्री तितछोकऋषिजी महाराज सा. के पधारने पर सारे दक्षिण 
देशमे जो उत्साह और हर्ष छा गया, वह वर्णनातीत है | उनके पथारने मात्र से ही 
लोगो में अपने धर्म के प्रति नवीन श्रद्धा पैदा हुई | वे अपने उत्साह और बल का 
अनुभव करने लगे और प्रत्येक व्यक्ति रुचिपूर्वक कुछ न कुछ नवीन धामिक 
ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखनें लगा । उस समय सब लोगों में यह स्पर्धा की 
भावना थी की महाराज साहव हमारे क्षेत्र को पहले पवित्र करें। परन्तु उत्त 
सब में अहमदनगर श्रीसंघ ने पूज्यपाद महाराज श्री का विहार अपनी ओर कराने 
में पहले सफलता प्राप्त की, महाराजश्री ने घोडनदी से पहले अहमदनगर क्षेत्र को 
स्पशने की स्वीकृति दी, फिर आपश्री नें घोडनदी से विहार कर नारायणगाँव 
सुपा, चास होते हुए अहमदनगर क्षेत्र में पदाप॑ण किया। अहमंदनगर में उस समय 
सुविख्यात दृढधर्मी सुश्राविका श्रीमती रभावाई पितलिया जी रहती थी। 
श्री तिलोकऋषिजी म० अहमदनगर में पधार रहे है, यह समाचार जिस व्यक्ति 
ने (पुतमचदजी ने) वाईजी को घुताया उस व्यक्ति को बधाई की खुजी में अपने 
हाथो से सुवर्ण का कंकण निकाल कर दे दिया। यह वात वहाँ के वृद्ध अनुभवी 
आ्व को द्वारा सुनी गई है। आपश्री के शुभागमन से अहमदनगर में वडा ही 
उत्साह वढा। प्रति दिन व्याख्यान होता था। व्याख्यान के समय जेन धर्मी श्रावक- 
-श्राविकाओं के अतिरिक्त इतर जनता काफी सख्या में उपस्थित होती थी। विगाल 
जगह होते हुए भी खचा-खच भर जाती थी। आपश्री यहा इक्कीस रात्रि पर्यत 
विराजे चानुर्मास के लिये अहमदनगर के श्रीसंघ ने आपसे बहुत प्रार्थला की, परंतु 
घोडनदीनिवासी सुश्रावक श्री गभीरमरू जी छोढा की सब वाते सुनकर आगामी 
वर्ष के लिये कुछ छाया देकर आपश्री ने अहमदनगर से विहार किया । घोडनदी 
का श्रीसघ तथा श्री गंभीरमरछूजी छोढा की अत्यत आग्रहपूर्ण विनति होने से संवत्‌ 
१९३६ के चातुर्मास की स्वीकृति घोडनदी में करने की दी गई। 


संवत्‌ १९३६ का चातुर्मास घोडनदी लदइकर में । 
अहमदनगर से नेपती, देठाता, जामगाव, पारनेर, वड्ञ्नीरा, वाभुलवाडा 
आदि क्षेत्रों को स्पशेकर आपश्री आवल कुटी (आत्ठकुटी )पघारे। यहा पर ग्यारह 
रात्रि पर्यत स्थिरता की । वहा से राधों वडगाव, ओर कान्हूर पठार स्पशञ्ते हुए 
गोरेगाव, भालवणी, खाराकरजूना, विरूद आदि क्षेत्रों में विचरण कर वाम्बोरी में 
आपका पदापंण हुआ | वाबोरी में छह रात्रि पर्यंत शातिपूर्वक विराजे । 
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वाबोरी से पीपलगाव होते हुए अहमदनगर में पधारना हुआ। अहमदनगर से 
निबुडी, चिचौडी, (महादपाटील) पीपछा होते हुए पुनः चिचोडी में छह रात्रि- 
तक बिराजे । चिचोडी से निबुडी भिगार (सदरबाजार) मे पधारकर आपकश्री ने 
पुन अहमदतगर में पदार्पण किया। यहा पर आपश्री १७ रात्रि तक विराजे। 
नगर से विहार कर सुपा होते हुए आपश्री का चातुर्मासार्थे मिति आपषाढ़ कृष्ण 
१४ के दिन ठाणा तीनसे सुखे-समाधे घोडनदी पघारना हुआ। उसके बाद 
आपश्री की संसार पक्ष की ज्येष्ठ भगिनी सती-शिरोमणि श्रीहीराजी म० ने भी 
मालेगाव से क्रमश विहार कर ठाणा ३ से घोडनदी में पदार्पण किया। ऐसा सुना 
जाता हैं कि उस समय आपके सतत उपदेश से दक्षिण देशका पुनरुद्धार हुआ; 
अनेक पुण्यशाली व्यक्तियो ने आपके सहवास का लाभ उठाकर अपने जीवन को 
सफल बनाया। प्रतिदिन आपका सदुपदेश होने लगा । 


एक दिन आपक्री ने श्रीमान्‌ गंभीरमछूजी लोढा से कहा कि लोढाजी ! 
आपने मालव प्रात में आकर मुझसे कहा था कि दक्षिण देश पघारिये। आपश्री 
के दक्षिण देश में पघारने से बहुत उपकार होगा । में आपके वचन पर ही विश्वास 
कर इतनी दूर आया हूँ। अब आप ही बताइये, यहाँ आने पर क्या उपकार 
हुआ है ? 

इस पर श्रीमान्‌ लोढाजी ने कहा आपभश्री के उपदेश में ही महान्‌ शक्ति 
है, वह घीरे २ अप्रत्यक्ष रूप से सब कार्य करती जा रही है, उसका अभी हमें 
मूतेरूप नहीं दिखाई देता, पर थोडें ही दिवों में आपके उपदेश से यहाँ बह 
कार्य होगा, जिसे देखकर लोग चकित रह जायगे | दक्षिण में वह एक अभूत- 
पूर्ण घटना होगी, । 

श्रीमान्‌ लोढाजी के कथनानुसार पृज्यपाद म० श्री के उपदेश ने अपना 


कार्य किया। लोढाजी के एक रामकुंवर नामक सुपुत्री थी, वह केवल अठारह 
मास पर्यत पति के सुख का अनुभव कर विधवा हो चुकी थी। प्रतिदिन महा- 
राजश्री का व्याख्यान सुनते २ उसे ससार से वेराग्य हो गया। उसके साथ 
उसकी माता श्री चपाबाई को भी संसार से विरक्ति होने छगी। होते २ यह 
विरक्ति यहाँ तक बढी कि दोनो माता-पुत्री ससार छोडकर दीक्षा लेने के लिये 
कटिबद्ध तेयार हो गईं। उस समय माणकदौंडी (जि. अहमदनगर) वाले श्रीमान्‌ 
स्वरूपचदजी प्रिगल और उनका एक रतनचदजी नामक बारह वर्ष का पुत्र ये 
दोनो घोडनदी मे आकर रहे थे। श्रीमान्‌ स्वरूपचदजी प्रतिदिन पूज्यपाद महा- 


राजश्री का व्याख्यान एकाग्रचित्त होकर सुनते थे। जब आपने माता-पुत्री के 
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एक साथ दीक्षा लेने के समाचार सुने, तव आपका मन भी उसी दिश्ञा की ओर 
 दौडने लगा। प्रतिदिन एकाग्रता से व्याख्यान सुनने पर आपको संसार की अनि- 
त्यता का भास हो चुका था। संसार में रहनेवाले प्राणियों को आये दिन कितनी 
चिताओ तथा परेशानियों का अनुभव करना पडता हैं ? इसका प्रत्यक्ष अनुभव 
वे बहुत समय से कर रहे थे। उन्होने सोचा कि मेरे पूर्व पुण्यो से ऐसे महापुरुषों 
का सुयोग प्राप्त हुआ है, वार-बार ऐसा सुअवसर प्राप्त होनेवाला नही। जहाँ 
जेनघमें एकदम क्षीण तेज हो रहा था, वहाँ आपभश्री ने यहाँ पघार कर उसे 
प्रदीप्त बनाया । आपके यहाँ से विहार कर देने पर न मालूम ऐसा सुयोग प्राप्त 
होगा या नही ? इसलिए जल्दी ही इस संसार को छोडकर प्रव्नज्या ग्रहण करन 
में मेरा श्रेय हे । श्रेय-क्रारकः कार्ये को यथा-सभव शीघ्र कद लेना चाहिए 
श्रीमान्‌ स्वरूपचदजी ने अपने ये विचार अपने द्वादशवर्पीय पुत्र श्री रतनचदजी 
के सामने प्रकट किये। विनीत पुत्र ने तत्काल उत्तर दिया, जिस कार्य को आप 
श्रेय समझते हे, मेरे लिये भी वह्‌ श्रेयस्कर है । पर आप अकेले ही दीक्षा लेकर 
अपना कल्याण नही साध सकते | आपके साथ मे भी प्रन्नज्या -अहण करके आपका 
पदानुसरण करूंगा। दीक्षावस्था में आप की देखरेख में में जल्दी ही अपना रुक्ष्य 
सिद्ध कर सकगा। अपने विनीत ओर साधुचरित पुत्र की ये वाते सुनकर श्रीमान्‌ 
स्वरूपचंदजी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी यह भावना श्रीसंघ के सामने 
प्रकट की । हम पिता-पुत्र भी ससार से विरक्ति हो जाने से संसार को छोडकर 
दीक्षा लेना चाहते हैं। उन के मुह से यह वात निकलते ही वायु-वेग से चारो 
ओर फंल गई । जिधर देखो उधर इसी की चर्चा होने लगी ॥ लोग कहने लग 
महाराजश्री के दक्षिण देश में प्रधारने से लोगो के हृदय में कंसा परिवतन हो 
रहा हैं। हमारे घोडनदी क्षेत्र से ही एक साथ चार व्यक्ति दीक्षित हो रहे है ॥ 
फिर तो सब लोग बडे उत्साह से दीक्षा-महोत्सव की तैयारी में जुट गये । 
उन में श्रीमान्‌ लोढाजी अगुवा थे। दीक्षा-महोत्सव के खर्च आदि की सारी 
जिम्मेवारी उन्होने अपने सिर पर ही ले ली । 


आपाढ शक्ल नवमी शनिवार के शभ दिन का उदय हआ।॥ घोडनदी में 


बडे उत्साह-पूवक दीक्षा-महोंत्तवव मनाया गया। इस मंगलरूकाये में सम्मिलित 


होकर अपने को कृतार्थ करने के लिये आस-पास के ग्रामो के हजारो छोग सम्मि- 
लित हुए। सब अपने हर्षोद्‌गार प्रकट कर रहे थे। इस क्षेत्र में इस के पहले 
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इतने लोग कभी इकट्ठे नही हुए थे। बडे समारोह के साथ वैरागी व्यक्ति दीक्षा- 
महोत्सव के स्थान पर पहुचे। वहाँ कविकुल-भूषण पुज्यपाद श्री तिलोकऋषिजी 
म० ने अपने मुखारविद से “करेमि भते,, का पाठ सुनाया और चारो बैरागी 
आत्माओ को दीक्षित किया । 


पिता-पुत्र श्री स्वरूपचदजी और रतनचदजी इन दोनो को महाराजश्री न 
अपनी नेश्राय में शिष्प बनाये और दीक्षा लेने के बाद उनके नामो को बदलकर 
श्री स्वरूपऋषिजी म० तथा श्री रत्तऋषिजी म० इस प्रकार रखा गया । दीक्षा 
लेने के समय श्री रत्तऋषिजी म० की अवस्था केवल बारह वर्ष की थी। दूसरी 
ओर माता और पुत्री श्री चंपाबाई और श्री रामकुबवर ये दोनो सत्ती-शिरोमणि 
श्री हीराजी म० की नेश्वाय में शिष्याएँ हुई। इनका भी नाम-क्ररण ऋरमश श्री 
चंपाजी म० तथा श्री रामकुवरजी म० इस प्रकार किया गया । 


इस प्रकार रलूइकर घोडनदी क्षेत्र में एक ही साथ एक ही रोज चार 
दीक्षाएँ हुई | वह पिता-पुत्र तथा माता-पुत्री की जोडी थी । बडे पुण्य से सैकड़ों 
वर्षो से कभी ऐसा सुयोग प्राप्त होता हैँ । स्वयं श्रीतिलोकऋषिजी म० के जीवन 
में ऐसी घटना घटी थी । उन्होने भी अपने शिरच्छत्र, पितृकल्प ज्येष्ठ सहोदर के 
साथ दीक्षा ली थी और उनकी ज्येष्ठ भगिनी तो अपनी मातेइ्बरी के साथ 
दीक्षित हुई थी। लश्कर घोडनदी में पूज्यपाद श्री तिलोकऋषिजी म० आदि 
ठाणे ५ तथा महासतीजी श्री हीराजी म० आदि ठाणे ५ कुल मिलाकर दस ठाणों 
का चातुर्मास हुआ। चातुर्मास-काल में श्री समवायाग सूत्र का वाचन हुआ । 
यहाँ पर आपका ४४ वाँ लोच हुआ। 


दक्षिण देश में घोडनदी क्षेत्र में महाराजश्री का यह प्रथम चातुर्मास था। 
इसलिये वहाँ पर लोगों की बहुत चहल-पहल रही । महाराजश्री का दर्शन करने 
प्रति दिन बाहर के गावों से अनेक लोग आाने लगे । घमं-ध्यान, ब्रत-पच्चकक्‍्खाण, 
आदि की नवीत परंपरा प्रारंभ हुई। प्रतिदिन व्याख्यान के समय महाराजश्री 
के सदुपदेश को सुनकर लोग अंतर्मुख होकर विचार करने रूगे ॥ सवत्सरी के 
दिन तो इतने लोग इकट्ठे हुए कि कहा नहीं जा सकता । फिर भी यह महापर्व 
अत्यत शाति-पूर्वक और बडे उत्साह से मनाया गया । इस प्रकार दक्षिण देश 
से यह प्रथम चातुर्मास विशेष सफलता-पूर्वक सपन्न हुआ। 
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सवत १९३६ के सालमे चातुर्मास की अवधि-पर्यत आपश्री ने जिन ग्रंथों का 
निर्माण किया, उनमें से उपलब्ध ग्रथो की सूची निम्न प्रकार हैं ।- 
१ आवश्यक सूजमूल पाना १९ संवत्‌ १९३६ भाद्र शुक्ल ८ घोडनदी 


२ व्याख्यान-मडल सब्वेया पाता 2 हर आश्वित शु १२ ,, 
३ सतियाकी सज्ञाय ह चातुर्मास के 
४ गणधरकी ,, 7 गा कं 


७५ सामायिक के दोषोका पन्ना १ हर रे 7 
६ समकित-छत्ती सी गा का ग 
७ गजसुकुमारक्री लावणी पन्ने २ छा हे 


कै 
संवत्‌ १९३७ का चातुर्मास अहमदनग र क्षेत्रसें 
घोडनदी का चातुर्मास विशेष उत्साह तथा शाति-पूर्वक वातावरण में सपन्न 


हुआ । चातुमास के बाद आपश्री विहार करनेवाले थे । इतने ही में वहा के श्रींसघ ने 


उपस्थित होऋर आपश्री से वितनति की । यहापर अभी वेराग्यवती श्रीर॒भाबाईजी की 
दीक्षा लेत की उत्कट इच्छा है।उनकी ससार से एकदम विरक्ति हो गई हैं। वेराग्य- 
वती बाई तथा यहा के श्रीसघ की यह इच्छा है कि यह दीक्षाविधि आपके द्वारा ही 
सपन्न हो । इसलिये श्रीर भावाई की दीक्षा हो तब तक आप यहा विराजमान रहने 
-की कृपा करे। पृज्यपाद महाराजश्री ने सोचा कि श्रावक-गणका कहना समुचित 
हैं | तथा यह गुभ कार्य हैं । इस मगलूमय कार्यको संपन्न करने के लिये मैरा यहाँ 
रहना समयोचित हैं । हु 


फिर सवत्‌ १९३६ मार्गणीर्ष कृष्ण १३ गुरुवार के दिन वराग्यवती श्री 
रभावाई को अत्यंत समारोह के साथ दीक्षा दी गई । वह महासतीजी श्री हीराजी 
म० की नेश्लाय में शिष्या हुई । दीक्षा के सात दिन बाद उन्हे बड़ी दीक्षा देक 
मागशीष शुक्र ५ शुक्रवार के दिन आपश्री ने वहाँ से विहार किया। विहार कही 
'दूर नहीं कर केवल स्थान-परिवर्तत मात्र किया गया। क्यो कि रभाबाई की 
दीक्षा के समय एक बहिन की और दीक्षा लेने की इच्छा हो गई । इस समारोह 
को संपन्न करना आपका कर्तव्य था । फिर व्राग्यवती श्री गोकुछजी की दीक्षा 


सवत्‌ १९३६ पोष शुक्ल ६ शनिवार के दिन आपश्री की उपस्थिति में हुई। 


वह भी सती-शिरोमणि श्री हीराजी म० की नेश्राय में शिष्या हुई | नव दीक्षिता 


महासतीजी को पौप शुक्ल द्वादशी के दिन वडी दीक्षा देकर आपश्री ने घोडनदी 
ने विहार किया । रास्ते में छोटे २ क्षेत्रों को स्पशते हुए वाबोरी (अहमदनगर) 
में आपका भुभागमन हुआ । यहा पर!वेराग्यवती श्री छोटाजी की संवत्‌ १९३६ 


कप है 003 हि रब छ्छो ६ 23) 
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माघ कृष्ण १ बुधवार के रोज दीक्षा हुई | ये भी महासतीजी श्री हीराजी म० 
की नेश्राय में शिष्या की गई । 

वाबोरी से विहार कर ब्राह्मणी, खेरडा, करजगाँव आदि क्षेत्रों को पावन 
करते हुए सोनई क्षेत्र में पदार्पण किया । यहाँ पर ग्यारह रात्रि पर्यत स्थिरता 
की । यहाँ पर रहकर “एषणा समिति ” का चोढालिया सपूर्ण किया | संवत्‌ 


वदि पंचमी शनिवार के दिन पूर्ण किया होगा | एषणा समिति का यह चौढा- 
लिया “सत्य बोध ” नामक बडी पुस्तक में प्रकाशित है । सोनई से विहार कर 
ब्राह्मणी, उमरा, टाकली, लाख, बेलापुर, कोल्हार (भगवती,) लणी, गोगलगाव, 
ओझ र, बडझीरा, तलेगाँव, तिरला, भोकनी तथा निम्रगाव होते हुए आपकभ्री ने 
फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में साइखेडा (नाशिक) में पदार्पण किया । यहाँ पर 
आपभश्री छह रात्रि पर्यत विराजे ॥ यहाँ के स्थिरवास के समय मिति फाल्गन कृष्ण 
१० शत्तिवार के दिन “भोलप छत्तीसी ” नामक ग्रथ की रचना पूर्ण की | यहा 
से विहार करते समय रास्ते में गंगानदी (गोदावरी नदी) उतरनी पडी । नदी 
को पार करने के बाद आपभश्री ने चादोरी, छलाखनगाँव, ओडा आदि स्थानों को 
स्पर्श करते हुए नाशिकनगर में पदापंण किया । नाशिक में गोदावरी नदी बहती 
हैं । वहा पर आप त्रिबकेश्वर दरवाजे श्रावगी के उपाश्रय में उतरे । यहा पर 
भी आपने दो राच्नि पर्यन्त स्थिरता की । नाणिक से विहार कर आडगाव में 
आहार-पानी किया । वहा से ओझर, सरसगाव, कादवा नदों पत्थर पर से उतरे। 
वहाँ से वर्सतपीपलूगाँव में आपश्वी का शुभागमन हुआ ॥ यहा फाल्गन शुक्ल 
चतुर्थी को अमरकुमार-चरित्र नामक काव्य सवत्‌ १९३६ में पूर्ण किया गया हैं । 
यहा पर आपक्नी तीन रात्रि पर्यत विराजे, ..पीपलगाव से विहार कर कारसूछ 

कुंदेवाडी, सुकिना आदि क्षेत्रों को स्पशते हुए निफाड पहुँच कर वहा पाँच रात्रि 
पर्यत स्थिरवास किया । यहा आपश्री का ४५ वो छोच हुआ । वहा से विहार 
कर पुत्र कोठरा, चादोरी होते हुए साइखेडा क्षेत्र मे चेत्र कृष्ण ३ के दिन पदार्पण 
किया । यहा पर वराग्यवती श्री नंदूबाई की दीक्षा संबत्‌ १९३६ चेत्र कृष्णा १३ 

बुधवार के दिन हुई | यहा कुछ दिन स्थिरवास कर वेशाख कृष्ण प्रतिपद के 
दिन आपने यहा से विहार किया । रास्ते में चादुरी, पीपलास, निफाड तथा 
नाइूर्डी होते हुए आपने लासलगाँव में पदापपंण किया | यहा पर चार रात्रि बिरा-. 
जकर विचूर, देशमानव होते हुए मुखेड पहुँच कर आहार-पानी किया । वहा से 
पुन; माहारगाँव को स्पर्श कर कोपरगाव में आपका पधारना हुआ । वहा से 

मोजडा में आहार-पानी करके वारी जाकर तीन राज्रिपर्यत विराजे। वहा से पृए7 
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तावा, खेरी निबगाव होते हुए वेलापुर पधारे । फिर लाख स्पश कर टाकली में 
आहार-पानी किया । टाकली से देसूंडी होते हुए वाबोरी में पदार्पण किया । 
वाबवोरी मे दो रात्रि स्थिरता की । तत्पब्चात्‌ ब्राह्मणी में आहार-पानी करके 
सोनई, खरबंडी आदि क्षेत्री को स्पर्शते हुए हीवडा भानस में पधारना हुआ । 
यहा पर आपने छह राच्रि पर्यन्त श्थिरवास किया। यहा पर आपश्री ने वेशाख 
कृष्ण त्रयोदशी के दिन “विनय-आराधना का चौढालिया ” की रचना पूर्ण की 
तथा अक्षयतृतीया के दिन “श्री उपदेश-लावणी ” की रचना इसी गाव में की ॥ 


फिर भानस हिवरा से विहार कर कुकाना क्षेत्र में पवारे । यहा दो दिन 
विराजे । यहाँ से देवगाव होते हुए चादा में कुछ विराजकर सोनई में आपका पदा- 
पण हुआ । यहापर तीन रात्रि विराजे । वहासे ब्राह्मणी होते हुए वावोरी क्षेत्रको 
अलक्ृत किया । वावोरी श्रीसंघके विशेष आाग्नह से आपश्री यहा १८ रात्रि पर्यत 
विराजे । इन सव क्षेत्रों पर महाराज श्री की असीम कृपा थी । जहा कही पर आपश्री 
की अधिक स्थिरता होती, वहा आस-पासके ग्रामो से दर्शनाथियों का ताता लगता 
रहता था । उन सब स्थानों का श्री संघ भी इतना उदार तथा उत्साही था कि 


अपने यहा महाराज श्री के दर्शनार्थ आनेवाले व्यक्तियों का तन-मन-घन से 
आतिथ्य-सत्कार करने के लिये सदंव तत्पर रहता था । 


इस बात का हम पहले ही उल्लेख कर चुके हूँ कि घोडनदी क्षेत्र में ही 
अहमदनगर चातुर्मास करने की महाराजश्री ने स्वीकृति दे दी थी, अब चातुर्मास 
के दिन भी निकट आगये थे, अत चातुर्मास के निमित आपभश्वी ने ठाणा ४ से 
विहार किया । वाबोरी से विहार कर देवगढ, डोगरगढ, होते हुए पीपलगाव 
मालवी में आपश्री नें पदार्पण किया। पूज्यपाद महाराज श्री दक्षिण देश में पधारे,. 
उस समय से ही अदमदनगर का श्रीसंघ आपश्री का चातुर्मास कराने के लिये, 
लालायित था । इसके लिये उसने अपने प्रयत्न में कुछ कमी नही रखी, परंतु 
श्रीमान्‌ लोढाजी और घोडनदी के श्रीसंघ के आगे उसे झुकना पडा। प्र अब नगर के 
श्रीसघ की भावना सफल हुई । इस से नगर-निवासियों के हर्प की सीमा न रही । 
उन्होने सोचा भव ऐसे महापुरुषों का चातुर्मास जितनी लबवी अवधि तक समागम 
रहने वाला है, इससे वढ़कर हमारे लिये और क्या सुवर्णावसर हो सकता है ? पुज्यपाद 
म० श्री अब चातुर्मीास के निमित्त अहमदनगर के पास पवार गये हे । ऐसा जान 
कर नगर का श्रीसंघ आपके स्वागतार्थ बहुत दूर तक पहुचा । सैकडो व्यक्ति जय- 
घोष की ध्वनि से आकाश को गूजायमान कर रहे थे। ऐसे लोगो के समूह के 
साथ आपश्री का अहमदनगर में शुभागमन हुआ। महाराजश्री के साथ जुल्स का यह 
हृदय दशुनीय था। ऐसा बुद्धों के मुखो से सुना जाता है। अहमदनगर में पदापंण 


ताज 
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कर श्रीसंघ के विशाल धमर्म-स्थानक में आप विराजमान हुए। उस समय महा- 
सतीजी श्री झमकूजी महाराज भी ठाणा ३ से चातुर्मास के निमित्त अहमदनगर 
पधार गईं । इस प्रकार अहमदनगर में कुल ठाणा सात का चातुर्मोस हुआ । इस 
समय अहमदनगर में श्रीमान किसनदास जी मुथा, श्रीमान्‌ चंदनमरूजी पीतलिया, 
श्रीमान्‌ हनोतमलूजी कोठारी जैसे शास्त्रज्ञ मुख्य श्रावक विद्यमान थे। चातुर्मास 
प्रारस होने पर प्रतिदिन व्याख्यान होने छगा। व्याख्यान में उत्तरोत्तर संख्या 
बढ़ने लगी, धीरे २ लोक इतने अधिक आने लगें कि स्थानक खचाखच भर जाता 
था। व्याख्यान मे श्री आचाराग सूत्र तथा श्री सूयगडागसूत्र का वाचन होता था । 
आपश्री के मधर अमृतोपम उपदेश को श्रवण कर श्रोता-गण पुन पुनः उसे सुन्तन 

लिये इतने अधिक लालायित रहते थे कि उन्हे कभी तृप्ति नही होती थी। 
स्थानीय श्रावक-श्राविकाओं के अतिरिक्‍त दूर दूर से अनेक छोग व्याख्यान सुनने 
के लिये आते थे। पर्युषण तथा सावत्सरिक महापर्व भी विशेष उत्साह तथा 
शातिपूर्ण ढंग से सपन्न हुआ। यहा आपश्री का ४६ वा लोच हुआ। श्रीसघ ने 
धर्मध्याव तथा व्याख्यान-वाणी का प्रचुर परिमाण में लाभ उठाया। चाह्युर्मास के 
समय पृज्यपाद महाराज श्री के दर्शनार्थ आनेवाले व्यक्तियों का श्रीसंघ ने तन-- 
मन-धन से आतिथ्य-सत्कार किया। इस प्रकार चातुर्मास-काल आनद-पूर्वक 
सपन्न हुआ | 


चातुर्मास-काल में आण्श्री ने जिन जिन ग्रथो कौ रचना की, उनमें से 
उपलब्ध ग्रथो की सूची निम्त प्रकार है - 


१) भाद्रपद कृष्ण चतुर्दशी शुक्रवार शिव योग में “ श्री वर्द्धमान दशोटन, 
नामक काव्य बनाया, वह सत्य बोध नामक बडी पुस्तक मे प्रकाशित है । 

२)आश्विन कृष्ण ४ बुधवार भरणी नक्षत्र हर्षण योग, अहमदनगर नवी 
पेठ धर्मेस्थानक में “श्रीचद्र केवली चरित्र” को रचना परिपूर्ण की | ढाल ६७ तथा 
४५०० गाथा परिमाण यह ग्रथ है और अप्रकाशित हूँ । 


३)आश्विन कृष्ण ७ मदवासरे “तमिपव्वजा,, ( उत्तराध्ययन सूत्रका नौवाँ 
अध्ययन ) एक पत्र में छिखा। यह मयूर एवं प्रासाद को विचित्र आकृति में अकित 
किया गया हैँ । इसकी लेखनशली दर्शनीय है ओर यह पत्र अप्रकाशित हूँ । 

४)आशि्विन कृष्ण १४ बुधवार को “ द्वितीय चोवीस जिन-स्तवन ” की 
रचना सपूर्ण हुई | यह्‌ सत्यवोधनामक बडी पुस्तक में प्रकाशित है। 


५) आरिविन शुक्ल १० विजया दशमी के रोज “पच परमेष्ठि स्तवन तथा वीर 
रस प्रधान “श्री महावीर स्वामी का पच ढालिया,, इन दो ग्रंथो की रचना परिपूर्ण 
की गई । यह अप्रकाशित है । 
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__- ६)कातिक कृष्ण ३० दीपमालिका के रोज “श्री वद्धमान स्वामी का चौढा- 
लिया ” नामक ग्रंथ की रचना की गई अहमदनगर मध्यें। यह ग्रथ सत्यवोध 
नामक बडी पुस्तक में प्रकाशित हैं । 

संवत्‌ १९३८ का चातुर्मास वांबोरी में 
श्री अहमदनगर का चातुर्मास सानंद सपन्न होने के वाद आपश्वी का मार्ग- 
जीप कृष्ण २ गुरुवार के दिन नगर के वाहर घमंशाला में विहार हुआओ। यहा 


से केडगाव, कामरगाव, सुपा, हिया, पारनेर, कान्हूर पठार, पाडली, वाभुलवाडा 
“४२ आदि क्षेत्रों को स्पशते हुए आपश्ली ने ठाणा चार से आलकुटी में पदार्पण किया। 


यहाँ पर आठ रात्रि पर्यन्त विराज | आलकुटी से विहार कर लुणी, निधोज 
*जवला आदि क्षेत्रों का स्पर्श कर घोडनदी पधारे | यहाँ पर आपश्री ने चौदह 
५ रात्रि तक स्थिरवास किया । सवत्‌ १९३७ मिति मार्गशीर्ष शुक्ल १२ के दिन 
आपकश्रीजी ने ज्ञानकुजर तेयार किया । यह ज्ञानकुजर आध्यात्मिक दृष्टि से गद्य 
तथा पद्यमय शैली में लिखा गया हैं । इस में अबवारीसहित एक बृहत्‌ हाथी की 
अक्षरमय आकृति है । । सूड से प्रारभ कर पढते जाइये क्रमशः थीरे २ हाथी 
की आक्ृति तैयार हो जायगी | इस बृहत्‌ हाथी की आक्ृति में एक चवचन्नी भर 
जगह में सव अवयवोसहित ६५ हाथिओ की आक्ृतियाँ चित्रित की गई हे । इस 
दर्शेनीय और अमूल्य वस्तु की श्री जनवर्म प्रसारक संस्था सदर बाजार, नागपुरु 
ने हजारो प्रतियाँ प्रकाशित की है । परत साधारण जनता इसे देखकर इसका 
“भाव नही समझ सकती । सामान्य छोग भी इसमें निहित भाव को हृदयगम कर 
सके, इसके लिये “ श्री ज्ञानकुजर दीपिका ” नामक एक पुस्तिका नाथद्वारा निवासी 
पं० श्री राधाकृष्ण शर्मा एम्‌ ए द्वारा लिखित श्री रत्न जेन पुस्तकालय, पावर्डी 
(जि अहमदनगर) से प्रकाणित की गई हे । 
7” इस पुस्तक में ज्ञानकुजर (ज्ञान का हाथी) के विभिन्न अवयवों को अकूम 
२ देकर उनमें लिखे हुए अक्षरों का भावार्थ समझाया गया है । सूड से लेकर 
पूछ तक थोडे में महाराज साहब ने कितने गहरे तत््वों को लिपिबद्ध किया हैं, 
उसे देखकर आश्चर्य होता हैँ । बडे-बडें विद्वात्‌ भी इस कृति को देखते के परचात्‌ 
विस्मय-विंमुग्ध हो जाते हे । इसके वारे में विशेष जानकारी “श्री ज्ञातकुंजर- 
दीपिका ” से प्राप्त कर सकते है । इसकी हस्तलिखित मूल प्रति पूज्य उपाध्या- 
-यजी श्री आनदऋषिजी महाराज के पास हें । 
घोडनदी से विहार कर देठणा, ढवरूगाव, कोडेगव्हाण, निवी, पीपलगाव 
-'पीसा, कोलगाव कोइधल, ढोरजा, भानगाव, देवरूगाव आदि क्षेत्रों को पावन 
करते हुए आपन्री ने श्रीगोदा में पदार्पण किया । यहाँ नव रात्रि पर्॑न्त स्थिरता 


श्र 
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हो 


की । अपने स्थिरवास के समय पौष शुक्ल ८ श॒क्रवार के दिन आपक्री ने 
“४ जीवरक्षा की लावणी ” तथा “ श्रावक ऊपर लावणी ” इन दो काव्यो की रचना 
की । ये दोनो काव्य सत्यबोध में प्रकाशित हे । 

श्रीगोदा से विहार कर देवलगाव, भानगाँव, खांडगाव, कातराबाह, माड- 
वगण, रुई, लोणी आदि क्षेत्रों को स्पर्शते हुए चिचोडी (महाद पटेल) मे आपका 
शभागमन हुआ । यहाँ पर आपश्री चादह रात्रि पर्यन्त विराजे | यहाँ पर 
४ मनि मंगल गणमाला ” की रचना मिति माघ वदि ८ के दिन की गई ॥ “इस> 
काव्य की रचना इतने सुन्दर ढग से की गई हैँ कि इससें निहित शास्त्रोक्‍्त ज्ञान 
को साधारण से साधारण व्यक्ति भी समझ सकता हे । भाषा भी इसको अत्यंत 
सरल हैं । यह सत्य बोध नामक बडी पुस्तक में प्रकाशित है । 

चिचोडी से विहार कर पीपला आकर चार रात्रि पर्यत्त बिराजें। यहाँ 
पर श्रीमान्‌ कोडीरामजी बोरा आपभश्री से प्रभावित होकर आपके पूर्ण भक्त बन 
गये। वहाँ से फिर बीराडी, लिबगाव, घ॒मरी, मिरजगाव, पाट्टंगाव, निबगाव, 
चापडगाब आदि क्षेत्रों को स्पशते हुए माघ मास के शुक्ल पक्ष में करमाला ल्षेत्र 
को अलकृत किया। यहाँ पर छह दिन तक स्थिरता की | यहाँ पर माघ शुक्ल 
दशमी भौमवार के दिन “श्रावक छत्तीसी,, की रचना की गई और माघ शुक्‍ले” 
तेरस को “तरक दुख वर्णत,, की रचना करें के “उपदेश आश्रय पद्य बीजु,, की 
रचना भी यही पर की गई । ये तीनो काव्य सत्यबोध मे प्रकाशित हें । न्‍ 

करमाला से विहार फर रायगाव, कोरेगाव, कर्जेत, डिकसल, आदि 
ग्रामो को स्पर्शते हुए मिरजगाव में पदापंण किया। यहाँ पर चार राज्रि पयन्त 
विश्रवाति की ॥ विश्राति के समय फाल्गुन कृष्ण द्वितीया बुधवार को “अध्यात्म 
फाग स्वाध्याय,, की रचना की | यहाँ से वाकी, सिराल होते हुए कडा पधारे। 
यहाँ फाल्गुन कृष्ण एकादशी को “सोलह स्वप्त की छलावणी,, रचना की | इस 
लावणी पर “सम्राट चद्रगप्त के सोलह स्वप्न नामक पुस्तक पडित राधाक्ृष्णजी 
शर्मा एम्‌० ए० द्वारा विवेचन सहित लिखी गई हैँ गौर श्री रत्न जैन पुस्त- 
कालय पाथर्डी (अहमदनगर) से प्रकाशित की गई हें। पुस्तक का विषय 
वोधप्रद, रोचक एवं मननीय है। धर 

कडा से डोगरगण, दादेगाव, देवलाली, पानाकी, आलणवाडी, सावरगाव, 
घाटसिरस, करजी, कोडगाव, सदर भिगार होते हुए फाल्गुन शुक्ल सप्तमी के 
दिन अहमदनगर में पदार्पण किया । यहाँ पर फाल्गुनी चातुर्मासी का सेतालिसवा 
लोच हुआ। नगर में आपश्री ने छगभग सत्तावीस दिन पर्यन्त स्थिरता की । 
अहमदनगर में आपश्री द्वारा लिखित कार्य निम्न प्रकार हुआ । 
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५०“(१) चेत्र वदि द्वितीया गुरुवासरे श्री दशवेकालिक सूत्र के चार अध्ययन 
मूलपाठ पाना, २ अहमदनगर नवीपेठ में । 

__/(२) चैत्र वदि सप्तमी के दिन “शीला सप्तमी स्वाध्याय” की रचना 
की गई।॥ यह सत्यवोध में प्रकाशित हूँ । 

(३) चैत्र शुक्ल पंचमी रविवार के दिन अहमदनगर स्थानक से 
विहार कर सिद्धेश्वर बाग में पघारे। रात्रि में वहाँ निवास किया और उसी रोज 
आपभश्री ने “श्री अध्यात्म बाग,, की रचना की।॥ यह काव्य भी सत्यवोध में 
प्रकाशित हैं । 

सिद्धेश्वर बाग से विहार कर पीपलगाव स्पशते हुए आपकभ्री ने पु 
वाम्बोरी क्ो.पावन किया । यहा पर आपने दस दिन तक स्थिरता की । यहां 
आपभ्री ने जिन २ काव्यो की रचना की, उत्तकी सूची -- 


कि १) चंत्र शुक्ल एकादशी सोमवार के दिन “काल की लछावणी” बनाई, 
(२) चंत्र शुक्ल पौणिमा को “सात वार अध्यात्म स्वाध्याय” की रचना की, 

“ (३) चैत्र शुक्ल पौणिमा को “पदर तिथि अध्यात्म स्वाध्याय” को बनाया 
. (४) चंत्र ,, हे “बारह मास अध्यात्म स्वाध्याय” की रचना की, 


(५ 8 कक, . "क “अध्यात्म गिनगोर”” की रचना की । 


इस प्रकार वाम्बोरी में विराजते हुए आपकभश्री ने इतने काव्यो की रचना 
की । उपरि लिखित पाचो काध्य सत्यबोध मे प्रकाशित है । ह॒ 
“7 वाम्बोरी से आपक्री ने ठाणा चार से विहार किया। ब्राह्मणी होकर 
सोनई क्षेत्र को पावन किया | यहा तेरह दिन तक स्थिरवास किया। यहा से 
विहार कर घोडेगाव को स्पर्श कर मिरि में पदार्पण किया । 

2-४ ।वैशाख शुक्ल तुतीया को “अक्षय तृतीया की अध्यात्म स्वाध्याय” की 
रचने की गई। वेशाख शुक्क षष्ठो के दिन “करमपच्चीसी की छावनी” रची । 
तथा वैशाख शुक्ल द्ादशी बुधवार के रोज “कक्‍्का बत्तीशी,, की रचना की गई।॥ 
ये तीनो काव्य सत्यबोध नामक बडी पुस्तक में प्रकाशित है । यहा आठ रात्रि 


गज ०० ग्रशशदा 


वास किया। यहा पर ज्येष्ठ वदि नवमी के दिन “श्री चौवीस जिनवर की स्तुति” 
की -रचना की-गई.) कुकाना से विहार कर भीडा में ,आहार-पानी करके हिवडा 
(भानस ) में जाकर चार दिन स्थिरता की । फिर चिचोरा से रस्तापुर पवारे ॥ 
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(७-८) कार्तिक कृष्ण अमावास्या के दिन “दीप मालिका अध्यात्म 
स्वाध्याय ” तथा “ मंगलमय पर्व दीपावली ” काव्य की रचना की । 

(९) “श्री इग्यारह गणघर की चतुर्थ सज्ञाय ” ये सभी काव्य सत्य- 
बोब तामक वडी पुस्तक में प्रकाशित हैं ॥ 

इस प्रकार चातुर्मास-काल मे आपने इतने ग्रंथों की रचना की तथा 
वावोरी चातुर्मास का समय भी वहुत शाति एवं उत्साहमय वातावरण में सपन्न 
हुआ । 

संवत्‌ १९३९ का चातुर्मास घोडनदी क्षेत्र में, 

बावोरी क्षेत्र में शातिपूर्वक चातुर्मास पूर्ण होने के बाद मार्गेचीर्ष वदि 
द्वितीया को वहाँ से विहार किया आर डोगरगण होते हुए पीपलगाव में दो दिन 
ठहर कर आपश्री ठाणा चार से अहमदनगर पधारे। यहापर पदरह दिन पर्यत्त 
स्थिरवास किया । यहाँ से विहार कर मार्गशीर्ष शुक्ल चतुर्थी के रोज केडगाव 
पधारे | सवत्‌ १९३८ मार्गणीर्ष शुक्ल पंचमी को “श्री गौतम स्वामीका रास ” 
नामक ग्रथ की रचना की। विहार के तिथि-क्रमसे इस ग्रंथ की रचना कामरगाव मे हुई 
होगी । तदनंतर क्रमशः विहार कर हिंगा मसणा, पारनेर, वडझीरा आवि क्षेत्रो 
को स्पशेते हुए आपश्री का आलकुटी में पदार्पण हुआ । यहाँपर दस दिन तक 
स्थिरता की । आलूकुटी से विहार कर तासकरवाडी, निघोज, गुणारा होते हुए 
घोडनदी को अलकृ्कत किया | यहाँपर ग्यारह रात्रि ठहरकर यहाँ से जवला, पावल 
होते हुए दीक्षा देते के निमित्त पूज्यवाद श्री ठाणा चार से आलकुटी पथारे। यहाँ 
पर सोछूह रात्रि स्थिरता की | सवत्‌ १९३८ पोौप शुक्क १२ रविवार को साय- 
काल के समय श्री झमकुजी और सोनाजी इन दोनो वाइयो की दीक्षा हुई । वडी 
दीक्षा सातवे दिन हुईं। सवत्‌ १९३८ माघ क्ृष्ण तृतीया शनिवार के दिन 
“/ चौवीस जिन स्तवत ” तथा चोवीसी में पाँचवे पद्य की रचना की गई। माघ क्रृष्ण 
चतुर्थी रविवार के दिन तीन प्रकार का “ उपदेशी फठका ” तथा आठ प्रकार के 
“ चौवीस जिन स्तवन ” की रचना पूर्ण की। ये सभी काव्य सत्य बोध में प्रकाशित 
हैँ । फिर माघ क्ृष्ण पंचमी को आलक़ुटी से विहार किया। तत्पश्चात्‌ निघोज 
घनगर टाकली, मलठण होते हुए शिरूर से घोडनदी पधारे। यहाँपर दस रात्रि 
पर्य॑त विराजे । संबत्‌ १९३८ ( तिथिवार का उल्लेख नही है ) में “चेतन की 
अदालत लावणी ” की रचना घोडनदी में की गई हँ। यह काव्य भी सत्यबोध 
नामक वडी पुम्तक में प्रकाशित हैँ । 
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घोडनदी से विहार कर नारायण गरव्हाण, सुपा, कामरगाव, चास, आदि 
क्षेत्रो को स्पशते हुए अहमदनगर क्षेत्र मे पधारना हुआ। यहांपर पूज्यपाद महा- 
राज श्री ने वीस दिनतक स्थिरता रखी । माघ शक्ल पंचमी को ” वसत पंचमी 
अध्यात्म स्तवन ” की रचना की । यह काव्य भी सत्यवोध में प्रकाशित हूँ । 


अब यहाँ से विहार कर पृज्यपाद महाराजश्री ने आरगावाद, जालना की 
ओर विहार किया । फाल्गुन कृष्ण सप्तमी को विहार कर थेंडी, चौकी जेंऊर, 
घोडेगाव, सोनई, तामसवाडी, नेवासा, प्रवरासगम, भीडला, दहीगात्र और वालुज 
आदि क्षेत्रो को पावन करते हुए औरंगाबाद छावनी-निवासी श्रीमान्‌ रतनचदजी 
सेठ राजीवाई के बगले में दो रात्रि रहकर ओऔरगावाद पधारे | वहाँ से विहार 
कर रूई मे दो रात्रि निवास किया। फिर चिकल ठाणा, करमाड, सेकटा, बदना- 
पुर, सेलगाव आदि गावो को स्पर्शते हुए जाछूगा (निजामस्टेट) में पदार्पण 
किया । यहाँ आपश्री ने दस दिन तक स्थिरता की। तथा फाल्गुनी चातुर्मासिक 
४९ उंचाप्वाँ लोच यहीपर हुआ। तत्पश्चात्‌ जूना जालना स्पर्शकर वहाँ से विहार 
किया । पुन सेलगाव कडद्योगाव (यहाँ आहार-पानी किया) गोलटगाव, करमाड, 
सेटूरी आदि क्षेत्रो को स्पर्णते हुए आऔरगाबाद में पदार्पण किया। यहाँ आपश्री 
आठ रात्रि विराजे और तीन रात्रि बंगलेपर | वहा से विहार कर वाल्‌ज, 
भीडाला, प्रवरासंगम, खडका, हिवडा, चिचोरा, खरुढडी, सोनई आदि क्षेत्रो को 
पावन करते हुए वावोरी पदार्पण कर चेत्र शुक्ल १० बार ११ के दिन “श्री 
धन्नाजी की लावणी ” की रचना की। वह सत्य बोधमें प्रकाशित हूँ। 

तत्पश्चात्‌ वहाँ से विहार कर पीपलगाव होते हुए अहमदनगर क्षेत्र में 
चेत्र शुक्ल द्वादणी मुक्रवार के दिन आपश्री का शुभागमन हुआ । यहापर ४४ 
चोवालीस दिन तक स्थिरवास किया । यहापर रहते समय वेशाख शुक्ल चतुर्देणी 
के दिन मगलवार को “हस केणव चरित्र ' की रचना पूर्ण की । तथा मिति 
ज्येष्ठ कृष्णा चतुर्थी रविवार के दिन, “श्री धर्मंबुद्धि पापवुद्धि चरित्र ” की रचना 
परिपूर्ण की । यें दोनो चरित्र अप्रकाशित हें । तत्पण्चात्‌ संवत्‌ १९३९ ज्येष्ठ 
कृष्ण नवमी गुरुवार के दिन बडे समारोह से महासतीजी श्री हीराजी महाराज 
के सान्निध्य मे दो दीक्षाएँ हुईं । उनके दीक्षित नाम है, १ श्री हरियाजी म० 
ओर २ श्री अमृताजी म० । दीक्षा का कार्य संपन्न कर ज्येष्ठ कृष्ण द्वादणी रवि- 
वार के दिन अहमदनगर से विहार क्या और केडगाव, सोवनवाडी, अकोलनेर, 
सारोला, राजणगाव से क्डुस देठणा को स्पर्श कर आपश्री घोडनदी पवारे। यहा 
पर केक्ल चार दिन की स्थिरता की। यहा जेणष्ठ शुक्ल द्वितीया को “श्री खंदक 
मुन्ति का चौढालिया ” पूर्ण किया । यह सत्यवोध में प्रकाशित है । 
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घोडनदी से विहार कर कारेगाव, राजनगाव, गणेगाव, घामोरी, पीपलका 
आदि क्षेत्रों को पावन करते हुए फुलगाव में पदापंगण कर दो रात्रि स्थिरता की | 
वहा से मरकल, चारोली, लोहगाव आदि क्षेत्रों को स्पृर्तें हुए पूना क्षेत्र को अल- 
कृत किया । यहाँ नातापेठ में सात दिन स्थिरवांस किया । अवकाश के समय 
आपाढ कृष्ण प्रतिपदा के रोज “श्री मेतारज मुनि का चौढालिया ” तैयार किया 
ओर आपषाढ कृष्ण चतुर्थी को “ तेरह काठिया की स्वाध्याय ” नामक काव्य की 
रचना की । ये दोनो काव्य सत्यवोध में प्रकाशित हैं भ्रा 
पूना से फिर घोडनदी की ओर विहार हुआ। पूना से लोहगाव होते हुए फूल- 
गाव में तीन रात्रि ठहर कर वाडी जाकर आहार-पाती किया। वहा से फिर तले- 
गाव पावन कर राजणगाव (गणपति) कारेगाव, बुराखी आदि क्षेत्रों को स्पश् ते 
हुए घोडनदी मे पधारता हुआ और केवल तीन रात्रि विराज कर यहा से 
विहार कर दिया । वहा से करडा जाकर दो रात्रि पर्यन्त रहे । फिर अमला होते हुए. 
न्हावरा जाकर आहार-पानी किया । वहा से आलिगाव में पदापंण कर चार रात्रि 
स्थिरता की । यहा निर्वी आमला, करडा आदि क्षेत्रो को स्पर्णते हुए चातुर्मास के 
निमित्त पुन घोडनदी क्षेत्र मे आषाढ शुक्ल एकादशी के दिन पधारे। घोडनदी 
का श्रीसव आपश्री के स्वागतार्थं सेकडो की सख्या में बहुत दूर तक गया | बडे 
उत्साह के साथ जय-व्वनि के वातावरण के बीच आपश्री का गुभागमन हुआ । 
उस समय सती-शिरोमणि श्री हीराजी महाराज भी अपनी शिप्याओं के साथ 
१४ ठाणा से चातुर्मासार्थ पधारी थी । इस प्रकार घोडनदी क्षेत्र में कुल. १८ 
सत-सतियों का चातुर्मास हुआ । 
घोडनतदी क्षेत्र में चातुर्मास के समय व्याख्यान में श्री स्थानागसूत्र का 
वाचत तथा श्री चद्रकेवलछि का रास एवं श्री श्रेणिक-चरित्र के उपदेशामृत को 
अखडघारा सतत बहती रहती थी । यहाँपर आपश्वी का पचासवी लछोच हुआ ६ 
सावत्सरिक पर्व के दिन आस-पास के गावो से हजारों आदमी उस भहान्‌ पर्व में 
सम्मिलित होने के लिये आये और धर्मध्यान, तपदचर्या, ब्रत-प्रत्याख्यान आदि 
सवंरक्रिया करते हुए सावन्सरिक क्षमापना की गई। आपभ्री के प्रभावोत्पादक 
प्रतिवोध से ब्रत-नियम भी पर्याप्त सख्या में हुए । 


इस चातुर्मास में विशेष उल्लेखनीय बात यह हुई कि आपश्री के उपदेश से 
प्रभावित होकर श्रीमान्‌ कुंदनमछजी वाफना ने पँचवे अणुन्रत परिग्रह-परिमाण 
की मर्यादा की । श्रीमान्‌ बाफनाजीं ने यह पच्चकखाण किया कि लछगभग ६१ 
हजार की पूजी हो जाने पर में अपना व्यवसायादि बद कर दूँगा । पूज्यपाद 
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महाराजश्री के वचनो पर बाफनाजी की बहुत श्रद्धा थी । थोडे ही समय में 
निश्चित रकम एकत्रित हो जाने पर आपने परिग्रह परिमाण की दृष्टि से अपना 
व्यवसाय बंद कर दिया । फिर भी खर्च करने के बाद जब आय वढने लगी, तब 
अधिक रकम आप जीवदया, परोपकार आदि सत्कार्यों में लगा देते थे। अपनी मर्यादा 
से आपने कभी अधिक सग्रह नही किया । इस नियम का आपने जीवनपर्यत पालन 
किया । वर्तमान में आजकल उनकी तीसरी पीढी में श्रीमान्‌ सोभाचंदजी बाफना 
विद्यमान है । वे भी अच्छी स्थिति में है । 


महासतीजी श्री लिछमाजी महाराज जिनकी दीक्षा हुए अभी कुछ एक वर्ष 
दो महीने नो दिन हुए थे उन्होने आपश्री के मुखारधिद से घोडनदी क्षेत्र में 
भाद्रपद सुदि दशमी के दिन सथारा लिया अर्थात्‌ अशनादि का यावज्जीव प्रत्याख्यान 
किया । सथारा में अंतिम समय तक श्ातिपूर्वक नामस्मरण के साथ कालक्रमण 
करते हुए इह लोक की यात्रा पूर्ण कर आपश्री दिवगत हुईं । महासतीजी को 
साढ़े चार प्रहर का संधारा आया था । 


घोडनदी क्षेत्र मे चातुर्मास के समय आपश्री ने जो लेखन एवं काव्य 
रचना की, वह निम्न लिखित है । 


(१) श्री दशवेकालिकसूत्र का प्रथम अध्ययन सपूर्ण। संवत्‌ १९३९ भाद्र- 
यद कृष्ण दशमी के दिन । 


(२) “श्री श्रेणिक चरित्र ” सवत्‌ १९३९ आशिवन सुदि प्रतिपदा शुक्र- 
चार अमृतबेला तुला रूग्त में इस चरित्र की पूर्णता की गई । यह श्रेणिक चरित्र 
चुलिया से तथा मारवाड से प्रकाशित हे । 

इस प्रकार घोडतदी लश्कर में चातुर्मास-सरीखा दीघें-काल बहुत ही 
शातिमय दातावरण में सपन्न हुआ । श्रीसंघ ने भी सत-सतियो की सेवा भक्ति 
के साथ तन-मन-धन से आतिथ्य-सत्कार कर अपूर्व लाभ उठाया । 


चातुर्मास पूर्ण होने के बाद पुज्यपाद महाराजश्री का विहार 

चातुर्मास पूर्ण होने के पश्चात्‌ आपश्री तुरंत विहार करने वाले थे, परंतु 
एक विरकक्‍्त आत्मा वैराग्यवती बाईजी की दीक्षा होने वाली थी, इससे आपने कुछ 
समय तक स्थिरवास किया । संवत्‌ १९३९ मार्गशीर्ष कृष्ण पंचमी बुधवार के 
दिन श्री रंगूजी की दीक्षा हुई। दीक्षित नामकरण रंगूजी महासतीजी किया गया। 
दीक्षा-महोत्सव सानंद सपन्न होने के परचात्‌ आपश्री ने मा्गशीर्ष कृष्ण षष्ठी 
गरुवार के दित वहाँ से विहार किया ॥ रातजिभर गाव के बाहर मदिर में निवास 
कर कारेगाव में पदापंण करके दो रात्रि पर्यत विराजे। वहाँ से राजनगाव (गण- 
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पति) पदचारे । यहाँ से कोडापुरी होते हुए पीपछा जगतापा का स्पर्श कर पीपल- 
गाव को अलक्ृत किया । यहाँ मी दो रात्रि विराजे । वहाँ से चारोली को 
स्पर्ण कर आपश्री का पूता में जुभागमत हुआ । यहाँ भी दो दिन स्थिरता की 
'पूना से सतारा की ओर विहार हुआ । कात्रज, पसिद्यावाडी, कामथडी, किकवी, 
नहावी, खंडाला, एल होते हुये भूइज में आहार-पानी कर उडनारा में रात्रि- 
भर निवास किया । वहाँ से सतारा क्षेत्र में प्रज्यपाद महाराज श्री ठाणे ४ चार 
का पधारना हुआ । वहा भवानी पेठ में तेरह रात्रि पर्यन्त स्थिरता की गई । 
यहाँ पर मार्गंगीप॑ शुक्ल अप्टमी सोमवार के दिन दो “उपदेशी स्तवन”” की 
रचना की तथा मार्गझीर्प शुक्ल एकादशी के दिन “उपदेशी स्तवन” (फटका) 
चतुर्थ पद बनाया गया । तत्पण्चात्‌ पौष कृष्ण तृतीया बुधवार के दिन “श्री 
आनन्दजी श्रावक का चोढालिया” और पौष कृष्ण चतुर्थी गुरुवार के दिन “श्री 
'कामदेवजी श्रावक्र का चौढालिया"” इन दोनो ग्रथो की रचना की गई। सतारा में 
की हुई सभी रचना सत्य वोधमें प्रकाशित है । 
सतारा क्षेत्र पूज्यपाद महाराज श्री का यह प्रथम ही पघारना हुआ था ॥ 
आपभश्री के शुभागमन के पूर्व ही सारे दक्षिण देश में आपकी कीति व्याप्त हो चुकी 
थी । जहा कही आपश्री का शुभागमन होता, छोग अपने आपको छतार्थ समझते 
थे । अनेक जन्मो के पुण्यसे ऐसे संतों के सहवास का सुअवसर जीवन से यह प्रथम 
चार हुआ था । इस लिये आपश्री के व्याख्यात का प्रत्येक व्यक्ति रुचि-पू्वंक लाभ 
लेता था ॥ प्रतिदिन व्याख्यात के समय वोधामृत का पान करने से वहा के श्लावक- 
-श्राविकाओं की धार्मिक-भावत्ता से विशेष बृह्ि हुई। 
आपके प्रवचन सुनते २ वहा के मुख्य श्रावक श्रीमान्‌ वालमुकनजी मुथाजी 
के हृदय में यह भावता जागृत हुई कि ऐसे त्यागी और जानी संत के पास से 
कुछ शास्त्राभ्यास करना चाहिये । ऐसा विचार कर उन्होने अपती इच्छा महाराज 
-श्री के सामने व्यक्त की । 
वे प्रतिदिन अपनी छारूसा महाराज श्री के आगे प्रद्शत करते थे, पर 
“ अबसर होगा तव देखा जायगा,, ऐसा कहकर महाराज श्री टाल देते थे । होते२ 
अत में विहार का समय निकट आ पहुँचा । उस श्रावक्रजी के मन में आया“ कही 
महाराज श्री के विहार कर देने पर मेरी यह इच्छा अधूरी न रह जाय,,पर जब 
विहार करने का अवसर आया तब पृज्यपाद महाराज श्री ने श्रीमाव्‌ वालमुकनजी 
मुथा से फरमाया “मुथाजी! आप अपने साथ में कुछ शास्त्र रखने का उपयोग रखें,, 
ऐसा कह आपनभ्री सतारा से त्रिहार कर शहर से वाहर निकल गये | साथ में श्रावक- 
-शआाविकाएँ पर्याप्त संख्या में थी, उन्हें मागलिक सुनाया । मागलिक सुनने के वाद 
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अनेक श्रावक-श्राविकाएँ अपने २ स्थानपर चली गईं। बादमे आपने श्रीमान्‌ 
मुथाजी से पूछा “मुथाजी ! क्‍या आप अपने साथ कोई जास्त्र लाए हें? तब 
मृथाजी ने कहा, हाँ, मेरे पास दशवैकालिक सूत्र हैं। तब आपश्री जी ने उन्हें 
कहा-आप को शास्त्र की वाचना लेनी है न? हाँ, इस प्रकार वार्ताताप हो कर 
पास ही वट-वृक्ष के नीचे आपश्री और मृथाजी बठ गये। पृज्यपाद महाराज श्री 
ते अपने मुखारविंद से शुभ समय में श्री दशवेकालिक-सूत्र के प्रथम अध्ययन 
की प्रथम गाथा -- 

धस्मो संगलमुक्किट्ठ, अहिसा संजमों तवो 
देवा वि त॑ नसमसति, जस्स धम्से सया मणो ॥ 

का उच्चारण कर विवेचन किया और तुरंत वहाँ से विहार किया । महा- 
पुरुष के मुखारविद से लिया हुआ यह शास्त्र का ज्ञान वृद्धि में तैल-विदु के 
समान फंला और थोडे ही समय मे वें शास्त्रो के अच्छे ज्ञाता हो गये । 

यहाँ से विहार कर आपश्वी पूना की ओर पधारे। रास्ते में उडतारा, होते 
हुए भूइज में आहार-पानी किया । फिर वहाँ से शिरूर, खडाला, किकवी, शिवा- 
पुर बाग, कान्नज आदि क्षेत्रों को स्पशेते हुए पूत्रा में पदार्पण किया। यहॉपर 
दश रात्रि तक स्थिरता की | यहाँपर पौष सुदि पचमी शनिवार के दिन “श्री 
अतृभव सक्राति स्वाध्याय ” और श्री भृगु पुरोहित पंच ढालिया (पूना शहर नाना 
पेठ मे) सपूर्ण लिखा। यह अप्रकाशित है। पौष सुदि पंचमी शनिवार को “दीप- 
मालिका द्वितीय अध्यात्म स्वाध्याय ” की रचना भी पूता में की -गई। दोनो 

यात्म-स्तवन सत्यबोध में प्रकाशित है । 

पून्रा से चारोली स्पशकर सेल पीपलगाव में पधारता हुआ। यहाँ सात 
रात्रि स्थिरता की । अपूने स्थिरवांस के समय पौष सुदि अष्टमी को "“सुधर्मा 
स्वामी की स्वाध्याय ” की रचना की | पीपलगाव से दावडी पधारे। यहांपर पोष 
सुदि १४ के दित चैववीसी स्तवन में पंचम पद्य की रचना की। दावडी से खेंड 
पदार्पण कर तीन दिन तक विराजें। वहाँ से फिर रेटवडी हो कर खेड पधारने 
पर दो रात्रि स्थिरता की | पुन रेटवडी से दावडी स्पर्श कर ". |  फ# े 
दीक्षा के निमित्त पदार्पण किया। तेरह रात्रि पर्यत यहाँ स्थि 


की दीक्षा हुई। यहा सबवत्‌ १९३९ माघ सुदि ह्वितीया के दिन 
त्वम अज्ञयण ” (श्री उत्तराष्ययत-) सूत्र का नवेवाँ अध्ययन एद 
लिखा है । 


॥0८ 
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दीक्षा होने के पच्चात्‌ आपश्री ने विहार कर सेलगाव मे जाकर दो दिन 
निवास किया । फिर भीमगाव, तथा पेठ को स्परशतें हुए मचर में पदापंण 
कर दो दिन स्थिरता रखी। यहाँ पर माघ शुक्ल ज्योदद्ीी के दिन श्री कर्म- 
विपाक-माला ग्रन्थानुसार एक सो बवत्तीस वोल की रचना की। यह काव्य 
अत्यत उपदेशप्रद हें ओर यह सत्यवोध में प्रकाजणित है । 

मचर से कलंब को स्पर्श कर नारायण गात्र में तीन रात्रि विराजे। वहाँ 
से विहार कर जुन्नर क्षेत्र मे चार दिन स्थिरता की । फिर सावरयाव, वडगाव, 
पीपलगाव, अर्वी, नोरायणगाव पुन वडगाव, सिरोली, साक्ुरी, पाड़डी, आादि 
क्षेत्रों को स्पर्श कर ओवलकुटी में पघारना हुआ । यहा पर पाँच रात्रि विराजे | 
यहाँ से वइझी रा, पारनेर, जामगाव, देवठाण, नेप्ती आदि क्षेत्रों को घर्मोपदेश 
का लाभ देते हुए आपभश्री ने ठाणा पाँच से फाल्गुन शुक्ल षष्ठी के दिन अहमद- 
नगर में पदार्पण किया और उसी दिन “चौदह नियम की सज्ञाय” को रचना 
परिपूर्ण की । यह उल्लेख दिनचर्या के पत्र पर से किया गया हैं। यह सत्यवोक्क 
में प्रकाशित हैं। यहाँ पर आपश्री का ५१ वा छोच हुआ। 

चंत्र सुदि द्वितीया के दिन श्री दशवेकालिक सूत्र के दस अध्ययनों का 
पद्य-वद्ध भाषातर किया, जो कि मुमुक्षु साधक के लिये मननीय है। चैत्र सुदि 
तुतीया के दिन “श्री जालीभद्रजी का चरित्र” रचना पूर्ण की। तत्परचात्‌ चेत्र 
शक्ल पंचमी के रोज “एक सा पच्चीस बोल तीर्थंकरों का लेखा” छप्पय नामक 
छुंद में काव्यात्मक शैली से संपूर्ण लिखा। इस प्रकार आपश्री ने यहा साधुओं के 
लिये कलपता काल अर्थात्‌ उनत्तीस दिन तक ग्रन्थ-निर्माण आदि शुभ प्रवृत्तियों 
में व्यतीत कर वाम्बोरी की ओर विहार -किया | 

अहमदनगर से पीपलगाव, डुगरगण होते हुए आपश्री ने वाम्वोरी क्षेत्र मे 
पदार्पण किया | अहमदनगर से वाम्वोरी करीब पद्रह मील की दूरी पर स्थित 
है । वाम्बोरी में वेशाख कृष्ण चरयोदशी के दिन “एक सा पच्चीस बोल लेखा- 
गर्भित महास्तवन” पन्ना १८ से २७ तक में संपूर्ण किया है । 'स्वपठनार्थ” ऐसा 
उस पर आपश्री हारा उत्लेख किया गया हैँ । आपश्री के हस्ताक्षर से लिपिवद्ध 
किये हुए पन्ने श्री रत्त जेन पुस्तकालय के हस्त-लिखित भंडार म॑ विद्यमात्न हे ॥ 
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यहा पर आपश्री करीब कलूपते काल तक विराजे होगें, ऐसा अनुमान 
किया जाता है। यहाँ से विहार कर ब्राह्मणी क्षेत्र को स्पर्ण कर खेडला (पर- 
मानद) में पघारना हुआ | यहा बैचाख गुकक्‍लू पौणिमा के दिन “श्री. परमेष्ठी 
स्तवन” की रचना की । खेडला से विहार कर करजग्राव को स्पर्ण कर सोनई, 


च्+ 
हु 
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ब्राह्मणी होकर पुनः वाम्बोरी पधारे होगे । क्यो कि स्वर्गीय गुरुवर्य श्री १००८ 
श्री रत्तऋषिजी महाराज के मुखारविद से ऐसा सुता गया हैं कि सवत्‌ १९४० 
के चातुर्मासार्थ वाम्बोरी से अहमदनगर पधारज़ा हुआ था। “श्री समरादित्य केवलि- 
चरित्र” की रचना आपक्री ने चैत्र सुदि प्रतिपदा के दिन प्रारभ की और आपाढे 
सुदि पचमी चद्रवासरे, पूर्वा फाल्गनी नक्षत्रे, वरियान-योगे, अमत-वेलाया उसे 
समाप्त किया हैं। ऐसा उस ग्रन्थ पर आपश्री द्वारा अकित हे । पर सवत का 
निदंश नही किया गया है । यह बहुत ग्रथ' सभवत आपभश्नी द्वारा अतिम रचित 
ग्रन्थ है, ऐसा अनुमान किया जाता है । इसके अतिरिक्त आपकभ्री द्वारा लिखित काव्य, 
ज्योतिष-विषयक विचार, तात्त्विक बोल, चर्चा-विषयक निबंध, थोकडों आदि का 
संग्रह, नय-विषयक विवेचत आदि अनेक विपषयो की सामग्री, प्रकोर्णक पत्रो में 
आप्त हुई हैं। यह मालव प्रान्त में श्रीसंघ द्वारा अर्थात्‌ प्रतापगढ, शाजापुर 

शुजालपुर, बडोद आदि क्षेत्रों से तथा सत-सतियो के द्वारा भी प्राप्त हुई है । 
पर उन पन्नों पर सवत्‌, मिति, ग्राम, नामादि का उल्लेख नही हैं। फिर भी- 
अक्षरों की लिखावट से हम इसी निर्णय पर पहुँचे हे कि ये पन्ने प्ृज्यपाद महा- 
राजश्री द्वारा लिखित हे । उत्तका निर्देश हमने स्वतंत्र रूप से किया हैं । 

उनकी दैनंदिनी से जितने दिन की चयी ज्ञात हुई तथा किस २ स्थान पर आपके 
किस २ ग्रन्थ का निर्माण किया, उसकी साधार नोध इस चरित्र मे दी गई हैं। इसके 
अतिरिक्त भी आपश्ली द्वारा निम्तित विपुल साहित्य होगा, पर उसका पता _नहीं 
लगते से हम उसे देने मे असमर्थ है । 

-/वाबोरी रहते समय जहमदनगर श्रीसघ के अत्याग्रह से आपश्री ने सवत्‌ 
१९४० का चातुर्मास अहमदनगर में करने की स्वीकृति दे दी थी। अतएवं आप- 
श्रीजी ने चातुर्मास-तिमित्त वाबोरी से अहमदनर्गर की ओर । विहार करने का 
निरचय कर रात्रि में शयन किया। निद्रावस्था में रात्रि के चतुर्थ प्रहर में 
आपकने स्वप्त देखा कि में पहाड के उपरिभाग से नीचे गिर पडा हूँ। स्वप्न देखते 
ही महाराजश्नी एकाएक निद्रा से जागृत हुए । उठकर ध्यान, स्वाध्याय, प्रतिक्रण 
आदि प्रात कालीन क्रिया पूर्ण की ओर सूर्योदय होने के पश्चात्‌ विहार करने के 
लिये कमर बांधकर स्थानक के बाहर निकले तब एक कोयले की टोपली दिख 
पडी । आगे चलकर देखा तो सामने एक भेसा आ रहा हुँ। इत सब अपशकुनों 
को देखकर आपश्री ने पास में ही उक बगीचे में राज्ि-निवास किया । दूसरे दिन 
आपाढ सुदि पच्रमी के दिन ठाणा पाँच से विहार कर डोगरगण में पदापंण किया। 
आषाढ सुदि षप्ठी के दिन पीपलगाँव पघारे। वहाँ एक वृक्ष के नीचे ध्यान्‌ करने 
के लिये खडे हुए, इतने मे ही आपश्री के शरोर में भयकर शिरो-वेदना होनी _* 
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आरभ हुई । अहमदत्तगर श्रीसघ के पास ये समाचार वायु की गति से उसी 
समय पहुँच गये। महाराजश्री की व्याधि का पता चलते ही वहाँ के श्रीसघ 
के अनेक अगुआ लोग नगर के मुख्य चिकित्सकों को छेकर तत्काल आपश्री की 


ह 


सेवा में पहुच गये। अनेक प्रकार का औपधघोपचार किया गया, पर तीक़् बेदना 
शात होने के बजाय उत्तरोत्तर बढती ही गई। व्याधि के समाचार फँलते ही 
आस-पात्न के अनेक श्रावक-श्राविकाएँ इकट्ठी हो गई । 

एक शिरोवेदना तो पहले से ही थी, उसपर भी रात्रि को आठ वजने के 
वाद पृज्यपाद महाराज श्री पर भयकर ज्वर ने अपना अधिकार जमा लिया | तीन 
दिन तक पीपलूगाव में महाराज श्री के पास सव श्रावक्ष जमा रहे । इस बीच 
डॉक्टरों ने भी म० श्री को स्वस्थ करने के अनेक उपाय किये, पर ज्वर किसी भी 
प्रकार कम नही हुआ। श्रद्धालु श्रावक वर्ग के लिये यह वात अत्यंत असह्य थी कि 
ऐसे छोटे से सुविधा-विहीन स्थान में पूज्यपाद महाराज श्री ज्वरावस्था में इस 
प्रकार पड़े रहे। सब एकरूप से मन ही मन यही प्रायेता कर रहे थे कि पज्यपाद 
श्री किसी भी अवस्था में अहमदनगर पहुंच जाँय, परतु उन्हे कुछ भी भी रास्ता 
नही दिखाई दे रहा था। सब किकर्तव्य-विमूढ़ थे। अहमर्दनयर महाराज श्री 
किस प्रकार जल्दी पहुँचे, यह रास्ता उन्हे सुझ नही रहा था। समय-सुचक पृुज्य- 
पाद म० श्री ने अपने घर्म-प्रेमी सुश्रावको की इस चिता का अनुभव किया, और 
अपनी वेदना तथा मयकर ज्वर की प्रवाह किये चित्ता शरीर विशेप क्षीण 
पर भी केवल अआर्तमिं-बलसे विहार कर आपाढ सुदि नवमी के दिन ठाणूा पाच से 
अहमदनगर में पदार्पण किया | 

अहमदनगर से पधारने पर अनेक वंच्य तथा डॉक्टरों की चिकित्सा तिर- 
वच्छिन्न रूप से चलने लगी | सव चिकित्सक इसी प्रयत्त में थे कि किसी प्रकार 
महाराजश्री रोग-मुकत हो जाँय, परतु डॉक्टरों का वह अबक प्रयत्व फलदायी 
न हो सका। अवस्था सुधरने के वजाय उत्तरोत्तर विगडती ही गई | अहमदनगर 
में पदार्पण करने के पूर्व ही महाराज श्री तीत्र शिरो-बेदना तथा भयंकर व्याधिसे 
पीडित थ, ऐसी अवस्था में कोई भी व्यक्ति एक कदम तक नही चल सकता, फिर 
भी आपश्री केवल अपने मनो-वरू से असहायावस्था में इतनी दर तक विहार कर आये 
थं। इस श्रम का भी आपके शरीरपर विपरीत प्रभाव हुआ। इस समय तक आपका 
सुयश और कीति चारो ओर व्याप्त हो चकी थी। आपने अपने सत्पवतिमय 
जीवन से सबके हृदय में अक्षण्ण स्थान प्राप्त कर लिया था। विक्वराल काहू 
आपकी इस सुक्रीति को सहन नहीं कर सक्रा और देखते २ अंत में श्रावण क्रप्ण 
द्वितीया रविवार के दिव वह वाल-ब्रह्म चारी कविक्रर-भषण पज्यपाद श्री श्री 
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उसके द्वारा जारी किये हुए कार्य की रक्षा करना ही उसकी आत्मगाति का सबसे श्रेष्ठ 
साधन है। ऐसा करके ही अनुयायी वर्ग अपने गुरुके ऋणसे उकऋण हो सकता है । 

समाजने भी सोचा-पूज्यपाद महाराजश्री के स्वर्गवास के बाद अब अश्रु- 
पात_ करने से क्‍या लाभ हैं ? उनकी वह मूर्ति तो हमारी आँखो से ओझल हो 
गई । सर्देव संचरण-शीछ उनका वह पाँचभोतिक देह भी हमारे बीच न रहा । 
संसार की स्थिति विचित्र हेँ। सुख-दु ख, ह्प-थोक के ब्रात्य में फँसा हुआ 
प्राणी क्षण २ में विपरीत अनुभवों को करता रहता हैँ, ये सब क्षणिक है । कोई 
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आत्मा के सहज धर्म नही । शरीर की इस नश्वरता का अनुभव कर दक्षिण देशवासी 
समाज की आँखे खुल गई । वे अब महाराजश्री के शाश्वत यग.णरीर की रक्षा 
के लिये सन्नद्ध हो गये । सब लोगो ने एक सम्मति से यह निश्चय किया कि जब 
तक पृज्यपाद महाराज श्री विराजमात्र थे, तब तक हम लोगो ने उनके सान्निध्य 
में रहकर अपने २ पुण्य तथा शक्ति के अनुसार छाभ उठाया था। अब तो 


हमारे बीच केवल उनका यश्यरूपी साक्षर देह ही विद्यमान है, अतएवं प्राणों की 
बाजी लगाकर भी इस देह की रक्षा करना हमारा परम कतेव्य है । पृज्यपाद श्री 
तिंलोकऋषिजी म० के स्वरगवास होने पर चातुर्मास के पश्चात्‌ जब उनके पढ्ट 
शिष्य पूज्यपाद श्री रत्वऋषिजी म० और सती-शिरोमणि श्री हीराजी म० 
मालवा की ओर विहार कर चले गये । तत्पश्चात्‌ अहमदनगर श्रीसघ ने सोचा 
हमारे यहाँ ही महाराजश्री ने पाचभोतिक देह छोडा हैं। आपश्री ने इसके 
पूर्व सारे दक्षिण म विहार कर लप्तप्राय जैन घर्मं को पुनरुज्जीवित किया । 
अतएव उन पुण्यइछोक दिवगत महात्मा की सुन्दर काव्य-कृतियो का प्रकाशन 
कर क्यो न उनके नाम को अमर किया जाय ? अहमदनगर श्रीसंघ की यह 
योजेना आस-पास के सव क्षेत्रनिवासियों को पसंट आई और तत्काल राहता 
सतारा, वावोरी, धुलिया, चिचोडी पटेल, ही: 'पुलेजगढ, नादूर, वारागाव 
आदि गावो के श्रावको ने उसका स्वागत किया । गम महाराजश्री की 
छोटी-वबडी प्राप्त सब काव्य-कृतियाँ एकत्रित की गईं ऑ-? उनमें से चनकर सत्य- 
बोघ नामक पुस्तक सार्थ प्रतिक्रमणसहित विक्रम सवत्‌ १९४७ म प्रकाशित की 
गई । अध्यात्मयोगी श्री त्तिलोकऋषिजी म० के पवित्र विचारो के अनुरूप यह 
ग्रथ' पाठकों के विकास में बहुत सहायक सिद्ध हुआ। यह ग्रंथ घर्म-कर्म और 2८ 
गूण के समृदाय को बताने वाला हैं । प्राणी को निम्न दिशा की ओर ले जामने 
वाले मान, मोह, मद और मार का मर्दन करनेवाला है, अज्ञानी जीवों के अज्ञान- 
रूपी अघधकार का अपहरण करने वाला हैं और अपने “सत्यवोध ” नोम के अन- । 
रूप प्राणी मात्र को सत्य का मार्ग बताकर अपने नाम को चरिताथ्थ करनेबाका | 


मरी 
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हैं । यह ग्रन्थ सर्व साधारण के लिये अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुआ । आपक्री के 
स्वर्गवास के बाद इसका परायण कर लोग अपना कल्याण साधने लगे। देखते 
इसकी सब्र प्रतियाँ समाप्त हो गई और लोगो की विशेष माग को देखकर इस२ 
“सत्यबोध ” नामक पुस्तक की द्वितीय आवृत्ति “श्री जैनधर्म प्रसारक संस्था, सदर 
बाजार नागपुर से प्रकाशित की गई। 5 

पूज्यपाद महाराजश्री का स्थायी स्मारक बनाने के लिये समाज का 
निश्चय था। उसके पीछे अनेक सत-सत्तियो की साधना तथा तपश्चर्या थी । 
जिसके फलस्वरूप दक्षिणदेशवासी स्था० जैन समाज ने उन दिवगत आत्मा के 
स्मारक रूप में दो कार्य ऐसे कर दिखाये, जो जाज सारे जैत-समाज का ध्यान 
आकर्षित कर रहे हैं । उनमे एक श्री तिलोक जेन विद्यालय और दूपरा है श्री 
तिलोक रत्न स्था० जेन घामिक परीक्षा बोर्ड । ये दोनो सस्थाएँ पाथर्डी (अहमद- 
नगर) में स्थापित हे । श्री तिलोक जैन विद्यालय में हाईस्कूल तक का अध्य्रास 
कराया जाता है। विद्यालय के साथ एक छात्रालय भी संलग्न है । इसमें जेन 
समाज के छात्रों के अध्ययन की हृष्टि से रहने तथा खान-पान की अच्छी सुविधा * 
हैं। छात्रालय में रहनेवाले समर्थ-असमथ छात्रो को बोर्ड द्वारा निश्चित धामिक 
अभ्यास कराया जाता है । इस प्रकार इस विद्यालय में पढनेवाले छात्र व्यावहा- 
रिक तथा धार्मिक दोनो ज्ञान से युक्त होते है । 

स्वनाम-धन्य स्वर्गीय श्री तिलीकऋषिजी म० सा० के नाम से स्थापित 
श्री ति० र० स्था० जैत धामिक परीक्षा बोडे का सारे जैव समाज में महत्त्वपूर्ण 


००० 


स्थान है। इसको परीक्षाएँसारे भारत में ध्याप्त है । ठेठ उत्तर भारत से लेकर 
दक्षिण तक के छात्र बोर्ड की परीक्षाओं में सम्मिलित होकर अपने ज्ञान की वृद्धि 
करते हैँ । इसकी मुख्य | रण यह है कि इसके द्वारा सत-सतियों के घारमिक 
ज्ञान की वृद्धि में भी बह “रण ॥-4छुच रही है । साधु-साध्वी, श्रावक-श्राविका 
सघ के ये चारो तीथे, क्तिः किसी भेदभात्र के परीक्षाओं मे सम्मिलित हौकर 
अमने ज्ञान को परिप॑र्ववे करते रहते हे । इस परीक्षा बोर्ड क। ही परिणाम है, आज 
स्थानकवासी जन समाज में अनेक सत-स्तियाँ जेनदर्शन की आचार्य परीक्षा उत्तीर्ण 
करके अपने ज्ञान को निरंतर आगे बढ़ाती हुई ग्रन्थ निर्माण, सशोधन आदि कार्य 
में लगी हुई है । 

इसी प्रकार परीक्षा क्षोर्ड से संलग्न श्री रत्त जैन पुस्तकालय भी अपनी एक विशेषता 
रखता है ।- इसमें प्रायः सभी जेन ग्रन्थों का संश्रह है । इसके अतिरिक्त भी भार- 
तीय दर्शन के विशेष महत्त्वपूर्ण ग्रथो का किसी भेद-भाव के विना सग्रह किया 
गया है । केवल मुद्रित पुस्तको का ही यहाँ पर संग्रह नही है, अमुद्रित हस्तलिखित 


(8 
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कं 





प्राचीन प्रतियो का भी यहा एक अद्भुत संग्रह है । उनमें पृज्यपाद श्री तिलोक- 
ऋषिजी महाराज की हस्तलिखित प्रतियों को संग्रह करने की ओर विशेष ध्यान 
दिया गया है । जिस किसी भ्रडार, व्यक्ति या सत-मुनिराज के पास उतकी कोई 
क्षति दिखाई दी, उसे बडे प्रयत्न-पूर्वक यहा लाया गया हैँ | इतना प्रयत्न कर 
पर भी उनकी बहुत-सी कृतियाँ अब भी अनेक व्यक्तियों के पास गुप्त रूप में 
पडी हुईं है । ऐसे सव व्यक्तियों से हमारा नम्र निवेदन है कि वे श्री पूज्यपाद 
महाराजश्री की कृतिया हमारे पास पहुँचा दें जिससे उनकी प्रतिलिपि करवा 
कर पुन सुरक्षित रूप से भेजनेवालो को सेवा में पहुँचाकर सर्वे साधारण समान 
रूप से उनके अमूल्य साहित्य से छाम उठा सके । 
नि प्रात:-स्मरणीय पृूज्यपाद श्री तितोकऋषिजी म० के स्मारक रूप से 
सस्थापित इन संस्थाओं का विस्तृत परिचय में इसी अभिनदन ग्रन्थ में अल्ग 
दे रहा हँ। पाठक विजद्येप जानकारी उस स्थाव पर ही प्राप्त करें। इस प्रकार 
दक्षिण के स्थानकवासी जन समाज ने महाराजश्री के विवगत होने के पव्चात्त्‌ 
उनके गांब्वत यजणःणरीर की रक्षा करनें में अपने अद्भुत कौणल का परिचय 
दिया है। ये संस्थाएँ उत्तरोत्तर प्रगति करती हुईं दिचदृती रातचौगुनी बढती 
जा रही हे । इनका सदर्णन कर प्रत्येक व्यक्ति अपने हर्पोदुगार प्रकट करता हैं। 
केवल जैन समाज के व्यक्ति ही इनसे विद्यालाभ प्राप्त कर अपना कल्याण नही 
साध रहे है," समाज के वाहर के बहुत से जैनेतर लोग भी यहाँ अभ्यास कर 
अपने जीवन को सुधार रहे हैं। इस प्रकार महाराजश्वी का स्वर्गवास होने के 
खाद भी आज वे इतर रूप से जनता का कल्याण कर रहे हे। उसके पीछे कारण 
हैं उनका यश शरीर । कर 
भहाराजश्री के जीवन की सब से बडी विशेषता है, दक्षिण देश में सर्व 
प्रथम विहार। दक्षिण प्रात में मारवाड से आ कर अनेक जैन भाई अपना व्यवसाय 
कर रहे थे, उनकी अपने वर्म के प्रति श्रद्धा थी, पर इधर संत-सतियो का 
सचार नही होने से घीरे २ उनकी घामिक श्रद्धा लप्त होती जा रही थी । बहुत 
व्यक्ति अन्य सप्रदायों की क्रिया करने में रुचि लेने रूग गये थे। वे अपने धर्म 
के रहें-सहे थोड़े से ज्ञान से भी विमुख होते जा रहे थे। ऐसा कोई उपाय नही 
था, जिस से राजस्थान, मध्यमभारत या पंजाव गुजरात आदि में बिहार करने- 
वाले सत इचर आते, विहड रास्ता होने से कोई इधर आने का साहस नही करता 
था। महाराजश्लरी ने ही सर्वप्रथम इधर पधार कर केवल नामधारी जैन-जनता 
में धर्म के नवीन प्राण फूके । धर्म का प्रतिबोध दिया। लोगो की विचलित 
जद्धा को अडिग बनाया । दक्षिण प्रात में जहाँ सत-सतियो की परपरा लृप्तसी 
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ही चुकी थ्री, उसे पुनरज्जीवित किया | बनेक विरक्‍त मुमुक्ष आत्माओं को दीक्षित 
अवस्था में प्रचिप्ट करवाया । यह सब उन्ही का प्रताप है कि आज दक्षिण प्रदेश 
अपने धर्म-गुन्ओ के विहार तथा उपदेण से वचित नहीं हैँ। आज तो उनकी परं- 
परानें इतना विस्तृत रूप घारण कर लिया हैं कि देखकर आइश्चय होता है 
अधिक क्या कहे ” यदि महाराजश्री उधर नहीं पधारते तो यहाँ के लोग स्वानका- 
वासी धर्म के चिन्हस्वरूप मंहपर मुहपत्ती बाघना तक भूल जाते । 
उपसहार 

प्रिय सज्जन पाठक वृद | प्रात -स्मरणीय पूज्यपाद श्री तिलोकऋषिजी 
महाराज की अछांकिक उपयुवत गणसपत्ति बथामति बथाणज्ित तथा जितने प्रमाण 
उपलब्ध हुए तदनसार लिखा गया है । नही तो समाज-विग्यान ऐसे प्रधान पुरुष 
के गृणो का वर्णन कवीघ्वरों द्वारा जितना किया जाय उतना थोड़ा ही है॥ अब 
उपसंहाररूप मे महाराजश्री के गुण-समुद्र से सार खीच कर आप लोगो के 
सामने उपस्थित करता हूँ । सदृगणालक्ृत श्री तिछोफऋषिजी महाराज ३६ 
वर्ष २९ दित की अवस्था में इस पाचमातिक घरीर को त्वाग दिये, जिस में 
२५ वर्ष ६ माह एक दिन का सयम प्रोलन कर इस अल्प काल में ही चंद्रवत 
मिथ्यात्वकूपी अधकार का नाथ कर जैनवर्माभिछापी भव्य पुरुषों को कुमुदवत 
विकास करने के छिये घास्त्रानुसार साठ नत्तर हजार गाथा की सस्या में बड़े 
बडे ग्रथो को रचकर जन समाज के ऊपर उपकारो का कतार बोझ दिया 

स्वभाव 

महाराज साहब का स्वभाव चन्द्रमा के समान णीतत्ठ, समुद्र-समान गभीर 
था। बाबाल दृढ ब्रह्मचर्य, मिप्ट-मित-भाषण, विश्विप्ट कवित्वशवित, वाक्‍्यचातुर्य, 
समयसूचकता, जैन जास्त्र तथा पर जास्त्र-्गामित्व वर्गरह अनेक गुण आप में 
अधिक प्रशसनीय थे। 

चारित्र-शुद्धि, 

भहाराजश्री का चाग्त्रि इतना शुद्ध था कि उसका वर्णन उस तत्त्व के वेत्ता 
ही पुरुष कर सकते हैँ | परपक्षीय लोग भी आजतक मुक्तकंठसे उनकी प्रशंसा करते 
हैं। यह उनके चारित्र-शुद्धि की ही सबृत हैँ, क्यो कि चारित्र-हीन पुरुष का गण- 
समूह बृलिमें मिल जाता हूं। प्राणी-मात्र में विशेषत साथु पुरुषो का चारित्र ही 
एक अमूल्य रत्न हैँ, उसीकी रक्षा से वह विर्वपर अपनी सत्ता जमा सकता है 


वाग्मिता 


पूज्यपाद की वाणी जो निकलती थी, वह अक्षरशः सनातन जैन धर्म के 
अनुकूल ही निकलती थी॥ आपके प्राय; हर एक वाक्य में हित-शिक्षा का भाव 
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पूर्ण भरा हुआ निकछता था। यहा तक कि दक्षिण देश के कुछ गावो के नाम 
दो सबेयो में आपने लिखे है, उनमें व्यावहारिक तथा आध्यात्मिक उपदेश इतना 
उच्च कोटि का भरा हुआ है कि भायद ही कही दसरे कवियों के मख से ये भाव 
निकले हो और जिन्हो ने एऐड्टे उत्कृष्ट कवियों के काव्यो का परिणीकून किया होगा 


वे ही इसके अतरंग भाव को पा सकते हैँ। देखिये पूज्यपाद महाराज-विरचित 
सत्यवोध नामक बडी पुस्तक के पृष्ठ २२३ में “अहमदनगर पाई ” इत्यादि । 


निर्मसत्व, 
महाराजश्री इतने बडे प्रधान पुरुष होकर भी ऐसे विनम्र भाव से रहते थे कि 
जिसकी हद नहीं हें। अहंकार ने उनके पास स्थान ही नही पाया | ऐसे उच्च आदक्ष 
कवि होते हुए भी अपने काव्यों में 'मिज्छामि दुक्कड” जब्द देते गये हे । 


ज्ञानबल तथा वद्यास्त्रीय ज्ञान, 


पूज्यपाद का ज्ञान वल भी बहुत प्रवक था, वृद्ध लोग कहते हूँ कि यदि 
महाराजश्री के सामने कोई किसी प्रकार का प्रब्न करता था, तो उनका उत्तर 
अनेक जास्त्रो के प्रमाणों द्वारा देकर प्रग्नकर्त्ता के हृदय को आहलादित कर देते थे | 
चहुत से व्यक्तियों में यह देखा जाता हैँ कि वे पृच्छक के प्रश्नों को सुनकर आवेणग 
में आ जाते हैँ | परतु पुज्यपाद के सामने जिज्ञासु या श्रृत-श्रीवत अथवा परीक्षक 
तथा अन्य किसी प्रकार से जो प्रइन करते थे, उन सब लोगो को प्रेम भाव से 
उत्तर देते थे, प्राणीमात्र से यह गृण अनुकरणीय हुँ। बस, प्ुज्यपाद के चरित्र 
विषयिणी लेखनी को यही विश्राम देता हूँ । कारण कि पृज्यपाद महाराजश्री के 
काब्यो द्वारा तथा तत्कालीन बृद्धों द्वारा उनके जीवन में पद-पद पर रहस्य प्रकट 
होता हैँ, उन सब वातों को लिखने के लिये मेरी शक्ति नही हैं। दूसरा यह कि 
जो विशेषज्ञ हे, उनसे कोई बग्त छिपी नही हूँ और जो उनसे अपरिचित है, वे 
लेखक के साथ-साथ पूज्यपाद के विपय में भी संदेह करेगे। अत प्रेमभाव से प्रार्थना 
हैं कि गुणग्राही सज्जन आदरपूर्वक इसका पठन करेगे तथा पृज्यपाद के गुणों का 
अनुकरण कर इस परिश्रम का सदुपयोग करेगे। 
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अथ नी विंलेकाष्टकम्‌ 





सविन्नी नानू सा जननवसती रत्तनगरी । 
दुलीचन्दस्तातः प्रवरगुणवान्‌ यस्य विदितः ॥ 
कलेन-श्रीयुक्तो बन्नतनियम-निर्वासितमलो । 
गुण: शुअ्रेघेन्यो जयतु स तिलोको मुनिवरः ॥१॥॥ 
भावार्थ--रतलाम नगरी में माता नानूवाई प्रसिद्ध गृणवान्‌ पिता 
दुलीचंदजी सुराणा के यहा उत्पन्न होकर रमणीय और श्रेप्ठ कलाओ से युक्त 
तथा ब्रतनियमो से पापों को हटानेवाले, उज्ज्वल गुणो से प्रशंसनीय पवित्रात्मा 
श्री तिलोकऋषिजी सहाराज अपने यश शरीर से सर्वोत्कृप्ट विराजमान 
होवे ॥॥१॥॥। 
सह॒हिव्य ज्ञान समधिगतसमेत्तेव तपसा १ 
कथं स्वल्पे काले तदिह बिदुर्षां मोहजननम्‌ ॥॥ 
परं यद्ग्रन्योघान्‌ विरचयति तान्मोहविगतान्‌ । 
गुण शुश्नेधेन्यों जयतु स तिछोकी मुनिवरः ॥॥२॥। 
भावाथें--तपोवल से थोडे ही काछ में जो आपने दिव्यज्ञान उपार्जन 
कर लिया, क्या यह विद्वानों को भी आदइश्चर्यकारी नही हैँ ? उससे भी मघिक 
आइचर्यकारी मोह को हटानेवाले आपसे रचे गये ग्रन्यसमूह है । उज्ज्वल गुणो से 
युक्त ऐसे पवित्रात्मा श्री तिलोकऋषिजी सहाराज अपने यश शरीर से सर्वो- 
'त्कृष्ट विराजित होवे ॥३॥ 
यश्ःपुंजं यस्प चरितसमरादित्यप्रभूतो । 
सुपच्चविस्तीण्ण रयुतरससंख्येः सुविभलूम्‌ 0 
जनास्मारगंध्वस्तान्‌ प्रतिदिशति निःश्नेयसपदस्‌ | 
गुण झुश्नेर्धन्यो जयतु स तिलोको सुनिवर ॥३॥॥ 
भावार्थ--साठ हजार गाथा संख्या से रचे गये हुए समरादित्य केवली 
चरित्रादिको में जिनका निर्मेल यशपुज विस्तीर्णता को प्राप्त होकर मागे से 
बिछूडे हुए प्राणियों को कल्याणमार्ग का उपदेश कर रहा है, ऐसे उज्ज्वल गुणो से 
युक्त पवित्रात्मा श्री तिलोकऋषिजी महाराज अपने यश शरीर से सर्वोत्करष्ठ 
विराजित होवे ॥३॥» 


श्री तिलोक शताव्दी अभिनंदन अंथ ९९, 


बृहच्छास्त्र पुच्छीसुणमसिह लिखित्वेकदलक्रे । 

परां काणष्ठां नीतां विदशप्रवरां लेखनकलास ॥ 
विजेतुं स्पर्द्धन्ती जगति रमते चित्रणकला । 

गुणः शुश्रेधन्यो जयतु स तिलोकों मुनिबरः ॥। ४॥। 


भावार्थ--एक पच्नें के ऊपर ढशावंकालिक सूत्र सपूर्ण तथा श्रीसूयगडाग- 
सुत्र का वीरस्तुति नामक छठा अध्ययन पुच्छीसु णं लिखकर बति निर्मल उच्च 
कोटि की जो लेखनकला प्राप्त की, उसकों भी जीतने के लिये जिनकी चित्रकला 
स्पर्शा (इच्छा) कर रही है, ऐसे उज्ज्वल गुणों से युक्त पवित्रात्मा श्री तिलोक- 
ऋषिजी सहाराज अपने यशःशरीर से सर्वोत्कप्ट विराजित होवे ॥ ४ ॥ , 


महाराष्ट्रे देशे यदपि बहुला जेनजनता । 

न गस्य कित्वासीदतिगहनमार्गों हि सुनिना ॥॥ 
सहन्नानाकष्टं तदपि विधियोगादुप्गतो । 

गुण झुज्ञेधन्यों जयतु ल तितोको मुनिवर ॥५॥। 


भावारथे--यद्यपि दक्षिण देग में जेनजनसमूह अधिक है, तथापि अति 
कठिन मार्ग होने से मुनिराजो का सचार कम था, परंच आप अनेक कष्टो को 
सहन करते हुए कर्तव्यवल से वहा आकर प्राप्त हो गए, ऐसे उज्ज्वल गृणों से 
युक्त पवित्रात्मा श्री तितोकऋषिजी सहाराज अपने यश शरीर से सर्वोत्क्रिप्ट 
विराजित होवे ॥५ ॥५ 


प्रभुय श्रीरत्नप्रभुति-निजशिप्ये परिवृतो5- 
चतुर्थे विश्ञामेइहमद नगरे पुज्यचरण । 
गत; कायोत्सर्ग सुरपुरमगात्‌ कौतिविशदो | 
गुण: शुत्लेघेन्यों जयतु स तिलोकों मुनिवर ॥६॥। 


भावार्थ --दक्षिण देश में पाँचवे चातुर्मास के लिए महाराज श्री रत्नऋ- 
पिजी वगैरह गिष्यो के साथ अहमदनगर सें पघारे वहाँ पर ही इस नश्वय 
शरीर को छोडकर विमल कीति के साथ सुरपुर सिघारे, ऐसे उज्ज्वल गुणों से 
युक्त पविश्वात्मा श्री तिलोकऋषिजी सहाराज अपने यश शरीर से सर्वोत्क्िप्ट 
विराजित होवे ॥६॥। 


बम शक + हा गे ध् 


१०० श्री तिछोक शताब्दी अभमिनदन गप्रथ 











समुद्योगाद्यस्य धनदवसतिबे यमदिशा ॥। 
शरण्यं शांताढ्य गरणमपयाता जिनमतम्‌ ॥ 
मुनीनां जेनाना निवसतिरियं साख्यजननी । 
गुण शुजञ्नर्धन्यो जयतु स तिछोको मुनिवर ॥७॥ 
भावार्थ--जिस महात्मा के समृचित उद्योग से यमदिणा धनद वसति:-- 
कुबेर के नगर समान हो गई, अथात्‌ जिस दक्षिण देश में मुनिलोग आने में संकोच 
रखते थे, उस देश को आपने मालवा मारवाड सदृण मुनिराजों का सुसकर 
निवास्थान बना दिया ओर शरण को चाहनेवाला जिनमत शातिस्थल पा गया, 
ऐसे उज्ज्वल गुणो से युक्त पवित्रात्मा श्री तिलोकऋषिजी महाराज अपने यण 
शरीर से सर्वोत्कृष्ट विराजित होवे ॥७॥ 


प्रसादाद्यस्येम हरितभरित धर्मविटपम्‌ । 

मुनीश: श्रीरत्न प्रखरविदुषानन्दमुनिना ॥। 
सुशिष्येणोपेतो वचनपयसा सिचतितराम्‌ । 

गुण शुश्नेर्घन्यों जयतु स तिलोको मुनिवरः ॥८॥ 


भावाथं-जिस महात्मा के प्रसाद से यह जंनधर्मस्पी वक्ष हराभरा दिख 
रहा हैं और उस वृक्ष को आपके पाटवी शिष्य श्रीरत्नऋषिजी महाराज ने 
अपने सुशिष्य प्रखर विद्वान श्रीआनदऋषिजी के साथ वचनरूपी जल से सिंचन 
कर रहे है, ऐसे उज्ज्वल गुणो से युक्त पवित्रात्मा श्रीतिलोकऋषिजी महाराज 
अपने यशःशरीर से सर्वोत्कृष्ट चिराजित होवे ॥८॥। 


इति भ्रीरामस्वरुपशास्त्रि-प्रणीत श्रीतिकोकाप्टक स पूर्ण म्‌ 


स्व. दास्त्र विद्यारद पंडित रत्न श्री अमीऋषिजी म० प्रणित 
श्री तिलोकाष्टक 


उत्तम ज़्त धारे, दूर पातिक हरण हारे , 
विपत्ति विदारे , आप अमृत के क्यारे थे। 
ज्ञान संयम मतवारे , दान करुणा सतवारे , 
चित्त उज्ज्वल हितवारे , पक दूषणतें न्यारे थे ॥॥ 
तत्त्व सारक उच्चारे , किए कुमति से किनारे, 
होन दिब के दुलारे , सुमति के प्राण प्यारे थे | 
वचन अमृत उच्चारें, अमर धाम को पधारे, 
वे तिलोक रिख स्वामी , जग जीव रखवारे थे ॥॥१॥ 
सात॑ं नान्‌ के नाने, नहीं रहे जग छाते, 
विद्ववर्मां हि प्रगटाने, जास महिमा वरवाने है । 
सुधा-वचन सुन काने, घने जीव हरखातने, 
दया भाव उर आने , जन तत्त्व को पिछाने हे ॥ 
किया दान देत दाने , सोक्ष मारग बत्ताने , 
जिनराज , गुण गानें, नहीं नेक अरंसाने हे । 
आज अमृत गुण जाने, वे तिलोक रिख दाने 
हाय! छिन में विलाने, सेघ इंद्र ज्यो छिपाने हे ॥२॥ 
सनसे वेराग्य धार, त्याग के सन्सार शिव 
सार्ग चित्त लाग, सब पातक तें न्‍्यारे थे । 
उदे बडभागे जैनागर्म अनुरागे सागे, 
आपके प्रताप आगे, मिथ्यामति हारे थे ॥ 
बडे बडे पंडितके, खंडित किये हें मान, 
अमृत बखाने धर्म-दीपक उजारे थे । 
महा गुण वारे ज्ञान क्रिया धन बारे, 
थे तिल्लेकरिख स्वामी जगजीव रखवारे थे ॥३॥ 
सकल संसार सुख जान के अनित्य चित्त, 
त्याग भावधरी' हितकारी शुभ संत हें । 
आश्रव प्रसाद टार, रागद्वेषादि विदार, 
विषय कषाय ल्‍लाय ठारी उवसत हे ॥ 
धारे जिनकेन सोक्षपंथ सुख देन ऐन, 








देखत दीदार भव्य हिय हुलसत है । 
अमीरिख कहे पाल संजम विशुद्ध चित्त, 
स्वामीजी तिलोक सुरधाममें वसत हे ॥३४॥ 
व्है गयो जगत जाल पातक ते दूर झूर, 
धर्मदया सूल भेद रसनाते के गयो । 
के गयो अनेक मत आगमके भेद भार, 
अमृत जिनवेन चद आननते चे गयो ॥ 
घने भव्य जीवन को, ज्ञान दान दे गयो, । 
चे गयो अमर धाम आतम आराम काम, 
दे गयो सुमत चित्त अमृत अखंड सो, 
तिलोकरिख स्वामी गुण नामी एक व्हे गयो।५॥। 
0७ गीता छद ॥ 
कुमति तिमीर दल दलन स्वामी, धर्म दीपक सम हुए । 
शुद्ध जंब्र आगस भेद अमृत, सार रसनाते चये॥। 
भवि जीवको दरसाय शिवमग, जैन मत धारी किये । 
उपकारी धन्य तिलोक रिख गुरु आप सुरवासी भये ॥६॥। 
दयाके निधान भव्य जीवन के प्राण औ, 
सुजान ज्ञान ध्यान सें विसग्न गुणधासी थे। 
बाल ब्ह्मचारी महादुक्कर आचारी सार 
काव्य कला धारी हितकारी विसरासींथे 
सुधा ससमवाणी मृदु सबनके श्ाता दानी, 
देय उपदेश जीव तारवेके काममीं थे। 
अमृत रटत नास लेत ही कटत पाप. 
ऐसे ही प्रतापी श्री तिलोकरिख स्वासी थे ५७॥। 
॥ सर्वया तेवीसा ॥ 
तिलोक के नाथ की आन गहे उर, संजम ले चित्त होय विश्ोक। 
विज्ञोक हिये तप चारित पालत, टालत पाप अनत्य विलोक ॥ 
विलोक लिये जिन वेण भली विध, वंदत भव्य सदा देह धोक । 
थोक पियूष दिए तिहूं काल कृपाल, कृपाकर स्वामि तिलोक ॥ ८ ॥ 
( प श्री सूर्य मुनि महाराज से प्राप्त )- ' 


अद्वांजर्ली-- मकरण 
* 5 


ड्ंगर्त॑ पूज्यपाद महाराज +* के प्रति 
चतुर्थिध संघ की 


0त  अद्धांजलियाँ 05 


ऐ 


पे 


साधना के अमर उपासक 


(आचार श्री आत्मारामजी महाराज, लुधियाना) 

मनुष्य जन्म लेता है और तुरत मृत्यु की ओर यात्रा प्रारभ कब देता 
है । जन्म के दूसरे क्षण से ही मृत्यु उसे दवोचना शुरू कर देती हैं ओर एक दिन 
वह्‌ उसे पूरी तरह निगल जाती है । परतु यह नितात सत्य हैँ कि मृत्यु का असर 
केवल शरीर पर पडता है, वह आत्मा का कुछ भी नहीं बिगाड सकती । यही 
कारण है कि संत जीवन पर मृत्यु का कोई प्रभाव नही पडता । उनके शरीर 
का नाश हो जाने पर भी उनका जीवन-प्रभाव अजख्र रूप से प्रवहमान रहता 
हैं । भगवान्‌ ऋषभदेव, राम, महावीर आदि महापुरुषों को काल के गाल मे पहुंचे 
हजारो छाखो एवं करोडो वर्ष हो गये, फिर भी उनका जीवन समाप्त नही हुआ। 
शरीर से मर कर भी वे आज जीवित हैँ । इस से स्पष्ट हैँ कि सत-जीवन सदा 
जीवित रहता है । 


स्वर्गीय पुज्यपाद श्री तिलोकऋषिजी म० आज हमारे सामने नहीं है । 
उनकी दीक्षा को सो वर्ष से भी अधिक हो गया और स्वस्थ हुए भी ७७ 
वर्ष के लगभग बीत चुके हे । इतने लंबे कारू के वाद भी उनका जीवन- 
प्रवाह यूखा नही है । 

समाज के जिन साधु-साध्वियो एवं थ्रावक-श्रावकाओ ने उनके दर्शन नहीं 
किये, उनके सामने भी वे आज जीवित है । प्रतिदिन- प्रतिकमण करनेवाले 
साधको के सामने उनकी प्राणवत साधना दिन-रात में दो बार साकार हो उठती 
है । भाववदन के समय पंचपदो की स्तुतियाँ पढते हुए मन आनद-विभोर हो 
उठता हैँ, ! इसके अतिरिक्त आपकश्री द्वारा रचित अन्य साहित्य दिनमें से कुछ 
पुस्तके उपाध्याय श्री आनदऋषिजी के प्रयत्न से प्रकाशित हो चुकी ह और १९ 
पुस्तके अभी उपाध्यायजी के पास सुरक्षित है, उनसे भी जनता को प्रेरणाप्रद 
सामग्री मिलती है। आपके द्वारा चित्रित गीलरथ, ज्ञानकुजर एवं चित्रालंकार 
काव्य बहुत ही महत्त्वपूर्ण हे । यह साहित्य आपकी जीवन-साधना का प्रतीक हे । 

आपने दस वर्ष की अवस्था में साधना के पथ पर कदम रखा ओर जीवन 
के अतिम सास तक उस पर अनवरत बढते रहे ॥ आपकी साधना का स्रोत महा- 
राष्ट्र में अधिक रहा ॥ आपने अथक प्रयत्न के द्वारा वहा की सुषुष्त जनता को 
जगाकर धर्म का दिव्य सदेश सुनाकर उनके जीवन को धर्म के सनन्‍्मुख करने का 
महत्त्वपूर्ण कार्ये किया । यही आपके जीवित व्यक्तित्व का प्रतीक है ।यायो भी 
कह सकते है, कि ये कार्य ही जीवित स्मारक हे, जो हमारे जीवन को आगे 
बढाने के लिये प्रेरित करते है । 


श्री सिलोक शताब्दी अभिनंदन प्रंथ #०५ 











बस, केवल इसी आकाक्षा के साथ कि संत-जीवन की मधुर युवास हमारे 
मन-मस्तिप्क में सदा धर्म की, साधना की ताजगी बनाए रखें । में अपनी हादिक 
श्रद्धा स्व० पूज्यपाद श्री तिदोकऋपषिजी म० के चरणों में मपेंण करता हूँ । 





उपाचाय श्री गणेदलालजी महाराज के अभिप्राय से-- 
छे-पं॑ ल्ाऊचंदजी भुणोत्, उदयपुर 
श्रद्धांजली 

पूज्यपाद श्री तितोकऋषिजी म० अच्छे त्यागी महात्मा थे । उनका जीवन 
स्थानकवासी समाज में आदर्ण महा-सतो के रूप में रहा हैं । उनकी कविताएँ 
प्राय, कई स्थलो पर बडे भाव से गाई जाती है । उनकी ज्ञानकुजर आदि की 
रचनाएँ कला-हृष्टि को सुगोभित करती हुई संत्तार के सामने है । अतः ऐमे 
महापुरुष अपने चारित्र ब कलाकृतियों से ससार को प्रेरणा देनेवाले हे । 

था: किवतट-7 ०: वककनननननना-त- 
कवि-कुल-भूषण श्री तिलोकऋषिजी महाराज 

पं० रत्न उपाध्याय श्री हस्तिमलजी म० के अभिप्नाय से पं० शशिकांत झा, 
बीसवी सदी के अनेक विश्विष्ट संतोमें कवि-कुलभूषण श्री तिकोक ऋपषिजी महा- 
राज का नाम कभी भुलाया नहीं जा सकता | आपका शुभ जन्म १९०४ को 
मालव वसुन्धरा के प्रसिद्ध नगर रतलाम में हुमा । दश वर्ष की छोटी आयु में ही 
आपने ज्येप्ठ वन्‍्धयु माता और भगिनी के साथ जैन मुनि दीक्षा ग्रहण कर ली ओऔबय 
पं० रत्न श्री अयवन्ता ऋषिजी म० के शिणप्य रूप में प्रसिद्ध हुए । 
आपकी प्रतिभा विलक्षण और स्मरण शक्ति अतिशय तीत्र थी । फलत गुरुदेव की 
असीम कृपा और अपनी प्रखर वृद्धि के कारण थोडें ही समय में आपने जैनागम 
का एवं अन्य दर्शनों का त्रिधिवत्‌ अध्ययन किया था। 
स॑ १९३५ में घोडनदी के तत्कालीन प्रमुख श्रावक गभीरमरूजी लोढा की प्रार्थना 
से आप महाराप्ट्र (दक्षिण) पघारे | जैन सन्त के रूप में आपके प्रथम पदार्पण से 
वहाँ जैन धर्म की वडी प्रभावता हुई। घर्म-विमुख लोगो में भी आपके सहज सरस 
उपदेण से घर्म के प्रति गहरी श्रद्धा और भविति वढी तथा जिन जासन की मनन्‍्द्र 
जऔर फीकी पडी धर्म छा आपके प्रवचन सहकार से पुन प्रज्वछित एवं प्रदीप्त हा 
उठी । चार पाच वर्ष की छोटी अवधि में आपने महाराष्ट्र में जो घर्मोपकार किया, 
वह वास्तव में ब्लाघनीय हूँ । 


न्ज्ज £ आजा ब 
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१०६ ध्री तिलोक शताब्दी अभिनंदन प्रंध 








नीतिकारों की वाणी हे कि--- 


नरत्वं दुर्लभ लोके, विद्या तत्न सुदुर्लभा। 

कवित्व दुर्लभ तन्न गफ्तिस्ततन्न सुदुर्लभा । 
भर्थात्‌ प्रथम तो मानव जीवन मिलना ही कठिन है और उसके मिलते 
पर विद्या को प्राप्ति और भी कठिन है. विद्वान बन जाने पर भी कवित्व 
प्रतिभा की प्राप्ति सवंधा असभव और फिर सत्व सपन्न होना तो और भी 
कठिन है । कविकुल भूषण इस नीतिमयी वाणीके जाज्वल्यमान प्रतीक थे । एक 


व्येक्तिं में इत सर्वे गुणो का समावेश्ञ निश्चय में चमत्कारिता नहीं तो और 
क्‍या है ? 


आपकी कविता जोज माधुर्य और गाभीय से परिपूर्ण होते हुए भी सर्वे-वोध- 
गस्य हुआ करती थी । विविध विषयो पर आपने हजारो कविताएँ लिखी। जिनमें 
सरसता, सरलता, ओर सुस्वर्ता की त्रिवेणी प्रवाहमान है। जठिल से जटिल 
विषयो को भी हृदयंगम कराने में आपकी कविता को कमाल हासिल हैं । 
फडकती भाषा और चूभते शब्दो के द्वारा आप श्रोताओं की हृत्तत्रीकी झनझना 


देते और अनजाने एवं अनबूझे विपय की ओर भी जन-मानसको बरबस आाक्ृष्ट 
कर लेते थे । 


-. यो तो आपके काव्य-कानन कमनीय-कुसुमी की सुषमा ओर सुरभी से ओत- 
प्रोत है, फिर भी बातगी के रूप में आप की ये कुछ सरस पवित्तयाँ सर्वथा 
दुष्टव्य हूँ 
स्वभाव वादी-फथन 

फहत स्वभाव वादी कहा करे सके काल, 

विन ही स्वभाव कोई वस्तु नहीं जगमें । 
महिला के मूंछनही बांझ न जणत बाल, 

रोमनहीं करतल हाडनहीं रगमें ॥। 
जात जात दरखत पानफूल भांतभांत, 

जलूचर थलरलचर पंखी उडे खग में । 
एक जिनसत नय जाणें बिना जगजीव, 

कहततिलोकरिख भूले पण पग में ॥ 


श्री तिलोक शताब्दी अभिनंदत अअंथ १० 














काँटा बोर बबूल का कौनकरे तीक्षणता, 
हसको सरलभाव कपटाई बगमे ॥ 
विन ही स्वभाव सोर-पंखकुण चितरत, 
कोकिलाको कंठ वर स्व॒र-भंग कगमें ॥ 
विषधर शिर-मणि जहर हरे तत्काल, 
विषको स्वसाव निज कहीजे उरगमसें । 
एक जिनमत नय जाणे बिना जगजीव, 
कहत तिलोकरिख भूले पगपगसों ।। 
वस्तुतः उपरोक्‍त पवित्तयाँ सर्व-चुलभ होते हुए भी अंत सार गमित और 
काव्य-सौप्ठब से परिपूर्ण हूँ । ह 
कर्मवादी-कथन. 
नियति स्वभाव काल तीनो झूंठे निराताल, 
कर्स का अजब ख्याल कर्म बलवान हूँ । 
कर्मही से बुद्धिवंतर कमेही से ऋद्धिवंत, 
कर्म ही से निरधन मूरख अजान है ॥ 
कोई महासूंदर अनूप रूप तेजवान, 
कोई कुष्ठी कृबडो सो कुरूपो कुसान हें 
एक जिनमत नय जाणे बिना जगजीव, 
कहत तिलोकरिख भ्रमत अज्ञान हैं ॥ कि 
इस तरह आपकी सारी कविताएँ सरल, सरस ओर सहज भावों से 
श्रोताओं को आनंदानुमूति प्रतीत कराती है । 
आज भी आपके प्रशिष्य श्री वर्द्धमान सथा जेन श्रमण संघ के उपाध्याथ 
श्री आनदऋषिजी महाराज की सन्निध्य में आपके कतिपय अप्रकाशित चरित्र 
काव्य विद्यमान हूँ, जो मदूर भविष्य में प्रकाशित होने पर श्रोतृवृद के आनंदज्ञान 
संवर्धत में सहायक होगे। 
इस तरह लेखन, पाठन और काव्य निर्माण से आपका साथु जीवन कितना अप्र- 
मत्त, अनुशासित और सुव्यवस्थित वना हुआ था। यह सहज प्रतीत होता हूँ । 
वस्तुत आपका अमिल उपकार और वर्चस्व भरा काब्यमय विचार जैन जगत के 
लिये सतत उपहार तुल्य साबित होगा । 


१०८ श्री तिलोक शताब्दी अभिनंदन श्रंथ 











आपकी पुण्य-स्मृति में श्री तिलोक रत्न स्था जैन घामिक परीक्षा बोर्ड 
(पाथर्डी) समाज के धर्मज्ञानाभिलापी जनो मे ज्ञान के सग धर्म भावों की अभि- 
वृद्धि कर रहा हैं। अन्य भी कतिपय सस्थाएँ महाराष्ट्र जनधर्म प्रचारक मिशन 
के रूप मे काम कर रही है। जिनके मूल में आपकी प्रेरणा ही बलवती है। 

ज्ञान क्रिया के सतत उपासक और काव्य कला कोविद ऐसे सत युग २ 
में उत्पन्न हो और जिन शासन की उज्ज्वल प्रभा को भास्कर की तरह शत सहस्र 
गुण प्रद्योतित करे, यही कामना है । 

हम विनम्न भावों से इस यूग वरेण्य संत की सेवा में समस्त हादिक सद्‌- 
भावताओ के सग श्रद्धानली समपित करते है और विश्वास करते है कि आपके 
प्रशिष्य उपाध्याय श्री आनन्दऋषिजी महाराज अपकी श्रुत सेवा को अखंडित रख- 
कर प्रेरणाभरी कुछ अमूल्य कृतियाँ जेनजगत्‌ के सम्मुख प्रस्तुत कर घम्मं और 
समाज के गारव की श्री वृद्धि करेगे। 

बन्->--“““ 06 फक्ास>सण््किफ्पण 75... 


शास्त्र विशारद व्याख्यात-वाचस्पति श्री मदनलालजी म० 

कविकुल-भूषण पूज्यपाद श्री तिलोकऋषिजी महाराज स्थानकवासी श्रमणों 
की पर॑परा में जाज्वल्यमान होकर चमकते रहें है। उनके त्याग वैराग्य का 
परिचय हमें उनकी कविता से मिलता रहा है। उनका जीवन चाहे हम से 
कितंता ही दूरस्थ रहा हो, पर समाज के अंगश्प्रत्यगों मे चह भक्ति और विराग 
का एक उत्साह सा भरता रहा है। श्रद्धेय आनदऋ षिजी महाराज उनके उत्त रा- 
धिकार को जनता-जनार्दन मे बाठने की उदारता कर रहे है । यह प्रसन्नता का 
विषय है । इन प्रकाश-शतभो से हम जितना प्रकाश ले सके, छेते रहे, यह मेरी 
भावना हूँ 3,/ ! 

+न ० बट-०७+--- 
वयोवृद्ध प० रत्न मत्री मुनि श्री पन्मनालालजी स० 

जैन सरक्षति व्यक्ति-पूजा की अपेक्षा गुण-पूजा में विश्वास रखती है, आत्म 
गणी का साधक एवं मोक्ष मार्ग का पथिक ही यहा इलाघनीय होता हैं । ज्ञान- 
ज्योति से जगमगाता तप पूत जीवन ही वस्तुतः जन-मानस में अपना विशिष्ट 
स्थान बनाता हैं । 

निरंतर तत्त्वचितन, सतत मनन, ज्ञानाराधन एवं आत्म-एुणो में रमण 
ही साधक-जीवन का श्रुव ध्येय है | श्रद्धेय श्री तिलोकऋषिजी म० का जीवन 
भी इन्ही दिव्य गुणो स्रे अलकृत रहा है । 


भ्री तलाक शानाइदी अभिनंदन अ्रंथ १०९ 




















श्रद्धेय पज्यपाद श्री तितोकऋषिजी म० जिनका साधनामय जीवन २६ वष 
तक निरतर मातव-समाज को ज्ञान-युधा से सिंचित करता रहा हूँ । जिन्हे आज 
हमारी आँखों से श्रोझछ हुए करीब ७८ वर्ष जितना छबा काल बीत चुका है । 

भले ही आज वे अपने पाश्विव घरीर से हमारे मध्य में न रहे हो परंत 
उतका चिर-संचित ज्ञान-बपु सप्रति भी भव्य समाज के जीवन को आलोकित 
कर रहा है । 

मेरे जीवन में इस विरक्त विभूति का साक्षात्कार करने का सुअवसर 
समुपस्थित नहीं हो पाया है | तथापि आप द्वारा गुफित कतिपय साहित्य-सुमन 
को प्राप्त कर साक्षात्कार का आनद अनुभव करता हूँ । 

आपकी हस्तकला के प्रतीक जो ज्ञानकुजर, णीलरथ आदि समुपलब्ध हू 
रहें है । वे यह सिद्ध कर रहें हैं कि आप हस्तकला के बेजोड थे । 

ऐसे महान्‌ प्राभाविक, मोक्ष-मार्ग के सच्चे साधक की दीक्षा-शताव्दी पर 
श्रद्धा के सुमन समपित कर में अपने को छृतकृत्य होने का अनुभव करता हूँ । 

जा ७०० आए 5:७0/*&* 4 छा 
हि. 
गागर मे सागर 
पं, रत्त मंत्री मुनिश्री विनयऋषिजी स. 

ससार यह एक विपषनवृक्ष हे। इस विप-बृक्ष पर अनेक कटु विप फल 
लगते हैँ ।॥ उन्त अनेक विष-फलो में दो अमृत-फल भी लगते है। उत्त दो अमृत- 
फलो मे एक है सत्सगति ओर दूसरा हूं सत्साहित्य | विव्व-विभूति श्री पुज्यपाद 
महाराज श्री ने ए दोनो अमृत-फल संसार के विष-वक्षपर पैदा किये है। अपने 
उच्च-चरित्र-सपत्न जीवन के समागम के द्वारा छोगों को सत्सगत्ति का छाभ 
उन्होने दिया हूँ । लेकिन यह अमृस-फल तो छोगो को कुछ समय तक ही वे 
दे सके, परंतु उन्होने जो साहित्य-सर्जतज किया, उस सत्‌ साहित्य का अमृत-फरू 
वे अपने पीछे छोड गये हे। जिसका छाभ जनता को हजारो वर्षों तक मिलता 
रहेगा 

कविवर्य पूज्यपाद श्री तिलोकऋषिजी म० की कवित्व-शक्ति अदभत थी 
उनके काव्यो को देखने से मालूम पडता है कि उन्होनें छोटी २ कब्िताओं के 
अंदर खूब नान-राशि भर दी हैँ। केवल ज्ञान का सार जैसे चौदह पूर्व में भर 
दिया हैँ और चोदह पूर्व का सार जैसे एक पूर्व में आ जाता है, वैसे ही आपकी 
सन्‍्ही नन्‍्ही कविताओं के अदर अनंत ज्ञानियो के अनंत ज्ञान का सार आा जाता 
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हैं। आपकी नन्‍्ही २ कविताओ के अंदर जो विशिष्ट ज्ञान भरा हुआ है, उसके 
लिए यह कहा जाय तो कोई अत्युक्ति नही होगी कि, आपने बिदु में सिंधु भर 
दिया है या गागर में सागर समा दिया है |.०* 

देवद्धि गणि क्षमाश्रमण ते चोदह पूर्व के सार झप ज्ञान का सग्रह किया, 
परंतु उतना ज्ञान भी आज के विज्ञान के जडवादी युग में साहित्य के समुद्र समान 
मानवों को प्रतीत होने लगा, तब पृज्यपाद ने देवद्धि क्षमा क्षमण का अनुकरण 
करके छोक-भाषा में श्री दशवैकालिक सूत्र ओर श्री उपासक दक्षा सूत्र का सरल, 
सरस, सुबोध भाषानुवाद किया, इसी तरह सब शास्त्रों का दोहन कर सार रूप 
संक्षिप्त में वेराग्यमय काव्यों की रचना की । जो रचना जैन और अजेन के लिये 
स्वाध्यायार्थ परम उपयोगी है । 

जैसे अन्य धर्मावलंबी लोग गीता, कुरान, पुराण एवं बाइबल को अपना 
सब श्रेष्ठ भ्रंथ मानते हे। उससे भी सरल ओर सुबोध पृज्यपाद म० श्री का 
काव्य सग्रह है। जिस को नो वर्षका बालक और ९० वर्षों का उसका दादा 
भी सरलता से समझ सकता है। इतना लोकभोग्य यह साहित्य है । 

जैन तत्त्व-ज्ञान का इतती सरल और सरस भाषा में साहित्य निर्माण करने 
को कला पृज्यपाद श्री में स्वाभाविक थी। छत्तीस वर्ष की अल्पवय में पृज्यपाद 
महाराज श्री की जीवन-लीला समाप्त हो गई। अन्य्रथा दशवैकालिक और उपासक- 
दसा सूत्र के जेंसे अनेक आगमो का भाषानुवाद पूज्यपाद म० श्री कर सकते थे । 
कितनी समाज के भाग्योदय की न्यूनता ? सी यह कार्य अपूर्ण रह गया । 

एक शताब्दी जितनी समय व्यतीत हो जाने पर भी पुज्यपाद के जैसा लोक- 
भोग्य साहित्य के लिये आज तक किसी ने सम्यक्‌ प्रयत्न किया हो, यह अनुभव 
मे नहीं आया। इतनी पूज्यपाद की अपूर्वता का परिचय प्रत्यक्ष रूप से हो रहा 
हैं ओर जन तत्त्व-ज्ञान के सागर को गागर में काव्य कलामय दृष्टि से संदरता के 
साथ समावेश फिया है, यह पूज्यपाद का नैसगिक काब्य-कला का अपूर्व नमूना है। 

जैसे विश्व की सब संपत्ति का समावेश एक छोटे से कोहिनूर हीरे में हो 
गया है, उसी प्रकार श्री पूज्यपाद म० ने जेन तत्त्व-ज्ञान को अपने काव्य-कोहिन रो 
में समावेश किया है। आज के विज्ञान के युग में दिन प्रतिदिन दिन दूने और रात 
चौगुने के जैसे हजारों रोग बढते जा रहे हूँ और उन रोगों को मिटाने के लिए 
लाखो दवाइयो का अविष्कार हो रहा है | परतु बायो केमिक पद्धतिवालो ते इन 
लाखो दवाइयो की उलझन में से लोगो को बचाने के लिए उन लाखो दवाइयो के 
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सार रूप वारह क्षारो की शोध की है । सिर्फ उन वारह ही क्षारो के द्वारा वे लोग 
हजारो रोगों की चिकित्सा करते हें। इसी प्रकार समार में अनादि काल से 
जन्म, जरा, मरण वगरह अनेक रोगों से जीव पीडित हैं । उस दु ख-रूपी रोग से 
जीव को मुक्त करने के छिये श्री पूज्यपाद महाराज श्री ने अति सक्षिप्त में 
आगमो का दोहन कर के चारो तीर्थ की अपूर्व सेवा की है। जिससे कि अल्प 
बद्धिवाले सामान्य जीव विद्येप उलझन में न पड़ें । यह उनका चारो तीर्थों के 
ऊपर महान उपकार हैं। 


कविकुल-शिरोमणि पृज्यपाद श्री तिलोकऋषि जी महाराज का काव्य संग्रह 
भाव, भावना, सहृदयता और वेराग्य से ओत-प्रोत होने से पाठकों के लिये यह 
साहित्य परम प्रेरणा देकर के जीवन को उन्नत बनाने में सुप्त मानस को जागृत 
करता हूं । 

आजा हू कि भविष्य की प्रजा पृज्यपाद की भाव-वाहिनती काव्य-माला का 
लाभ लेकर के इस जडवाद के युग में अध्यात्म-रस का पानकर अपने जीवन को 
धन्य और सफल वनायेगी, यही मंगल कामना हैं ।... 
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साहित्य शान समंद, कछा कोविद म॒ठुभाषी। 

झान द्श चारित्र, रत्तचय दिये उजासी || 

कविकुछ भूषण, ललित लेखिनी,चित्रकार थे | 
खम-दम समसे कलित, फलित शुभ सहकार थे ।॥। 
तीन लोक के सयलूू गण, ढंढत का इत उत फिरों ? 
चहनस एक स्थल प यदि, श्री निछोंक पाचों परों ॥१॥। 
रस्तपुरी में रत्त प्रमट भय हल्ीचंद घर । 

मान जन्मा छाल, संचत उन्नीसे चडभर ॥! 

चचत्र रृप्णग की तीज्ञ, चार आउहित्य खुखागर। 

गोत्र ुराणा जान वर्ष दस की भहे ऊमर॥ 

अयवंता ऋषिराज़ के, शिप्य पाटवी मानियें । 
प्रतिभाशाली सये प्रगट, अनदृद आनंद आनिये ॥[शा॥। 

कंडलिया 

यगपद यगकर में चतर, चलन लेखिनी लहर । 

चखु अवधानी बिच धवर, मात चारदा भद्दर ॥ 

मात! चारदा महर, शहर के पुर वो पट्टन । 
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बिचरी दे उपदेश, तिमिर मिथ्या दछ दद्दन । 
बद्दन चिज्ञरिको लगत, झलगल ज्यों ज्योति फहर। 
व्यों तिलोक तनसे भनिकर, ज्ञान--गंग डपठी रूहर ।३॥ 
सबया २४ सा, 
तनतेज महारवि-सो तगरो, इंसडो कवि ओर न नेनपप्यों | 
बथय आप अभहा छत्तीस लही, कही आल्स आ चहीं अंगभप्यों ॥| 
भदमोह हटाय मिटा ममता, समता शभ सृप्रण देह धध्यों । 
जस गंघ-सुगंध-अर्जो -इलपे, प्सराय तिलोक खुधान वच्यों ॥श॥ 
६६ ४ ““दीहा-- 
उपाध्यायआनन्दप्रव॒र, दीख शत्ताव्दी सथ | 
| भेंट कियो भर भावसे, श्री अभिनंदन त्रथ ॥५॥॥ 


ध्रद्धांजली हित पेरणा, मिथ्रीमन्ति मिलताय । 
प्रेमसहित अपण करे, श्री तिलोक चरणाय॥।॥ 
ललस+--०० ९०७ (2४००३ सस्‍सलतलजल+ज+ 


- श्रद्धांजडी 

लेखक-प रत्न मंत्री मुनि श्री प्रेमचंदनी महाराज भर्टिडा 

यह सिद्धात सर्वेसामान्य है कि इस भूतल पर जितने भी जड और चेतन, 
सूक्ष्म आर स्थूल पदार्थ है, वे सबके सब पर्यायापेक्षा से परिवर्ततशील है। समय समय 
पर उनकी क्षतरात्मा में परिर्तन होता रहता हैँ | कोई भी पदार्थ ऐसा नही 
जिसमें परिवर्तन न होता हो | बीन से फूछ, फूछ से धूल, सुगंध से दुर्गन्ध, 
ओर दुर्गन्‍्च से सुगध सुकोमल, से कठोर आर कठौर से सुकोमल । सुन्दर से 
असुच्दर आर असुन्दर से सुन्दर । स्थूछ से सूक्ष्म आर सूक्ष्म से स्थूल । मतलरूब यह 
हैं कि प्रकृतिनटी का अनंतकाल से यही कुतूलमय स्वभाव चला आता है । 
वह किसी भी पदार्थ को परिवर्ततशीलता से अछूता नही छोडती । 

प्रत्यक्षरूप से देखने में आता हैँ, जहाँ प्रावृट्‌ ऋतु में मेदिनी अनेक प्रकार 
के फल-फूल लताएँ तथा रग-विरंगी मनोरम सब्जियों से सुशोभित होती हे, 
उसके विरोध में ग्रीष्मऋतु अपनी सतापना से प्रावृटऋतु प्रदत्त मेदिनी के सौंदय 
को नष्ट-अष्डट कर उसे सान्‍्दर्य विहीन-ब्रना देती हूं । जहाँ वर्षाक्ल में 
भूतछ की तदियाँ जलरूप अतुल-तिधि प्राप्त कर फूली नही समाती, वहाँ ग्रीष्म 
काल में सपत्ति-विहीन हो संतप्त नजर जाती है । यदि जन्म की खुशी है तो 
मत्य से रोता है । जवानी के पीछे ब॒ढापा है । जीवन के पीछे मृत्यु ह । खशी 
के पीछे गमी हूं । दिन के पीछे रात्रि है । 
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सारांश यह है कि कोई भी भातिक पदार्थ ऐसा नहीं है, जो सदेव एक 
रूप रहता हो ॥ भला है कोई इस - भूतल पर ऐसा कुसुमोद्यान ? जिसके सुदर 
पुष्प खिलते हो आद घल में न मिलते हो ? एक ऊर्दू के कवि ने ठीक ही कहा हैं | 
कुछ गुरू तो दिखला के बहार अपनी है जाते, 
- कुछ सूख के काँटो की तरह हैं वतजर आते। 
कुछ गुरू हे कि फूले न जामे में समाते, 
गृत्रे बहुत ऐसे जो बद किसमत कि खिलने भी न पाते ॥१॥। 
दूर न हो कोई कभी, वह उपाय हे कौन ? 
यही प्रश्न हैँ विश्व में, यहाँ विश्व है मान ॥२॥॥ 
सच पूछो तो इस उलझी हुई पहेली का उत्तर किसी के भी पास नही है। इस 
विनश्वर भातिक स्थूछ जीवन का क्या भरोसा ? किस समय आत्मा का साथ 
छोड जाय ।॥ वास्तव में उन्ही भव्यात्माओं के पवित्र जीवन का मूल्य आका जाता 
है, जो अपने जीवन के क्षणों में स्वपर का कल्याण कर जाती हे। ससार उन्ही 
की पुण्य कृतियो को संस्मरण कर उन्हे याद करता हे 4 कहा भी है-- 
जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिल शाद तू । 
जब न हो दुनियाँ में तो दुनियाँ को आये याद तू ॥१॥ 
मुबारिक है जो दिल में दूसरो का दर्द रखते हे । 
आँखो में आसू लूब पे आहे सर्द रखते हें ॥२॥। 
में इस विनर्वर संसार की अनित्यता की खोज में मस्त होकर कुछ 
टूर निकल गया हूँ | हाँ तो में जिस स्वर्गीय कविकुल-भूषण पूज्यपाद श्री तिलोक 
ऋषिजी म० के चरणारविंदो में सादर अपनी श्रद्धाजली समपित करने जा रहा 
हैं, उनका जीवन एक आदर्श जीवन था । वह जीवन अधेरी गलियो में भटकने 
वाला नही था । उस पावन जीवन के पीछे कुछ लक्ष्य था, ध्येय था, प्रकाश था, 
भआात्मसाधना भोर मीक्ष-प्राप्ति का पवित्र उद्देश्य था । 
हे ज्ञानाणंव! तेरा विज्ञाल ज्ञान समुद्र की भाँति अयाह था, मेरे जेसे तुच्छ 
बुद्धिशील के लिये उसका पाय पाना कठिन है । हे चारेंत्रचूडामणे ! तेरा पवित्र 
चारित्रमय जीवन मानव संसार के लिए एक प्रकाश-स्तंभ था, जिससे प्रकाश 
लेकर अनेक भव्य आत्माओं ने अपने जीवन को प्रकाशित किया, मिथ्यात्व ओर 
अज्ञानमय- कुपथ का परित्याग कर सत्यानुगामी बनी ।॥ 
४: हैं मार्गदशेक £ आपने अनेक भूलेन्मठके प्राणियो,को मोक्षमार्ग का पथिक 
बनाया 
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हे जिन-शासन-प्रभावक आपने अपनी तीक्र बुद्धि और वावपदुता से अनेक 
प्रकार की आत्मबोधक कवितारूप साहित्य का सर्जतव कर जो मानव-ससार पर 
उपकार किया है, वह चिरस्मरणीय रहेगा । जिस प्रकार अधेरी निशा में दीपक 
डीक मार्गदर्शन कराता है, ठीक इसी तरह आपका रचित साहित्य भी मार्गदर्शन 
कराता रहेगा । 

हे कविकलभषण ! प्रकृति-चित्रकला के निष्णात कलाकार ! तेरी ज्ञान 
कजर जैसी आध्यात्मिक चित्रकला ने चित्रकलाभिमानी संसार को विस्मित एवं 
चकाचौध कर दिया है । 

है परोपकारी पुनीत महात्मन तेरी गुण-गाथाओ का जितना भी वर्णन 
किया जाय उतना थोडा ही है। आपके जीवन के विषय में जो ये कतिपय 
पंक्तियाँ लिखी गईं है यह एक प्रकार का दु साहस और धघृष्टतासूचक्र ही कार्य 
है । अतत' स्वर्गीय आत्मा के प्रति मेरी हादिक कामना है कि उत्तरोत्तर सम्य- 
ज्ञान,-दर्शन-चा रित्र की प्राप्ति होती रहे जिससे आपको शीघ्रातिशीघ्र शाश्वत 
निर्वाण-पद की प्राप्ति हो )८ 

+-४+०-०८२८&८८२०-<--+-.नन 
कला का की ति-स्तंभ 
-पं० प्रवर मंत्री मुनि श्री पुष्कर मनिजी महाराज 

कला के क्षेत्र में काव्य-कला का महत्त्वपूर्ण स्थान है । अनुभूति की अभि- 
व्यक्ति का इससे बढकर अन्य कोई सुन्दर साधन नही हैं । यह कला अपने आप 
में इतनी परिपूर्ण और चित्ताकर्षक हे कि गुलाबी बचपन से लेकर जीवन की 
सध्यावस्था तक सभी का दिल मोह लेती है । जो काव्यकला बिजली के सजीव 
तार की भाँति हृदय को धक्का म दे सके, अथवा जिससे पाठक्नों को कुछ भी 
प्रेरणा प्राप्त न हो सके, उसे में असफल काव्य मानता हूँ । निरुद्देश्य काव्य से 
तो कागज, स्याही ओर समय का अपब्यय ही है । 

सत-साहित्य की यह महत्त्वपूर्ण विशेषता रही है कि उसका काव्य निरु- 
हेश्य नही होता । पाइचात्य विचारकों की तरह उसके काब्य का लक्ष्य “ कला 
कला के लिए है” यह नही, अपितु कला जीवन के लिए है, यह है ॥ यही कारण 
हैँ कि संत-साहित्य में स्वान्त.सुखाय के साथ ही बहुजबहिताय और बहुजन- 
सुखाय को महत्त्व दिया गग्मा है । जिससे उसका काव्य हिमाछूय से कन्याकुमारी 
तक और अटक से कटक तक समान रूप. से ज़न-जन के मन का हूंदयहार बना 
और भले-भटके जीवन-राहियो के लिये पथ-प्रदर्शक । सुप्रसिद्ध विचा रक विलियम 
जेम्स ने एक स्थान पर सत्य ही लिखा है कि “जेब हमें मदंद को जरूरत होती 
है, उस समय हम संत की संहायता परे जितना भरोसा कर सकते हैं, उत्तना 
किसी दूसरे पर नहीं ” 
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महान्‌ कलाकार -पडितप्रवर श्रद्धेय पृज्यपाद श्री तिकोकऋषिजी महा- 
“राज ऐसे ही महान्‌ संत-रत्न थे | जिन्होंने करीब नो वर्ष की लूघु वय में सयम- 
साधना, तप-आधारना के कठोर कंटकाकीर्ण महामार्ग पर बढ़कर और सदुगुर 
के श्री चरणों में रहकर आगम-साहित्य का गहन अध्ययन कर अपनी प्रक्ृष्ट 
प्रतिभा का परिचय दिया । 
उनके फाव्य-कला के निखार में आगमिक साहित्य का प्रतिवित्र स्पष्ट 
रूप से झलक रहा है । दो दर्जन से भी अधिक कलाकृतियाँ आज भी विज्ञो के 
दिल को लुभा रही है ॥ सत्यप्रियता, स्पष्टवादिता निरभिमानता और स्वाभा- 
“विकता का ऐसा जवरदस्त पुट उनके काश्य में विद्यमान हैं, जिससे साहित्य की 
वह चिरस्थायी सपत्ति हो गई हैं । 
स्थानकवासी जैन समाज में अनेक संत कवि हुए है, जो अपनी : प्रतापपूर्ण 
अतिभा की तेजस्विता के कारण आज भी साहित्याकाश में नक्षत्र की भाँति चमक 
रहे है । उतका काव्य भाव,भाषा और शैली सभी दृष्टि से प्रांजल एव प्रोढ है, 
पर उनकी वे अमर-रचनाएँ पंडितप्रवर कविक्छ-भूषण पूज्यपाद श्री तिलोक- 
ऋषिजी महाराज की तरह न इतनी लोकप्रिय ही वन सकी हैं ओर न प्रतिक्रमण 
सूत्र में उन्होने स्थान ही प्राप्त किया है । पूज्यपाद ढ्वारा निर्मित तमस्कार मंत्र 
पर 'नम्‌ श्री अरिहत, करमा को कियो अत” आदि पद इतने अधिक लोकप्रिय 
बने हे कि राजस्थान, मध्यभारत, पजाब, यू पी दक्षिण खानदेश और गुजरात 
सवंत्र उसकी सुरीली स्वर-लहरी प्रात और साय प्रतिक्रमण में सुतने को मिलती 
हैं। यह हैं ककाकार की कविता का चमत्कार । 
उपाध्याय पंडितरत्न श्री आनन्दऋषिजी महाराज की प्रबल प्रेरणा से 
उत्प्रेरित होकर स्थानकवासी जेन समाज की ओर से उस महान्‌ कलाकार के 
चचरणारविंदो में श्रद्धा के सुन्दर सुमन समवित करने का जो आयोजन किया हुं, 
वह स्तुत्य है । ककाकाद संत्त के चरणकमलो में श्रद्धाजली समर्पित करने का 
अवसर आनेपर यदि मौन रहा जाता है, तो वह गीर्वाणग्रिराके यशस्वी कवि के 
शब्दों में वाणी का शल्य है + महापुरुषों के सदगुणो का उत्कीतेंच करना जीवनो- 
-त्करष के लिए आवश्यक ही नही, अनिवाये है। श्रद्धेय श्री तिलोकऋषिजी महा- 


राज के प्रति सही श्रद्धांली यही होगी कि हम उनके काव्य का अधिक से 
अधिक रसास्वादन कर जीवन को आचार और विचार की दृष्टि से उन्नत बनावे ३... 
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श्री पूज्यपाद का पुनीत पदार्पण 


आत्मार्थी म॒नि श्री मोहनऋषिजी महाराज अहमदसगर 

भारत की संस्कृति अहिसा, दया, करुणा और अनुकम्पा के रग से रंगी हुई 
थी। तदपि समय ने पलटा खाया और वह भूमि अहिसा के स्थानपर हिंसक भूमि 
बन गयी थी। दया करुणा व अनुकम्पा के स्थानपर निर्ममता, करता और कठोरता 
ने स्थान ग्रहण किया था। और यज्ञ के लिये लाखो पशु निर्भयता से घमम के 
नाम पर काटे जाते थे ओर पवितन्न भूमि रक्त की नदी के समान बन गयी थी । 
विषमता ओर बजन्ञानता का भी साम्राज्य व्यापक रूप से था। स्त्रीसमाज और 
सेवक-समाज की पशु के तुल्य गणना की जाती थी । रास्ते में चलते समय उनके 
कानो में यदि भूल से भी वेदके शब्द पड जाते तो उनको अक्षम्य अपराधी मानकर 
कठोर दंड दिया जाता था। ऐसे विषम युग में भगवान्‌ महावीर का जन्म हुआ 
और उन्होंने अहिसा का ओर स्त्री-पुर्ष समान है, मानव-मानव समान है इसका 
व्यापक प्रचार किया और सम्यक्‌ ज्ञान दर्शन और चारित्र का प्रचार किया। 
वेसे ही दक्षिण प्रान्त में जैन व्यापारी वर्ग आर्थिक दृष्टि से आये थे। किन्तु सद्गुरु 
के अभाव से हजारो की सख्या में वे अजन ज॑सा जीवन व्यतीत करते थे। जू 
लिख, खटमल, मच्छर, सप॑ और विच्छू आदि जीवो के प्रति उनको करुणा बुद्धिने 
क्ररता का रूप धारण किया था। वेसे समय में प्रज्यपाद ने इस प्रात में पदार्पण 
किया ओर सत्य धर्म का प्रसार किया। जिसके फलंस्ूूप ज॑से वटबीज में से विशाल 
वट-वृक्ष बन जाता है। वेसे पूज्यपाद की परम्परा ने विस्तृत विराट रूप घारणः 
किया । आज ये पक्तियाँ अहमदनगर क्षेत्र में लिखी जा रही हे किजो प्रात - 
स्मरणीय पृज्यपाद की शाखा-प्रशाखा के रूप में श्रमण-प्थ के शिरोमणि उपाध्याय" 
श्री भानन्दऋषिजी म० ठा. ८2 और २९ सतियाँ विराजमान हे। इतना 
विशाल समुदाय इस एक क्षेत्र में है विद्यमान ओर धर्मंप्रचार का क्षेत्र- 
विस्तार भी पूज्यपाद की मंगल भावना के अनुसार महाराष्ट्र, मैसूर, वरार, खान- 
देश और मध्यप्रदेश, बेगलोर, कर्णाटक, सम्पूर्ण मालवा, मेवाड, मारवाड, पजाब,. 
सौराष्ट्र, गुजरात-तक उनके शिष्य आर शिष्याओ ने घर्म-प्रसार किया है और 
कर रहे है । यह सब -श्रेय पूज्यपाद को अर्प॑ण हैं ५, , 


“्स-+--र के आओ फैससा बना... 
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८ 
तऋ्षाष वरण्य 
प० सुनि श्रीं श्रीमललजी महाराज पुना, 
मानव-समाज में आज यदि सुसस्कारिता है , नेतिकता है, घामिकता है, तो उसका 
सारा श्रेय विभिन्न युगो में उत्पन्न होनेंवाले उन महान्‌ सन्‍्तो को हे, जिन्होंने 
मानव-जाति के उत्थान के लिए अपना जीवन अपित किया हैँ ॥ अपने संयप्री 
जीवन द्वारा, सत्य-पूत उपदेशो द्वारा एवं सत्साहित्य द्वारा जिन्होने मनुष्य के समक्ष 
महान्‌ आदर्श उपस्थित किया हे और मानव जाति को सुसस्क्ृत वनाकर ससारपर 
महान्‌ उपकार किया है | ऐसे महान्‌ उपकारक सनन्‍्तो में पुज्यपाद श्री तिलोक 
ऋपषिजी महाराज अपना अनोखा स्थान रखते हे 
पूृज्यपाद श्री तिकोक ऋषिजी म० वीसवी सदी के प्रारभ में इस बरती 
पर आये और केवल छत्तीस वर्ष का छोटासा समय इस दुनिया में व्यतीत करके 
अन्तर्धान हो गये । महान विभूतियाँ अल्प काल में ही अपने प्रकाशसे धरा को 
आलोकित और समाज को चमत्कृत कर देती हैं । 
श्री ऋषिजी म० अपने समय में एक महामुनि थे, महषि थे, जितने उच्च 
कोटि के वे साधक थें-उतनें ही उच्च कोटि के कवि भी थे । जैनागम एवं जैन 
कथा-ग्रथो मे इततस्तत बिखरे हुए विभिन्न आख्यानों को उन्होंने कविता की भाषा 
में प्रस्तुत किया आर समाज को नवजीवन का सन्देश दिया। रगभग ७० हजार 
पद्यों की रचना उन्होने अपने छोट से जीवन-काल में की हैं । 
वास्तव में देखा जाय तो कविता का सम्वन्ध बाह्य वस्तुओ के साथ उतना 
नही है। जितना कवि के हृदय की अनुभूति के साथ हैँ | हृदय की अनुभूति वढ- 
कर जब सगीतमय होकर बाहर निकलने छरूगती हैँ तो उसका नाम कविता हो 
जाता है। 
पुज्यपादश्री में अनुभूति की प्रवकृता थी। महापुरुषों में अनुभूति का होना 
आवदयक हें । घर्माचाये, कवि, राप्ट्रवायक, समाज-सुधारक, दाझ निक, साहित्यकार 
आदि सबमें यही अनुभूति काम करती हैं ओर भिन्न-भिन्न रूप घारण कर 
के प्रकट होती हैं । 
कवि में यह कविता बन जाती है। घर्माचार्य में सयम, त्याग मौर तपस्या 
का रूप घारण करती हैं। राष्ट्रनेता में व्राणी तथा बलिदान के रूप में प्रकट होती 
हैं । दाशेनिक में वह गभीरता का रूप घारण करती है आर साहित्यकार में करू 
के उद्गम का स्नोत वन जाती हैँ। हमारे पृज्यपाद महाराजश्री में यह कविता, 
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सयम, वाणी एवं तपस्या आदि अनेक रूप में प्रकट हुई है। उनकी कविताओं का 
समूह उन्ही के प्रजिष्य उपाध्याय श्री आनन्दकऋषिजी म० के समीप आज भी 
उपलब्ध हें । 

श्री तिलोकऋषिजी महाराज स्वाध्यायप्रिय संत थे। अपने अप्रमत्त भाव 
को सुस्थिर बताने के लिए वे स्वाष्याय मे रत रहते थे। शास्त्रों में स्वाध्याय को 
नदनवन के सदृश माना है । अकुशल निमित्त के कारण जब मनुष्य व्यग्र हो जाता 
है, तब वह ध्यग्रता दूर करने के लिए सुदर बगीचे का आश्रय लेता है । इसी 
प्रकार सयमी साधक भी प्रमत्त भाव के निमित्त से जब उसका मन व्यग्र हो जाता 
है, तब वह स्वाध्याय रूप नदनवन का आश्रय लेता है। स्वाध्याय के द्वारा वह 
सवीन-नवी न ज्ञान प्राप्त करता रहता है और अपने जीवन मे उस ज्ञान का उप- 
योग करता जाता है। सामान्य व्यक्ति पुस्तकों में लिखी बातो का अपने मस्तिष्क 
में ठूस लेता है ओर समय आने पर उन्हे उगल भी देता हैं, परन्तु अपने जीवन 
में नहीं उतारता। सतपुरुष ऐसा नहीं करते | वे स्वाध्याय से जो सीखते है । उसे 
अपने जीवन में उत्तारने का प्रयत्व करते रहते हे। इस प्रकार के स्वाध्याय से 
जीवन सस्कारसपतन्न और पवित्र बनता हैं। प्रमादजन्य व्यग्रता नष्ट होकर अप्रमत्त 
भाव में स्थिरता आती हूँ जार अकुतोभय (निर्भय) बनने लगता हैं। 'सब्बओ 
अप्पमत्तस्स नत्यि भय” अप्रमत्त को कही भी भय नही हैँ । इस स्थिति को 
स्वाध्याय द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है । 


हमारे वदनीय मह॒षि इसी निर्भय अवस्था को स्वाध्याय के द्वारा प्राप्त 
करने का प्रयत्त करते थे। स्वाध्याय के लिये जिन आगमो की आवश्यक्रता होती 
थी, जिन ग्रन्थो की उन्हे उपयोगिता मालूम होती थी, उन्हे वे स्वयं ही लिखते थे। 

साघु अपना सामान स्वय ढोते हे। प्रवास-कारू में अधिक सामान न ढोगा 
थडे और स्वाध्याय के लिये आवश्यक ग्रन्थ भी उपलब्ध हो जाये, इसी दृष्टि से 
जैन साधु सूक्ष्म सुदर कलात्मक ढंग से लिखते थे। लिखने की कछा में ये महा- 
मुनि बहुत ही प्रवीण थे। उन्होने अनेक शास्त्र स्वय लिखे है, उनके द्वारा लिखित 
जैनागमो एवं कई ग्रन्थो की प्रतियाँ वर्तमान में भी प्राप्य हैं। वे लिखने में इतने 
कुशल थे कि न केवल उनका दायाँ हाथ बल्कि बाँया हाथ भी चलता था। 

स्वाध्याय के द्वारा ज्ञान आर क्रिया का सुदर समन्वय ऋषिजी म० अपने 
जीवन में ला *हे थे। ज्यो ज्यो विचार और आचार की शुद्धता उनके जीवन में 
प्रकट होती थी, त्यो त्यो, भगवान्‌ महावीर के तत्त्वज्ञान एवं आचारपद्धति पर 
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उनकी निष्ठा स्थिर होती जाती थी, और 'सभीजीवकरु शासनरसी” यह भावना 
-बल पकडती जा रही थी। अपनी इस भावना को सफल बनाने के लिये ऋषिजी 
म० ने उम्र विहार प्रारभ किया था। 

श्रमण संस्क्षति में पदयात्रा को अधिक महत्त्व प्राप्त हे । उम्रविहारी होता 
श्रमण का कतंव्य बत्ताया गया हैँ । चातुर्मास के अतिरिक्त किसी भी स्थान पर 
२९ उनतीस दिन से अधिक ठहरना साधु के लिये निषिद्ध हे। पदयात्रा का 
-सव से बडा लाभ आध्यात्मिक विकास हैँ । पेदल' यात्रा से ज्ञानवृद्धि में भी बहुँत 
-सहायता मिलती हे । पदयात्रा से प्राप्त छाभ का वर्णन करते हुये सत बिनोत्रा 
लिखते है कि-- 


“मेरी उम्र पेसठ वर्ष की हैं, इस समय भी मे बारह मील चलने के बाद कोई 
थकान महसूस नही करता हूँ। यह मेरे स्वास्थ्य का लक्षण हूँ । मेने भारत-माता 
के मन्दिर की प्रदक्षिणा (पदयात्रा ) का प्रारम्भ जबसे किया है, तबसे मेरा आारी- 
रिक स्वास्थ्य तो सुधरा ही है, साथ ही मानसिक स्वास्थ्य भी सुधरा है । मेरी 
स्मरण घक्ति भी तेज हुई हैं। पहले एक इलोक कठस्थ करनें में मुझ दस मिचट 
लगते थे । आज कल दो मिनट में ही याद कर लेता हूँ । ” 

इस प्रकार पद-यात्रा में अनेक्र लाभ है। चारित्र-रक्षा की दृष्टि से भी एक 
नियत स्थान पर न टिक्रकर पंदछ भ्रमण करना साधु के लिये आवश्यक हे । 
अधिक समय तक एक स्थान पर टिके रहने से मोह की जागृति एवं वृद्धि होने 
का भय रहता है । इत्त दुप्टि से जँत शास्त्रों मे साथु के लिये विहार आवश्यक 
माना गया हैं। 
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हाँ, तो हमारे पूज्यपाद श्री तिछोकऋषिजी महाराज उम्रविहारी थे ।' 
उन्होंने गाव-गाव और नगर-तगर घूम घूम कर जनता तक मानवता का संदेश 
पहुँचाया । छोटे २ देहातो में भगवान्‌ महावीर के सदेश को सुनाने मे उन्हे बहुत 
संतोष होता था । वे ही महान मुनिवर थे, जिन्‍्होने सर्वप्रथम महाराष्ट्र की धरती 
पर पदार्पण किया । महाराष्ट्र की जैन जनता उन्हें अपने बीच पाकर कछृतकृत्य 
हो.गई । जो लोग जेन सस्कारो को भूले जा रहे थे, उन लोगो में फिर से जैनत्व 
जागृत करने की बलवती साधना उन्होने प्रारभ को । सिफ बडे बडे नगर में ही 
उन्होने पदापंण नही किया, बल्कि छोटे-छोटे देहातो में भी पहुँचकर कष्टो को 
झेलते हुए, परीषहो को सहन करते हुए उन्होने धामिक क्राति का शंखनाद फूँका। 
वे एक सच्चे संत थे । संत पुरुष ससार के अकारण बधु होते हे । निःस्पृह 
सेवक होते हे । मनृष्य की आकृति में मनुष्यता का बीज बोनेवाले कृशल माली 
होते है । नीति और धर्म के महान शिक्षक होते हें । संसार के कल्पाण के लिए 
वे रत रहते हैं । भयकर से भयकर कष्ट भी जगत्‌ के उद्धार के लिये वे सहन 
करने को तत्पर रहते है । मनुष्य का निर्माता कोई भी हो, परंतु मनुष्यता का 
निर्माता तो सत ही होते हे । इस प्रकार ससार का अपार उपकार करनेवाले 
सतो में पूज्यपाद श्री तिलोकऋषिजी म० का स्थान अक्षुण्ण है । 
संतो का जीवन एक ऐसा सागर है, जिसमें असंख्य मोती भरे रहते है । 
जो जितना गहरा गोता छूगाता है वह उतने ही अनमोल मोती प्राप्त कर सकता 
है । ऋषिजी म० के जीवनसागर में भी अनेक सद्गुणरूपी मोती बिखरे हुए हे। 
उनके जीवन का गहरा अध्ययन करके उन सद्गुणे को अपने जीवन में 
अपनाने का प्रयत्न करना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धाजली हो सकती है । 
ससार में रोज कितने प्राणी जन्म लेते हे और मरते है । जन्म और 
मरण का यह सिलसिला अनवरत अबाध गति से बहता रहता है, चलता रहता 
है । पर संसार के पटल पर कुछ ऐसे ही व्यक्तियों के नाम अकित होते है, जो 
स्वपरहित-साधना में, मानवता की सेवा में अपना सर्वस्व लगा देते हे । ऐसे ही 
महापुरुषो के बलिदान की गाथाओ से इतिहास गोरवान्वित होता हैँ । सतः 
पुरुष ही ससार के चक्र की धूरि हें । जिस पर यह सारा चक्र घूम रहा है । ऐसे 
महामहिम सत को हम नतमस्तक होकर अपनी भावाजलियाँ अपित करे, यह 
स्वाभाविक ही हैं ! हम महापुरुषो के विचार-प्रवाह को अनवरत गतिशील रहने 
दे । उसे किसी घेरे में परकोट्ट में या पररूढी में बाधकर न रखे, वह प्रवाह 
जहाँ भी जायगा, पवित्रता, शाति और आनद का संचार करेगा। 
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हम श्री तिलोकऋषिजी महाराज को श्रद्धाजली अधथित करते समय इस 
बात का स्मरण रखे कि-कही हमारे स्वार्थ का पोषण करनेवाली भावनाएँ प्रकट न हो 
जायें ॥ पंथ-सप्रदाय इत्यादि के बंधनो से ऊपर उठकर जो परम सत्य है, जो ऊंचा 
आदर हैँ, उसे स्वीकार करके उसके अनुरूप अपने जीवन को चलाने का प्रयत्न 


करे । इससे बढ़कर ऋषिजी म० के अभिनंदन में और क्‍या किया जा सकता है? 
>--»ब्ट८३-०८७०८८४८०-८---...- 


मंत्री मुनिजी हजारीमलूजी स० के द्िष्य 
प. मुनि-मश्रीमत्छ (मधुकर ) जी म, मेंडता 

जो जन्म लेता है, उनकी मृत्यु अवश्यंभाविनी हूँ | परन्तु मृत्यु के बाद 
भी स्मरण उसीका किया जाता है, जिसने ससार को किचिदपि प्रकाण दिया हो । 

स्वर्गीय पूज्यपाद प्रवर पंडित श्री तिछोकऋषिजी महाराज एक ऐसे ही 
संसार को प्रकाश देनेवाले महात्मा पुएप थे। अपने अल्पतम जीवन-काल में जो 
उन्होने साधना की, उसका आभास उनकी रचनाओं से मिलता हें। 

सिर्फ ३६ वर्षका उनका जीवन-काल था | करीब १० वर्ष की आयु में 
उन्होने संयम ग्रहण किया था ओर वे अपनी दीक्षा के २६ वे वर्ष के आसपास अपनी 
इस देह से विमुक्त भी हो गये थे । 

इतनी अल्प अवस्था मे स्व-निरमित उनकी रचना और कलाक्ृृतियों को देखने 
से ऐसा लगता हैं कि वे सदा जागरूक रहनेवाले पुरुष थे । 

साधना का जीवन ऐसा ही तो होना चाहिये । उठते-बैठते बग्तचीत करते 
ओर विश्राम के समय भी कुछ नया सीखने की और नया लिखने की सतत प्रवृति 
बनाये रखना ही तो सत-जीवन की जागृत अवस्था है । 

स्वर्गीय पूज्यपाद म० श्री जी का स्थूछ शरीर तो आज नहीं है, परन्टु 
उनका यश गरीर आज भी उन लोगो के स्मरण-पट से कभी दूर नहीं हा सकता: 
जिन्होंने उनकी रचनाओ का अमृत-पान किया हैं । 

वद्धमान स्थानकवासी जैन श्रमण-सघके उपाध्याय श्री उदय ह्ाततत् 
ऋषषिजी महाराज उनकी शिष्य-परम्परा में हूं । वे श्री तिल्ोक्रक्लपित्नो सह 
दीक्षा-गताबव्दी के अवसर पर उनके स्मृति-ग्रन्थ की योजदा कद पच ई मी दनओे 
इस प्रयास के अवसर पर स्वर्गीय पूज्यपाद श्री तिछोश्ऋ्षपिज्ञों स्क्षातत् के अरपा 


कंमलो में अपनी श्रद्धाजली सपर्पित करता हूँ 
लजचकऔव्ल्> चर कतजत+ 


| 


श्री तिलोक शताब्दी अभिनंदन भंथ 


ष् 
| है। 
(8 











लेखको या आलोचको में से कुछ का कहना हूँ क्रि 67 ि ४7, अर्थात्‌ कर्का 
केबल कला के लिए हे, पर भारतीय साहित्यकारों ने इस बत्रिचार का स्वागत 
नही किया | उनके मतानुसार काव्य, कविता अथवा साहित्य के उद्दधब्य आचार्य 
मम्मट के निम्नोक्त शब्दों मे निहित है -- 


काव्य यशसेड्थेंकृुते, व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये । 
सद्य परनिवृतये, कांता-संमततयोपदेशयुजे ॥॥१॥॥ 
अर्थात्‌ काव्य के उद्देश्य है, यश, अर्थाभ, व्यवहारज्ञान, पापक्षय, स्वप्र 
आनद तथा माधुयेपूर्ण उपदेश ॥ उन उद्देश्यों में कर्थलाभ तो जैन साथुओ के 
लिये अनुदेंश्य ही है। शेष सभी उद्देव्य प्रस्तुत कवि की लेखनी से प्रस्फुटित कविता 
'परिपूर्ण कर रही है । यश्ञ की कहानी तो में पहले ही कह चुका हूँ। स्व पर 
आनद का जहा तक संबंध है, वहाँ कवि श्री जी एक प्रकार के प्रवाह में बहने की 
दुर्बलता से सदा बचते रहे हे। क्यो कि कविता के क्षेत्र में स्‍्वपर आवद के नामपर 
कुत्सित तथा अमर्याद अब्लीकूता की एक बाढसी आती रही हैँ। जिसे देखक 
दुःखितमना उर्द के सुप्रसिद्ध शायर मौलाना हाली को कहता पडा कि “गुनाहुगार 
वॉ छुट जायेंगे सारे जहन्चुम को भर देंगें शायर हमारे ” अर्थात्‌ कविता के साथ 
दुविचारो का विष भर कर जो अन्याय कबियो के हाथों हुआ है, उसे मौलाना 
अत्यत घृणित दृष्टि से देखते हे । 
पूज्यपाद श्री तिलोकऋषिजी महाराज सदा इस वाढ से बचकर रहे हूं । 
उन्होने जो कुछ लिखा, उसमें स्व-पर आनंद तो था ही, पर साथ २ “शिवेतर 
क्षतये ” का भी उस से पूरापूरा ध्यान रखा गया है | म॑ तो यहा तक कह सकता 
हूँ कि उनका काव्य भक्ति-काव्य को सुदीर्घ परंपरा में कलश चढाने के समान रहा 
है। भले ही जैन कवि होने के कारण हिंदी साहित्य समीक्षकों ने इस ओर ध्यान 
न दिया हो१ पर इस से उनका काव्य महत्व-हीन नहीं हो जाता | उनके रचना- 
कौणशल को देखकर कोई भी सहृदय कवि उल्लसित हुए बिना न रहेगा। एक दो 
“नमूने देखिये « 
यह संसार स्वपन सो है जन, जैसो हैँ वीजलीरो झबकारो ॥ 
जीरन' पत्र कान गजको फुनि, वादल छाय संध्यासे उजारो ॥। 
इंद्र-चनुष्य ध्वजा जिम चंचल, अंवूकी लेर प्रपोट विचारों । 
कहत तिलोक यो रीत खलूक की, धार सुपंथ को आतम तारो ॥ १॥ 
वेराग्य भावना से ओत-प्रोत इस पद्य में कितनी स्वाभाविकता तथा सम- 
रसता हूँ। इसी प्रकार एक्त्व-भमावना का विश्लेषण करते हुए कवि कहते हु कि 


चर 
+ जो 
शत 


श्री तिलोक शतादव्दी जजसिनंदन ग्रथ 











पज्यपाद श्री तिलोकऋषिजी महाराज 
और उनका काव्य-कौशल । । 
लेखकः--व्या० बा० मुनि श्री सदनलालजी म० के सुशिष्य 
पं म॒ति श्री रामप्रसादजी महाराज 

अपने आठ वर्ष के बचपन से ही जिस जेन कवि से मेरा १रिचय है, वे हे 
श्री तिलोकऋषिजी महाराज और वह परिचय भी किसी अन्य माध्यम से नहीं 
हे, प्रत्युत॒ उनकी कविता ही उनकी एकमात्र परिचायिका रही है | जिस प्रकार 
सूर्य अपनी सहख्र-सहुस्ल किरणों के द्वारा यत्र तन्न सव्वत्र व्याप्त हो जाता हें । 
उसी प्रकार कवि भी अपनी कविता के द्वारा जन-जन में व्याप्त हो जाता हैं। 
“कविरमतीषी परिभू: स्वयम्भू” के अनुसार कवि वह हे जो मतो-वेग से दाड 
लगाता हो, अग-जग के प्रत्येक विषय पर परितोभावेन छा जाता हो तथा 
स्वय अपती अस्तित्व का प्रसार करनेवाला हो । 

स्थानकवासी समाज में सहस्रो ही नही, लाखो भक्‍त जन ऐसे होगे जिन्हें 
प्रतिदित के नित्य-कृत्यो के बीच कविता के माध्यम से प्रस्तुत कवि का पुतीत 
सपक प्राप्त होता होगा । पंचपद-वदना लिखकर कवि ने अपना इतना सुदर परि- 
चय दिया हैं कि आर कोई परिचय जानने का कातूहलू शेष नही रह जाता । 
उनके भातिक चरित्र का चित्र न मुझे खीचना है, न में खीच सकता हूँ आर 
न में ऐुसा करता आवश्यक ही समझता हूँ। उसके दशेच ती अभिनन्दन-प्रन्थ के 
अन्यान्य पृष्ठों पर यत्र तत्र बिखरे विवरणों में स्वत सुलभ है। पर मुझे उनका 
आव्यात्मिक जीवन एक विचित्र सप्रेग से भरा-पूरा सा लगा है। जिसने उन्हें 
एक प्रकृति-सिद्ध कवि का रूप दे डाला हं। कवि जो कुछ स्वयं होता है, वही 
अपनी कृति में प्रतिबिबित हो जाता हे । उर्दू साहित्य के एक तलूरपर्शी लेखक 
का कहता हे कि “खुद मुसव्विर बोलता हे बेठकर तस्वीर में,, चित्रकार स्वयं 
चित्र मे बंठकर बोलता है। यह सब मेरे उपर्युक्त कथन का शब्दातर या अनुवाद 
मात्र हैं। प्रस्तुत कवि के काव्य में पद-पद पर वे अनुभूतियाँ देखने को मिलती है, 
जिनसे हमें यह मानने को बाध्य होना पडता हें कि वे एक विरक्‍्त सगहीन 
तथा सहज भाव के सत थे । जीवन की सारी शक्तियाँ मात्र स्व-पर-कल्याण में 
लगाना ही किसी सातव को महामानव या अतिमानव बना देता है । उत्तका काव्य- 
प्रणयन इसी दिया में हुआ है । 

कवि की कसोटी कविता है, तथ। कविता की कसौटी हैँ उसके उद्देश्य ॥ 
उद्देश्य क्या हो, इस वात पर सभी विचारक एकमत हो, ऐसा नही है पाव्चात्य 


श्री निलोक शताब्दी अभिनंदल अंधथ न्म्इ्‌ 








छेखको या आलोचको में से कुछ का कहना हूँ क्रि 67 0 ४7 , अर्थात्‌ कला 
केवल कला के लिए हैँ, पर भारतीय साहित्यकारो ने इस विचार का स्वागत 
तही किया | उनके मतानसार काव्य, कविता अथवा साहित्य के उद्रच्य आचार्य 
मम्मट के निम्नोक्‍्त शब्दों में निहित हु ++- 


काव्य यहशसेडर्थक्ृते, व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये । 
सच्य परनिर्वृतये, कांता-संमततयोपदेशयुज ।॥॥१॥ 
अर्थात्‌ काव्य के उद्देश्य हे, यण, अर्थलाभ, व्यवहारजान, पापक्षय, स्वप्र 
आनद तथा माधुयेपूर्ण उपदेश । उन उद्देश्यों में अर्थशाभ तो जैन साधुओं के 
लिये अनहेंव्य ही हैं। गेष सभी उठ्देग्य प्रस्तुत कवि की लेखनी से प्रस्फुटित कबिता 
परिपूर्ण कर रही है । यश की कहानी तो म॑ पहले ही कह चुका हूँ । स्व पर 
आतनद का जहा तक संवध हैं, वहाँ कवि श्री जी एक प्रकार के प्रवाह्व में बहने की 
दुर्वछता से सदा वचते रहे हे। क्यो कि कविता के क्षेत्र में स्वपर आनद के नामपर 
कुत्सित तथा अमर्याद अच्लीकूता की एक वाढसी आती रही हे। जिसे देखकर 
दुःखितमता उर्दू के सुप्रसिद्ध शायर मोलाना हाली को कहना पद्चा कि “गुनाहगार 
वाँ छुट जायेंगे सारे जहच्चुम को भर देंगें शायर हमारे ” अर्थात्‌ कविता के साथ 
दुविचारों का विष भर कर जो अन्याय कवियों के हाथो हुआ है, उसे मौलाना 
बत्यत घृणित दृष्टि से देखते हैं । 
पृज्यपाद श्री तिलोकऋपषिजी महाराज सदा इस वाढ से बचकर रहे हे । 
उन्होने जो कुछ लिखा, उसमें स्व-पर आतंद तो था ही, पर साथ २ “शथिवेतर 
क्षतये ” का भी उस से पुरा पूरा ध्यान रखा गया हें । म॑ तो यहा तक कह सकता 
हैँ कि उनका काव्य भक्ति-काव्य को सुदीर्घ परपरा में कलश चढाने के समान रहा 
हैं। भले ही जैन कवि होने के कारण हिंदी साहित्य समीक्षकों ने इस ओर ब्यान 
न दिया हो१ पर इस से उन्तका कावञ्य महत्व-हीन नहीं हो जाता | उनके रचना- 
कौशल को देखकर कोई भी सहृदय कवि उल्लसित हुए विना न रहेगा। एक दो 
“लमूने देखिये - 
यह संसार स्वपन्त सो हुं जन, जेसो हूँ वीजलीरो झबकारों । 
जीरन पत्र कान गजको फुनि, वादऊ छाय संध्यासे उज्ारों ॥ 
इंद्र-बनुष्य ध्वजा जिम चंचल, अंबूकी लेर प्रपोट विचारो । 
कहत तिलोक यो रीत खलरूक की, धार सुपंथ को आतम तारो ॥५9॥ 
वेराग्य भावना से ओत-प्रीत इस पद्चय में कितनी स्वाभाविकता तथा सम- 
रसता हैँ । इसी प्रकार एक्त्व-मावना का विश्लेषण करते हुए कथि कहले हे कि 


श्री विलोक शताब्दी अभिनंदन अश्रथ 


हि 
।है। 
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एकलो ही आयो अरु एकलो ही जासी जीव, 

आयो मुट्ठी बाध के पसार हाथ जायगो। 
महल अटारी पट सारी तात मात नारी, 

धन-धान आदि कछ साथ नहीं आयगो॥ 
स्थारथ सगाई जग अत समय कौन तेरो, 

वरम आराध भाई संकट पुलायगो। 
भावना एक्त्व ऐसी, भाई नमिराज ऋषि, 

कहत तिलोक भावे सो ही सुख पायगों ॥ 


इस प्रकार की कविताओं से जो भाव विशृद्धि होती है, उसी से शिवेतर- 
क्षतये अर्थात्‌ पापोका क्षय हो सकता हैं और बडे २ कवियो की कविता मे यह उद्देश्य 
तिरोहित सा ही दिखता हैँ | करा की हृष्टि से भी हमारे कवि पीछे नही रहे हे । 
अभिव्यक्ति कला के साथ साथ उनका-रचना कौशल भी द्रष्ठव्य हुँ। प्रस्तुत 
काव्यकी अनप्रास छटा तो देखिये- 


तीन लोक इंद्र तुम्ही अ्हमिद्र जगदीश, 
शिव सुख कद अरविंद के समान हो । 
गीतलरू जो चद पुण्य खंदत्‌ सुगध श्वास, 
त्रिशला के नद चंद आनंद के स्थान हो ।। 
छोड सब छद फद, करम निकंद किये, 
वंदत नरेद्र सुर इंद्र जग भान हो । 
में तो मतिमंद पर छंद माही बंध रहदो | 
तिलोक जो अलि मकरंद भगवान्‌ हो।॥॥ 
कवि तथा कविता दोनो की महानता इन पद्मो से स्पष्ट हो रही हैं । जेंन 
शास्त्रों में थम-प्रभावना के कई प्रकार हे । उन में कविता भी एक है अर्थात्‌ 
घामिक प्रेरणा देनेवाली कविता लिखकर कोई साधक, साधक होने के साथ साथ 
प्रभावक भी हो सकता हैं । जिस प्रभावना के द्वारा परोत्कर्ष की तरह आत्मोत्कष 
भी पूर्णब्पेण. सब सकताहे । इस प्रकार कविता के सर्वोच्च उद्देश्य की सिद्धि करने 
वाले सयमी कवि के बारे मे आज जो अभिनदन ग्रथ उपनिवद्ध किया जा रहा हैँ 
यह एक सशिनदनीय कार्य है। हम इस की हृदय से सफलता चाहते हे । 
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श्री तिलोक शताब्दी अभिनंदन ग्रंथ १२० 


जीवन के कलाकार की स्मृति में 
पं श्री नगीनचंद्रजी म० श्री चिनयचठजी म० 

सत, जीवन का सच्चा कलाकार है । जीवत और जगत्‌ को परखने की 
उसके पास नई हृष्टि है | दुनिया में जो अशिव हे कुरूप है, उसे मिटाकर उसमे 
शिवत्व स्थापित करना, संत का काम है। वह भविष्य-द्रप्टा हैं । मानव के अन्दर 
जो गशिवत्व सोया पडा हे, सत की अतर्दृष्टि उसे देखती हैं | बाहर की कुरूपता 
की अवहेलना कर वह उसके शिवत्व को जगाता हैं। इस लिए संत सच्चे अर्थों में 
युगद्ग॒प्टा आर युग-निर्माता होता हैं । 

विद्वद्वत्न, कवि श्री तिकोक ऋषिजी म० भी एक प्रतिभावान्‌ संत थे। 
उनमे जीवन आर जगत्‌ को परखने की क्षमता थी । एक सच्चे श्रमणो चित तप औआद 
त्याग की आप प्रतिमूर्ति थे । आज उस महापुरुष को दीक्षा लिए शताब्दी पूरी हो 
रही है, इस लिये उपाध्याय प० श्री आनंद ऋषिजी म० के तत्त्ववान में ऋषी- 
इवर का स्मृति-ग्रथ प्रकाशित हो रहा हैँ । यह प्रयत्न सुन्दर है । कितु कोई भी 
महापुरुष स्मृति-ग्रथो पर जीवित नही रहते, उनके कार्य स्वयं स्मृति-ग्रंथ है । 

हम देखते है, ऋषीश्वर की प्रतिभा आज जीवित हूँ | आप की काव्यशक्ति 
आज भी जनता के कठ में वसी हुई हैं और इसी लिए भावुक श्रावक-गण प्रति- 
क्रमण के समय पच पदो की वन्दता में ऋषीश्वर द्वारा निर्मित स्तुतिपरक काब्यो 
का पाठ प्रतिदिन करते हे । सभी स्तुति करने वाले पाच पदो की स्तुति में भीग 
उठते हें, यह उनकी प्रतिभा का परिचायक हैं । 
शताब्दी गुजरी, पर जनता ऋषीइ्वर को भूल न सकी ॥ प्रतिदिन स्तुति करते 
समय उस महापुरुष को भी स्मृति-पथ में ले आतो हूँ । 

इसके अतिरिक्त ऋषीश्वर द्वारा निमित चित्रकाव्य गीलरब, ज्ञान कुजर 
आदि उनकी प्रतिभा का परिचय देते है । ऐसे प्रतिभाशाली महापुरुष की शताव्दी- 
स्मृति में में भी अपनी श्रद्धाजली अत करताहूँ । 





दास्त्रज्ञ, तिथि-निर्णायक समिति के सदस्य वयोवृद्ध पं० रत्न 
मुनि ओ्री कस्त्रचंदजी स० 
पिबंति नद्य. स्वयमेव नाम्भ , स्वयं न खादति फलानि वुक्षा । 
नादंति शयं खल॒वारिवाहा परोपकाराय सर्ती विभूतयः । 
पूज्यपाद श्री तिलोकऋषिजी महाराज का जन्म सवत्‌ १९०४ चैत्र कृष्ण 
३ को रतलाम में हुआ था | आपकी जुरू से ही धर्म की प्रवक्त भावना थी। 


श्रद श्री तितोक शताब्दी अभिनदल ग्रंथ 








आपकी मातुश्री नानूबाई का लक्ष्य भी इस तरफ था। मातुश्री की दीक्षा लेने 
की भावना होने पर आपने तथा आपकी भगिनी हीराबाई ने एवं आपके ज्येष्ठ 
वंघु श्री कुवरमछूजी ने भी संवत्‌ १९१४ माघ क्ृष्ण प्रतिपदा के रोज प० रत्न 
स्वामीजी श्री अयवंत्ाऋषिजी म० के समीप रतलाम में दीक्षा अगीकार की, । 
आयश्री प्रखर बुद्धिमान्‌ थे। अठारह वर्ष की उम्रर्में आपश्री श्ास्त्र-पारंगत हो 
गये थे। आप अक्षर-चित्रकारी-कला में पूर्ण निपुण थे । ग्राम ग्राम में विहार एवं 
चातुर्मास करके जनता को सद्धमं का मार्ग दिखाया ओर अच्छी तरह जैनधर्म का 
प्रचार किया । आपकी विद्धत्ता एवं कवित्वशक्ति अनोखी थी । आपके बनाए हुए 
कितने ही ग्रन्थ समाज के लिए एक निधि के रूप में मौजूद हे । प्रतिक्रमणसूत्र 
में आपके छद (काव्य) नित्य चितन मनन में आते हे । 

आपका संवत्त १९४० श्रावण कृष्ण द्वितीया के रोज अहमदनगर मे स्वर्ग- 
वास होने से समाज को बडी भारी क्षति पहुची । ऐसे आदर्श त्यागी पृज्यपाद म्‌ नि- 
राज की दीक्षा-शताब्दी पर में श्रद्धाजली अधित करता हूँ और समस्त सघ से 
निवदन करता हूँ कि पूज्यपाद महागाज के बताये हुए सच्चे रास्ते पर चलकर 
वर्मोद्योत करे । पूज्य श्री हुक्मचंदजो म० के तत्कालीन पट्टधर पुज्य श्री उदय- 
सागरजी महाराज ने भी अपने मुख से आपकी बहुत त्तारीफ की थी पट 

नि िसाफ शी घ०२२०७ 


॥ ऋषिपुंगव ।। 
गुरुदेवस्पाज्ञया रचयिता-जंन मुनि वलल्‍्लभेंदु “प्राज्-किकर. ” 
श्री-- ऋषिमप्रदायेउस्मिनू, संजाता बहुसाधव 
तेषु सुप्रसिद्धोउ्मूदयवन्ता ऋषिपुगव ॥ 
त्रि-- लोकस्तस्य चंवासीत्‌ सुशिष्यो भव्यवल्लूभः 
लो-- क चाल्पवयस्येव, त्यक्त्वाइशुश्रमणो5 भवत्‌ 
क-- विश्रेष्ठ पुनश्चित्रे, चित्रकोत्तमलेखक । 
कोविद सर्वेशास्त्रेषु, चिलोको ऋषिवल्‍लभः 
ऋषि-- सर्वंगुणर्यक्तो, नास्ति संप्रति सन्‍्मुखे ॥ 
जी--वितस्सो5 पि देहेन, यशसा विद्यते भुवि ॥ 
तिछोकवर्तिन ज्ञान, लमेयुरिति कामये । 
एतच्छुद्धाजली भकक्‍त्या, समर्पयामि नम्नत ॥॥ 
शम भवतु । 
*+-+> छे छएआ> >त-कटत ठ-_- 


शी तिलोक शताब्दी अभिनंदन अंधथ 








विद में सिधु 
पं मुनि श्री हस्तिमलजी महाराज, कनकपुर 


गु-- ल ज्यो लढाई गंध, श्री-- मान्‌का उपकार, 
णू-- यरी रतनपुरी । ति-- रण साधन खूब, 
सा-- ता सुगमे पितु-मा, लो-- लाभ जबानसे । 
ग--- में गाला ज्ञानसे । क-- ये कहाँतक हस्ती” 
र-- जत सम उज्ज्वल, ऋ-- णी हें जेंन समाज, 
पु-- ण्य आपका असंख्य, पषि--- ण भी न भूल सके, 
ज-- स फैला चहूँ दिशि, जी--- त होगा गानमे ॥॥१॥ 


पा-- छी वृत्ति ध्यानसे ॥। 


द्व-- क्षिणी समाज पर, 
ज्ज्त----स्ननच्स्््य््िलि 





जय तेजस्वी तिलोक 

रचयिता-श्री उमेश सुनिजी स० “अणुट 
महि-मण्डलमें पावन, भारत के मानसस-सा माछतव प्रान्त, 
चवर्म-चाम था रतलाम कभी, नर-पुगव क्रीडा-स्थरू कान्त। 
जिसकी गलियो में खेला था, किलूक तिलोक चंद्र शिज्रु शान्‍्त, 
अयवताकऋषि से सुनवाणी, वही हुये थे लघुऋषि दान्‍्त ॥॥१॥ 
नानू मा हो शिव-अभिलाषी, साथ हुई पुत्री तज सगपन, 
छोड सगाई कटि बाघधी जब-तिलोक” ने विरूस उठा वचपन ॥ 
मध्यम भ्राता कुवरमलल्‍ल भी, आमत्रित-से झट करे गमन, 
वेद चद्र निधि भू हायनमें, माघ क्ृप्णा प्रतिपद्‌ दु खदमत ॥२॥। 


वालकऋषि थें आगम-घुनमे, सतरह सुत्त किये कण्ठस्थ, 

अर्थ रमा रग-रगर्मे जिनके, सुदर भाव हुए अतस्थ । 
कायोत्सगें स्थित हो तरिकालमे, दो घटिका तक अंतर्लीन, 

प्राप्त ज्ञानमे रमते मुनिवर, ज्यों गज कज वन में तल्‍्छीन” ॥३६॥ 


उनके कवि ने ली अगडाई, शुभ मन का करने सन्वान, 

अत लेखनी कर पक्रडहाई करके उत्तम भाव-विधान । 
सर्जन-लेखन-चित्रण को कर, निज साधन का सदर दोल्, 
आत्म-रमण में ज्ञला करते, होकर नव-तव हरपे-त्रिभोर ॥॥४॥ 


#च्) 
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&>>--++++ गा 











तप-सयम से भावित आतम, अभय छाघते विपिन पहाड, 
विचरे विस्तृत भूपर दक्षिण, मारचाड, मालव, मेवाड ! 
अमृत-सी मधु-वाणी सुनकर, नाचे जन-जनके भन-पमोर, 
गाव-गाव में नगर-तगर से, लाते थे शुभ भाव-हिलोर ॥५॥ 
'रेखराज, 'ज्ञानचद्र' भोखम' 'छगत' उदय पूज्यो का प्यार, 
विचरण करते दर्शन करके, पाया उनसे मोद अपार । 
पुज्य-भवित मे, शिष्य-प्रीति मे, परम कुशल थे दक्ष उदार, 
ज्ञानी, ध्यानी, शिक्षा-दानी, मोनी का था जीवन-सार ॥६॥॥ 
गगन वेद निधि शशि संवतमे, पाया अशुम स्वप्न-संकेत, 
ध्वाबोरी” से चले “नगर” को, पथ में रमते ध्यान-निकेत । 
शिरो-वेदना प्रगटी न मिटी, हाय ! दिये चल पावन प्राण, 
बूशा दीप कर अक्षर ज्योतित, करने पूर्ण अनंत प्रयाण ॥७॥ 
जय जय ऋषिवर ज्योति-धत ! जिन श्रुत के नव ओक 
जिनवर-पंथ-प्रशस्तकर ! कवि-कुल-तिरूक तिकोक ॥॥८॥ 
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श्रद्धा-सुमत-सप्तक 


टिक 
मनीह्सफ्ता खुशिप्य स॒न्ति रूपचद्र जेस, 
दोहा 
सम्यक शासक ज्ञान के, लभ्य परम प्रतिबोध । 
सुगतदेव आज्ञा ब्रतो, तिकोकऋषि अभनिरोध ॥ १॥ 
छप्पय 
श्री-यूतदर्शनज्ञान-भान सो पलाप्यो भारी । 
ति-लभर ना उर मान-कविकुल-भूषण जहारी ॥। 
लो-भित सुगत पथ-कत थे कवित कल के । 
फ-र-पटु थे कमनीय-सदत थे सुमत सलाके ॥ 
ब्ए-ण वरेसुव सुवायवा-रूप-चूप उर ठान करे । 
दि-ण सेर ना जश वियो-लियो लाभ भल ऋषिवरु ॥२॥ 


अी तिलोंक झाताचव्दी अभिनंदन ग्रंथ श्र्ण, 








मनहर छंद 

ईश अवरावक जू सावक सुसत्यता के, 

बाबक असत्यवोब-मादक महान्‌ के । 
विद्या अनुरागी ठागी भेद-भाव त्यागी ऐसे, 

विज्ञ बडभागी जो विरागी भिश्या ज्ञान के ॥ 
सुधारू सुचारू रति देश प्रति गति मति, 

अति दत्त-चित्त हित-चितक जहान के । 
कविकुछू-कमल-अमछ ग्रंथ रचकर, 

रवि रूप बन ऋषि गये सुर बाम के ॥ ६॥ 


दोहा 

गच्छ स्वच्छ “लूव ' ऋषिजी को, तिन में तिछ॒क समान | 
उपाध्याय आनन्द का दादागुरू दिल ठान ॥ ४ ॥॥ 
भू-आपे तिय-भाल-भलरूू-वर गोभा को घाम | 
“रूप ” रटो भर भाव से, नामी जग वो नाम ॥५१॥ 
जन्म चार-चवदे सयम, स्वर्गरोह चालीस । 
तरुणपने ही तिर गये, सरव जाय छत्तीस ॥ ६ ॥। 
उपाध्याय आनदऋपषि, ग्रथ रच्यों अभिनद । 
श्रद्धा सुमन सप्तक जड़ू, आनी मन आनंद ता छ ॥ 

कि कीट की अत अपन टाल 


तिलोक त्रयोदही 
ले.-पं० मुनि श्री छलाल्चदजी सहाराज 
(१) 
: मार वहयों तुम वर्म को, तीन «८ रत्न छछाम । 
आविरुद जनम- भू को वहचों, मारूव पुनि रतलाम !॥ 
+ किक ( २) 
अयबंता आगे हुआ, दोय मुनि जिन सूत्र । 
हर पण तद्वत्‌ गुर आपके, हुए वीर के पुत्र ॥ 





३ माल वहति इति साठच । + सम्यकदर्धनन्नानच्ान्त्रिमय सुस्दरर्त्न ( रतलाम ) 


१३० श्री तिलोक शताब्दी अभिनंदन अंश 





(३) 
जिन आगम को अति-जटिल *चतुरनुयोग विचार। 
कन्यो सरल कविता करी, घन तिलोक अनगार ॥। 
६४) 
इवेत पीत दिकक्‍्पट त्रयहि, जन तिलोक कहाय ॥ 
ऋषि तिलोक कविता वसी, सब ही के मुख माय ।। 
(५) ह 
गुण ठाणे छटट्टु कियो, जद॒पि आप रहवास । 
तो भी नही आने दियो, प्रमाद ने निजपास ॥ 
(९) 
लेखन कवन पाठन पठन, कर्यो अप्रतिम आप ॥ 
दे प्रतिबोध साधू-सती, प्रगट तास प्रताप ॥ 
(७) 
दीक्षा वर्ष* छवीस में, (छवीस सो शुभ काम । 
साधि समय की सफलता, कियो अर्थेयुत नाम ॥ 
(८) 
भकतो को अच्छे लगे, हर समय ही आप ॥ 
स्वणिम वहूय बधाइ दे, धर्मप्रेम-प्रताप ॥। 
(९,) 
उगणीसे चोके जनम, चालीसे दिविवास । 
रहें आप छत्तीस सम, संसार से उदास ॥ 
(१०) 
अहमदनगर श्रावण असित वार रवि तिथि वीज ॥ 
तन आदारिक तजवरी, अमर देह की रीझ् ॥ 
(११) 
अति मुक्‍्तक त्रेछोक्‍्य को, उत्त्यों रतन एसेस ॥ 
आनंद करे अहतिणश, जो तसु करे प्रशस ॥ 


द्रव्यातुयोग, चाण वरणानुयाग, घर्मफ्थानुपोग, गणितानुयोग ये चारो अनुयोग, 
| टवीम वर्ष दीक्षा पाठी * सम >बरावर जर्वात ३६ के अक जैसे । सम वर्ष २६ जियें।! 
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र्र्‌ 
उपाध्याय आनद की, का कर आण । 
परिचय पूर्व प्रमाण वलि, दो हजार सतराण ॥ 
(१३) 
अमरावती चोमास में, स्वामि “चाद सुपसाय । 
रची “ तिलोक त्रयोदश्नी ” श्रमण “लाल ” युखपाय ॥/“ 


न. ठ &ऋ२?.->छः--बऋओे 505... 


श्रमण-संस्क्षृति का सजग नेता 
पं. श्री देवेन्द्र मुनि शास्त्री, “साहित्य रत्वत ? 

“ श्रमण-सरकति त्याग, वेराग्य और तपप्रधान है । जो विकारों का विनाश 
कर विचारों का विकास करती हूँ, राग को नष्ट कर त्याग को बढाती है, विकृति 
को हटाकर संस्कत्ति को उद्वुद्ध करती हे । इस सस्क्ृति के मूल में भोग तहीं योग 
है, राग नही त्याग है, ममता नहीं समता है, वासना नहीं साधना हैं, भौतिकता 

ही आध्यात्मिकता है । जिन स॒त सत्पुरुषो ने इस महान संस्क्ृति की संरक्षा की 
हैं, उनमें प्रतिभामूति पडित प्रवर श्री तितोक ऋषिजी म का नाम अत्यत निप्ठा के 
साथ लिया जाता हैँ। यह एक ऐसी तेजस्वी मूरति थी, जिसे भुछाने पर भी 
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मुलाया नहीं जा सकता । 
जिनके जीवन के कण-कण में मन के अणु-अण में ऋजुता और निष्कपटता 
थी । ज्ञान आर कृति मे आचार आऔआर विचार में इंत नही था, । जो भी था, सहज 
था, स्पष्ट था। गीर्वाण-गिरा के यजस्वी कवि ने महात्मा का परिचय देते हुए 
क्या ही सुदर कहा है - 
४ मनस्थेक वचस्येक कर्मपण्येक महात्मनाम्‌ “ पृज्यपाद श्री तिलोकऋषिजी 


म का जीवन एक सच्चे महात्मा का जीवन था। जहा न छल न था, न कपट था, 
ते माया था ओआर न किसी प्रकार का दुराव छुपाव ही था। उनमें ज्ञान था, पर 


ज्ञानका अहकार नही था । त्याग था, पर त्याग का दर्पे नहीं था ॥ 

वाल्यावस्था मे ही जिस अंतर्मत में त्याग और वेराग्य की एक छहर जगी 
और उस वबवंराग्य-रस से आप्लावित तन-मत को लेकर सद्गुरुवर्थ के चरणार- 
विंदों मे पहुँचे आर आगार से अनगार बनाने की प्रार्थना की मनो-भावों के 
सुदर चितेरे संत ने कहा-वत्स ! अनगयार वनना हँसी का खेल नही हैं, यह असिधारा 


श्री निलाक शत्तावदी अभिनंदन अंथ १३३ 








ओर तापो का समूल नाश कर संसारी विषयासक्त जीवो के कल्याण की स्थापना 
में दत्त-चित्त होते रहे है वे अपनी सत्यनिष्ठा, आदशे-चारित्र्य, दूरदर्शिता, इन्द्रिय- 
निग्रहता, धामिकता आदि स्वर्गोपम गुणो से मडित हो जिस देश, काल और 
समाज में उत्पन्न होते हे,उसे प्रशस्त तथा परिमाजित कर जाते हू | हमारे चरित- 
नायक पूज्यपाद कविकुल-भूषण श्री तिकोकऋषिजी म० सा भी ऐसे ही एक 
अहितीय पुरुष थे। 

आपभश्री के जीवन का सर्वोत्तम और अधिकाश मार्य अहिसा, निर्वाण और 
बासना-हनन की उलझनो को सुलझाने तथा उनका दक्षिण देश्ष में प्रचार करने 
में वीता था। दक्षिण देश में सर्वप्रथम आपभश्री का पदापंग हुआ था। यहा यह 
कहने की आवश्यकता नही कि आपभश्री जी ने जहाँ कही अपने चरण रखे हे, वहाँ 
के प्राय सभी नर-नारियो ने आपके सदुपदेशों से लाभान्वित हो कर दु ख-दर्दों में 
सदेव शान्ति का अनुभव किया हैं । 

स! एसे ही आपके अनेक गणो से मग्ध होकर आर यह सोच कर कि 
एसे महामृनि की जीवनी यदि जनता के कर-क्रमलो में पहुँचे तो धामिकता के 
साथ देश का उत्थान भी हो सकता हैं । 

पूज्यपाद कविकुलभूषण श्री तिलोकऋषिजी म० सा का जन्म रतलाम 
शहर में सं. १९०४ चेत्र वदि ३ बुधवार को हुआ था । सचमुच रत्नपुरी में आप 
एक अलेोकिक रत्नरूप में पेदा हुए। आप ओसवालवंशीय, सुराणागोत्रीय 
थे। आप के पिता श्री का नाम श्री दुलीचदजी एव्र माता श्री का नाम श्री 
नानवाई था। १० ब्ष की अल्पाय में सवत्‌ १९१४ को आपने रत्नत्रय को ग्रहण 
किया । पृम्यपाद अनेक गुणालकृत श्री अयवताऋषिजी म० सा के सुशिष्य बने + 

आपश्वी ने तपोबल से अल्पावस्था में दिव्य ज्ञान उपाजेन कर लिया था ॥ 
आपश्री के अन्दर वडी जबरदस्त कवित्व-शक्ति थी। आशुकवि के नाम से वे 
प्रसिद्ध थे। आपने “अनेक सवयो की रचना की है । समस्त स्था जन समाज में 
विना भेद-भाव से आपके द्वारा रचित प्रतिक्रमण के सबये बोले जाते है । 

आपश्री की चित्रकका को देखकर आहटिस्ट भी चकित हो जाते है । ये 
प्रसिद्ध चित्र ह5:-( १) शीरूरथ (२) ज्ञानकुजर (३) चित्रालकार काव्य ॥ इनमें 
आपने सूथध्म चित्रकारी का काम किया हूँ । 

आपभश्वी ने सतत शुभ प्रवृत्ति में संछून रहकर अपना जीवन सार्थक बना 
लिया आर ससार में सुयश की सुगन्धी फंला दी | दीक्षा-पर्याय में सयममय प्रवृ- 
त्तियो की अच्छो तरह से आरावना की । धन्य ह उन के संयममय जीवन को । 

स्वर्गस्थ आत्मा को शान्ति मिले यही श्रद्धाजलि अपित करता हूँ । 

नजस्फिबध्ि< वजन त+ 


फ-०+->के सके केक ।.... वप+ + 2न७३०२3७ 22. 
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“ज्ञान की महत्ता-- 
मुनि श्री कल्याणक्रषिजी महाराज, पिपलगाव (नासिक) 
आहार-निद्रा-भय-मंथुन च 
सामान्यमेतत्पशु भिर्तराणाम्‌ । 
धर्मों हि तेषामधिको विशेषो, 
धर्मेण हीना पशुभिः समाना:॥ 
यह इलोवा काफी प्रसिद्ध हें ओर अ्थे भी इसका इतना स्पष्ट है कि 
लिखने की आवश्यकता नही। इसमें बताया गया हे कि पशु और मनुष्यों में कोई 
खास अन्तर नही हू । क्यो कि पशु और मनुष्य दोनो की आहार, भय, मंथुन आदि 
सहज प्रवृत्तियाँ एक समान होती है | हाँ, मनुष्य में पशु की अपेक्षा धर्म विशेष 
होता है । इसलिए छासस्त्रकारो की दृष्टि से धर्म-विहीन मनुष्य पशु के ही समान्त 
है । इस इलोक द्वारा महाकवि भर्तृहरि ने मनुष्यो को धार्मिक बनने की प्रेरणा 
दी है। फिर भी जैत्त धर्म की दृष्टि से विचार कर देखा जाय तो धर्म के साथ 
मनुष्य मे एक विशेषता और रहती है, वह है उसका विवेकयुकत ज्ञान । यहा यह्‌ 
खुलासा कर देना जरूरी हैँ कि “ज्ञान” शब्द से मेरा आाशय हु--विचारशकित 
अथवा तक (९. है 
भगवान्‌ सहावीर ने --- 
तनाण च दसण चेव, चरित्त व तवो तहा । 
एस मग्गुत्ति पण्णत्तो, जिणेहि वरदंसिहिं ॥ 
इस गाथा के द्वारा जो मोक्ष के चार भार्ग बताये है, उनसे ज्ञान को ही 
सब से पहले गिनाया है । जीवन मे ज्ञान का ठीक उतना ही महत्त्व है, जितना 
शरीर में आँखों का। ज्ञान के साथ आचरण भी आवश्यक है ॥ जान के बिना 
आचरण करनेवाला पछताता है । भगवान्‌ महावीर ने भी साधको के लिए स्पष्ट 
रूप से यह घोषणा कर दी हे- 
“ज्राणेण विणा न होंति चरणगुणा ॥” 
-+उत्तराध्ययन्त २८। ३० 
ज्ञान के बिना चरिपत्र के गुण नही हो सकते अर्थात्‌ आचरण का फल प्राप्त 
नहीं हो सकता [ ज्ञान के बिना होनेवाला आचरण अन्धानुकरण मात्र हैँ । दछा्य- 
चैकालिक सून में कहा गया हैँ -- 
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जहाँ तक मे समझता हूँ, “तिलोक शताब्दी महोत्सव” के इस विराट 
आयोजन का एक ही लक्ष्य है--पशुओ की अपेक्षा मनुष्य मे जो विशेषता है,. 
उसकी प्राप्ति ! दूसरे शब्दों मे ज्ञान की जो महत्ता है, उसकी स्वीकृति । 


ल-पसपिमकी ैटए+++_- 


- तिलोक- गुरु-गीता - 
पं० मुन्ति श्री हरिऋषिजी महाराज 
(तज्ज-मन डोले मेरा मन्त डोले ) 


सुन श्रोता गुरू गुण-गीता' तुम गावो सब नरनार रे ॥ 
यह धर्म की बाजे बॉसुरियाँ ॥टेर॥। 
दुलीचद के नन्द दुलारे, नानु माँ के प्यारे “गुरुजी 
तिलोक ऋषिजी नाम तुम्हारा, पूज्य पाद हमारे“ गुरुजी 
गुरू ज्ञानी, आतम ध्यानी, करते पर उपकार रे ॥१॥ यह 


जगत्‌ मोहिनी कनक कामिनी, तजकर सयम धारे“गुरुजी 
सिह वृत्ति ले पच महाब्रत, निर्मल पालन हारे “गुरुजी 
तीनो गृप्ति पाँचो समिति, जीवन का है सार रे ॥२॥ यह 


मालव प्रात से विचरत आये, दक्षिण देश सितारे “गुरुजी 
नगर पूना ओर घोडनदी के, तार दिये जन सारे “गुरुने 
नेया प्यारी सबकी तारी, जो आया शरण मझार रे ॥३॥ यह 
घोडनदी में रतनचद ओ, रामकुँवर को तारी “गुरुने 
माँ बेटी और पिता पुत्र ये, चारो दीक्षा घारी" गुरुसे 
ममता त्यागी महा वेरागी, गये तीर सभी ससार रे ॥४॥ यह 


चित्रालकार कला तुम्हारी, ज्ञान कुंजर भी भारी “गृरुका 
कवि-कुल-सूषण शुद्धाचारी, अनत महिमा घारी “गुरुजी 
पडित ज्ञानी तप जप करनी, ऋषि-कुल के है श्ंगार रे ॥५॥ यह 
सूर्य जैसा प्रखर तेजस्वी, शीतल जैसा चदा “गुरुजी 
मिथ्या तिमिर को दूर नसाया, काटा भव-भव-फदा “गुरुने 
नर-नारी समकितघारी, सब करते जय जयकार रे ॥।६॥। यह 


दी सलिलोक शताच्ठी अभिनंद्रन अंथ #5३ 





लक गैवन्नी जज कम जगह ओह 32० पंसड निशकज द्री निकाल कह दि बचा 
चात्त्ना नर जनक म कंत॒रछ, प्चदठ द्वावा काल मसनन्‍त्त 


बइलोक सात सौ एुक पत्र में उन को भी लि डाले “गुस्ने 
अप्टो धानी युवपद ज्ञानी, महाक॒ला भंडार रे 
नेद विज्ञान के जाता गुरुवर, देसी व देह पिछाने “नून्‍्जी 
कथनी करनी एक समानी, ज्ञानक्रिया सम ठाठे गुरुजी 
सम्यक्‌ ज्ञाना सस्यक् कंरचा, करत हू हच्चार र ॥८॥ 
सर्वे कला में 8में कला यह, प्रभुदे श्रेप्त बताई “गरूबर 
नर देह का सान समतज्न यह, मन ठच तन अपनाई ुनने 
सिह्-सम गाजे पाखड लाजे, ठप त्याग रूखी अजयार रे ॥था। 
संवत्‌ उन्नीस चालीस का था, नगर चौमासा ठाण “भुरने 
पूज्यपादने बर्म-ब्यान का, खब ही ठाठ रूगाया पुरने 
श्रावण आया स्वर्ग सिवाबा, ये नक्षा गछे जा हार रे ॥2०!॥। 
प्रशिष्य का में दयालु, अल्यवुद्धि युग गाया “गुन्का 
गूरु-प्रेरता कृपा समझकर, हिल में छ्गनन्‍्द छाया, यगुत्जी 
मन हर्पाया हृदय उमाया, जाय हरितक्रपि वक्चिहार रे ॥१? 2 
क्‍िबललज+ 
दीप्तिमान जेन भास्कर 
शास्त्रत प॑ मुनि श्वी अस्वालालूजी मण० 
विक्रमाद्य की १९ वीं जताढ़ीी के दीप्तिमान जन भास्करों की जब गणना की 
जायगी, तव महामना श्री तिलोकक्टपि जी महाराज का नाम भी साठर 
हण क्या जाययगा। उसके विना वह गणना जबूरी ही नहेगी, यह मेरा हृड 
मन्तब्य हें । 





शो 


गंजवावस्था में जब विच्व के शिशु अपनी वात्सल्यमयी माताओं से 
विदिध्र प्रकार के खिलोने, सुस्वादिप्ट भोजन, रम्य वस्त्र और मनोरसालकार की 
खशचना करते हए पाये जाते हैं। वहाँ घेच्व काल में ही इस वेराग्ण्वनी रतलाम 
निवासी दुल्ीचद के नन्दन नें, नानूदेवी के लाडले लाला ने जपनी पूज्या जदनी 
से सपार से उपरत होकर आत्म-साथना के पथ का पथिक बनने की अभ्यर्थना 
की ओर अन्‍्तमें इस महापुर्प ने उस समय के उत्कृष्ट सन्त श्री अयबन्ता ऋ्यूपि 
जो मद्गागाज के सान्निव्य में भागवती दीक्षा स्वीकार कन्के अप्दमान अच्त 
क़ुतान्तर्गत अयवन्त मूनि की दीक्षा का साक्षात्‌ संदुदाहरण जझंसार के सामने 
प्रस्तुत कर दिखाया 





१३८ श्री तिलोक शताब्दी अभिन्न दन् अ्रंथ 








शिवसार्ग के पथिको का अनिवार्य कत्तेब्य है “ज्ञानार्जन करते हुए निर- 
तिचार रूप से सदाचार का सतत पारून करना ” इस महामहिम मुनिपूँगव ने 
इन दोनो बातो का परिवहन ठीक ठीक अपने जीवन में कर दिखलाया । 

ज्ञानाजेन के रूप में आपने अनुमानत. १० शास्त्र कण्ठस्थ किये थे । 
श्रोतृ-समुदाय के बीच में जब आप की मधुरलय-संसिक्त कोकिल स्वर रूहरी 
का गुजत होता था, तब वह स्वर-लहरी केवल जनमन को आहलादित करने 
तक ही सीमित नहीं रहती थी , किन्तु जन-समुदाय को, धार्मिक ब्यवहारो को 
अपनाने के लिये भी अबाध्यरूप से बाध्य करने की क्षमता रखती थी । 

केवल वाणी द्वारा ही वे जन-कल्याणकर उपरत न होगये, वरन सदरतम 
शुद्ध साहित्य भी अपनी लेखनी द्वारा लिखकर उन्होनें जनता को दिया है जो 
आज भी प्रकाशित ओर अप्रकाशित रूप में उपलब्ध हो रहा है। इनके द्वारा 
निर्मित साहित्य अधिकतर पद्ममय है । इस मौलिक साहित्य को समाज ने सद्भाव 
से अपनाया है। 

समाज का मन्द भाग्य कहें या दुर्भाग्य कहूँ, जो कि जैत समाज के 
उदीयमान सुनक्षत्र अधिक समय तक इस भौतिक दारीर सें नही रह पाये और 
३६ वर्ष की अल्पवय में ही स्वर्ग सिधार गये । 

यदि यह भात्मोन्मुखी सनन्‍्त-सम्राट्‌ समाज मे अधिक दिन रह पाता तो 
देश मे शान्ति की, नैतिकता की, सत्य की और घर्म की सलिलाएँ वहा देता 
जिसको कि जाज पूर्ण आवश्यकता समझी जारही है। 

अन्त में में उस परम पुनीत आत्मा का शतश अभिननन्‍्दन करता हुआ 


कामना करता हूँ कि एसी भव्य विभूतियाँ समाज में प्रतिदिन समृत्पन्न होकर 
जन धम को शुभ्र ज्योति को संसार में प्रसारित करती रहे ॥ ८०? 
45२9 पकक मन न+++ 
उज्ज्वल ज्योति 
प० मुनि श्री तिलोक मुनि सहाराज 

जीवन-चरित्र भी साहित्य का एक साकार व जीवित रूप है । उसके 
अध्ययन से चरित्र-तायक के व्यक्तित्व का सुन्दर ढग से परिचय मिलता हे । 
उनके सद्विचारों तया निर्मल भावों का दिग्दशन ही उनके व्यक्तित्व का यथार्थ 


परिचय हे। निखरी आत्मा के पवित्र गुण उनके जीवन-चरित्र से हमें ज्ञात होते 
है। वर्तमान व भात्री जनता चरित्रि-तायक के जीवव की घटनाओ तया उनके 


श्री निदोक शाताव्दी अभिनंदन पंथ २३० 








अनुमवो द्वारा सुगमता से लाभ उठाती हैँ और स्वपर जींवन-को उत्ठझी 
समस्याओं को सुलज्ञाने तथा अपने कतेव्य का यथातसख्य पालन करने और 
से विक्ट संकटो को हल करने के विश्युद्र उपाय सहज ही उनके जीवन से सिल्ठ 
जाते हैँ । सयमगील महापुरुषों के जीवन-चरित्र का पठन-पराठन करन से प्राणी 


बहुत से दुष्कर्तेब्या को त्याग सत्कर्तव्य या सन्‍्मार्ग अपना कर अपन जीवन का 
कल्याण करते हें ॥ 
शेर 
अब फूल + दुःख तज ढे, मिटने का गम न कर तू ॥ 
कतंव्य जो था तेरा, पूरा वह कर चला तू ॥ १ ॥। 


परम श्रद्धेय, पुज्यपाद, परप प्रतायी, प्रात्त: स्मरणीय, स्वर्गीय श्री तिकोक- 
आषिजी म० के परम पुनीत श्रीचरण-क्रमछो में श्रद्धाजली के ल्‍प में क्या २ 
लिखूँ ? यह केवल लिपि-वद्ध करने की चीज नहीं, बपितु हृदव में बअनुभत्र करने 
की ही च्रीज है । 

श्री चरित्र-नायक का जीवन एक महान्‌ उज्ज्वल प्रकाणमान दिव्य प्रतीक 
हैँ । पुज्यपाद म० ने स्वजीवन को ज्ञान व क्रिया के द्वारा भूमडछकू को देदीप्यमान 
करके सावृत्व का महान आदर्श समुपस्थित किया हैं | जबबा यूँ भी कहता अनु- 
चित न होगा कि व महापुरष उस युग में अपनी उपमा वे स्वय ही थे। जेसा 
कि स्वय॑ंप्रमगणि ने आचाये की उपमा में कहा है । 

जहा ससी कोमरुइ-जोग-जुत्तो, नक्खत्त तारागण-परिबुडप्पा । 

खे सोहदइ बिसले अव्भस॒क्के, एवं गणी सोहद भिदखु सज्झे ॥। 

दणव बज. ९ उ. श का १५ 

यथा घरदु-पूणिमा की निद्ा में निर्मल नम पर चाँद तथा अनेक तारा- 
गणों से परिवृत नक्षत्र महाशोमास्पद होता है, इसी प्रकार गणि भी मुनिवृन्द्र के 
मध्य में विराजमान होता हुआ महाशोभा को धारण करता है ॥ 


स्वनामघन्य | तिलोकऋऋषिजी म० मानों चिछोंकविजयी ही थे । जिन- 
के प्रोढ चास्त्रीयज्ञान, घारणागक्ति, परम वेराग्य व त्यागमय जीवन से ज्ञात होता 
हूँ कि सम्यक्त्व की ८ प्रभावना व आाठो- ही प्रभावक अग॒ आयपश्री में 
“विद्यमान थे । आपश्रीजी की कविताशेछी भी पूर्ण बेराग्य-रम से परिपूरित 
है | चतुविध संघ की अपूर्व सेवा कर आपश्नी ने अपना जीवन आदझों 
रूप वनाया। आप का महान्‌ उपकार श्वीसघ कदापि विस्मृत नहीं कर सकता । 


१४० श्री तिलोक शताब्दी अभिनदन ग्रंथ 





आपश्री जी के अनेकानेक अलोकिक महान्‌ उपकारो का हृदय से , आभार 
मानता हुआ में 2 ओर से उनके पवित्र श्रीचरण-क्रमलो में श्रद्धाजली सम- 
पित्त करता हूं 
त करता हूं ।.. 





कला का देवता 
श्री गणेश मरनि' शास्त्री साहित्य रत्न 
सन्त विश्व की एक महान विभूति है । वे मृमराहियो के लिए प्रदर्शक 
है । विषमता मे समता का सुमधुर सगीत सुनानेवाले अमर गायक हैँ । वे पर- 
मात्मा के सगुण रूप हे, धर्म के सन्देश-वाहक है । और सत्य, अहिसा, दया, प्रेम 
तथा करुणा आदि नव्य भव्य भावनाओ के मूर्त आदर्श हे, उनकी प्रतापपूण 
प्रतिभा से सपूर्ण विश्व आलोकित हूँ । 


परम श्रद्धेय पूज्यपाद श्री तिलोक ऋषिजी म० अपने युग के सन्‍्तो में 
एक अनुपम तथा विशिष्ट सन्तरत्म थे। आपका ओजस्वी व्यक्तित्व जैन समाज 
के लिए भी गोरव का विपय था । ज्ञान और चरित्र का आपके जीत्रन में पूर्ण 
सामञ्जस्य था । कथनी और करणी में एकता थी । 


श्रद्धेय श्री तिलोक ऋषिजी म० का जीवन इन दोनो तत्त्वों से अभिन्न था। 
उसीके फलस्वरूप आप को जेन समाज गौरवान्वित दृष्टि से देखता चला आ रहा 


हैं । आप अपने विशिष्ट चरित्र के बल से ही जन-जन के मन-मन पर अपना प्रभाव 
पूण प्रभाव छोड गये है । 


आप जैन सूत्रों के गहरे अभ्यासी तथा गूढ तत्त्वज्ञ थे । आपका प्रबल 
पाण्डित्य कला के क्षेत्र को पाकर निखर उठा । चित्रकला, लेखनकल), काव्य- 
कला आदि सभी पर आपका पूर्ण अधिकार था। आपके तेजस्वी व्यक्तित्व से 
उपरोक्त सभी कलाएँ चमक उठी और शर्ते घने उनमें अधिक प्राञज्जलता 
आती गई । 

चित्रकला--भारतीय ललित कलाओं में चित्रकला अपना प्रमखतम 
स्थान रखती हूँ । श्रद्धेय ऋषिजी म० चित्रकला मे अत्यंत प्रवीण तथा सिद्धहस्त 
थे । आपके चित्रों में अद्भुत आकर्षण है । हृदय के अमूर्तमावों को चित्र के 
माध्यम से मूर्ते रूप प्रदान करना सक्षम कलाकार की विद्येपता हे । चित्र विशिष्ट 
व्यक्तित्व के पुनीत प्रतीक हे । आपके द्वारा न्ि्नित चित्र आज इतिहास की एक 
महान सपत्ति है, जो भारतीय कला के महत्त्व को प्रदर्शित करते हें । कलाकारने 
धामिक, सामाजिक, ऐतिहासिक और आगमिक पात्रो को चित्रों में चित्रित कर 
अपनी भेवा का सुन्दर परिचय दिया हूँ । 


किम 


ह्च्चो 
श्र 
ते 


श्री निद्योक शनाब्दी अभिनंदन ग्रंथ 





जो कार्य उपदेश के द्वारा सहज नहीं होता वह चित्र-अकन के माध्यम से 
सहज हो जाता हैं । जनता की मावना को एक नया मोद देने में चित्रकला भी 
एक प्रखर वक्‍ता का काम करती हूँ | इमी भव्य भावता से अभिप्रेरित होकर 
ऋपिजी म० ने चित्रकला को अपने जीवत में स्थान दिया । 

'काव्य-कला' आप के जीवन का प्रमुख क्षेत्र था । कविता करना आपका 
परम रूचिकर विपय था | कविता के माध्यम से व्यक्ति और समाज का सास्कष- 
तिक विकास करना बापकी आस्था का मूल केन्द्र-विन्दू रहा हैं ॥ कविता-शली 
में एक प्रकार निखार तथा एक विशिष्ट प्रकार की प्राबजजलता हैँ | कविता-शैली 
के वेशिप्टच के कारण ही आप अपना विशिष्ट प्रकार का जैन समाज में स्थान 
बनाने में समर्थ हो सके है । 

बलूंकारों की भरमार न होते हुए भी आपकी कविता में मबुरता, सर- 
सता प्रासादिकता हैँ । आज आप की कविता क्रो जैन समाज अत्यन्त श्रद्धा के 
साथ तथा भाव-विभोर होकर गाता हुआ एक अलछोकिक आनन्द का अनुभव 
करता है । 

इस प्रकार कवि-कुल-भूपण पृज्यपाद श्री तिछोक् ऋषिजी म० की प्रतिभा 
सवंतोमुखी थी। स्थानकवासी जैन समाज का साहित्य कोप-आपके साहित्य 
से भी समृद्र हैं | यूग-युग तक आनेवाली पीढ़ी को आपका साहित्य आश्रेडित 
कनता रहेगा, ऐसी मगल कामना ५ 

ड-सचििसलसस्ण फुल लू 


प्रातःस्मरणीय पुज्यपाद का साक्षात्कार, 
विद्रपी महासतींजी श्री उज्ज्वलूकुंचरजी महाराज भ. नगर 

/ रज्षियन प्रजा को अपनी वैज्ञातिक जक्ति पर गर्व है, तो अमेरिका के 
लोगो को अपने वेभव पर । अंग्रेज प्रजा को अपनी जछर-शक्ति पर गये हैं तो 
फ्रान्स अपनी विलासिता तथा चमक-दमक पर फूला नही समाता हैं । परंतु हम 
भारतवासियों को सब से अधिक गये है अपनी सतपरंपरा पर | सत भारतीय 
संस्कृति के प्राण व आत्मा कहे जाये तो कोई अतिशयोक्ति नहीं हैं॥ भगवान्‌ 
ऋषपमदेव से लगाकर आज तक अपनी इस पवित्र भूमि में भिन्न २ जाति तथा 
अभिन्न २ पथों में अनेक सत पुरुष पंदा हुए है । इस ही बत-परपरा में जेन समाज 
के एक सत-रत्न हे-पृज्यपाद, प्रात.स्मरणीय, कविवर्य, वेराग्य-विभूति श्री तिकोक- 
ऋआपषधिजी महाराज ॥ 


लो 
पट 
जे 
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विद्व पर सतपुरुषो के अनंत उपकार है । संततपुरुष विश्व पर अमृत- 
वर्षा करने आते हे । अपने सपर्क में आनेवाली प्रत्येक व्यक्ति को वे अमृत-पान 
करा कर के अमर बना देते है। विष को पी कर वे अमृत बाँटते है । इस प्रकार 
संतो का ससार पर महान्‌ उपकार है । मनुष्य अपने तीन-चार पीढो पहले के 
सातृपक्ष ओर पितृपक्ष के दादा-दादी त्ञाना-नानी वर्गरह उपकारी पुरुषों के 
नाम भूल जाता है, उसमे कोई दरम की बात नही है । परन्तु तीर्थंकर, गणधर 
वग रह धर्म-सस्थापक एवं प्रचारक जो कि हजारो वर्ष के पहले हो गये है, उनके 
नाम लोगो को याद हूँ और यदि कोई भूल जाय तो वह उसके लिए शरम की 
बात है; क्यो कि वे लोकोत्तर पुरुष हे ओर उनका विश्व के ऊपर महान उपकार 
हैं । जिससे उनका नाम प्राय जन्मजात जैन को गर्भवास में ही श्रवण करने को 
मिलता है । प्रायः प्रात स्मरण में शातिनाथ प्रभु, महावीर प्रभू आदि के नाम 
लेकर अपने जीवन को धन्य मावा जाता हैँ । वर्तमान युग में ऐसे लोकोत्तर 
महापुरुष प्रात स्मरणीय पूज्यपाद श्री तिकोकऋषिजी महाराज का नाम इतना 
सुप्रसिद्ध और सर्वेमान्य है । इस बात का प्रमाण एक बात में दिया जाता है। 
इस समय जैन समाज में अनेकविघ विवादास्पद प्रश्न हे । जैसे एक प्रब्न हें 
छह कोटी और आठ कोटी सामायिक का। दूसरा प्रइन हे-श्रमणसूत्र और 
श्रावकसूत्र का । तीसरा प्रश्न हें-४ओऔर ४० लोगस्स के ध्यान का । चौथा प्रइन 
है-संवत्सरी भाद्रपद की या श्रावण की । यह भी बडी उलझन का प्रश्न हो गया 
है । चतुर्थी ओर पचमी की संवत्सरी के सम्बन्ध से भी जैन समाज में विवाद चल 
रहा है । पाँचवाँ प्रश्न हुं-चौदस का पाकूत कसना या पक्‍्खी का पालत करता 
इत्यादि भेद-भाव की क्लेशवरद्धक दिवाले खडी की गई हैँ । ऐसी विवादास्पद 
विषम परिस्थिति के अदर भी प्राय सब प्रान्त के भिन्न २ सान्यतावाले साधु- 
साध्वी-श्रावक-श्राविका प्रातःकालीन और सार्यकालीन प्रतिक्रमण के समय पृज्य- 
पाद-रचित पंचपरमेष्ठी की स्तुति के काव्य मधुर स्वर से गा कर के अपने मन 
ओर वाणी को पवित्र बनाते हे तथा उस मधुर काव्यामृत के पान में तल्लीन 
हो जाते हैं । 

कितने ही आधुनिक विद्वान्‌ कविवर्य मुनिराजो ने पूज्यपाद म० के समान 
पंच परमेप्ठी के यथोगान के काव्य बनाये है और पृज्यपाद के काव्यो के स्थान 
पर अपने काव्यो का प्रचार बढा रहे हे, तथापि उनको सफलता नही मिल्‍्त रही 
है । व्याकरण, पिगल व॒विद्वत्ता की दृष्टि से उनके काव्य योग्य होने पर भो 
आतरिक हृदय की भावमय सुदरता की हृष्टि से स्था० समाज ने पूज्यपाद के 
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'काव्यों को ही अपनाये हूँ । प्रतिक्रण के समय, व्याज्यान के समय इन भाववाही 
काव्यो को ही श्रेष्ठ माना गया है | यही पूज्यपाद की सर्वमान्यता का प्रमाण है। 

श्री पूज्यपाद म० के दीक्षापर्याय के समय को एक शताव्दी जितना दीघे 
समय हो जाने पर भी उनकी काव्य-कला की कुशलता से पंचपरमेष्ठी के गुण-गान्र 
के साथ प्राय प्रत्मेक संप्रदायी चारो तीर्थ प्रात.समय और संध्यासमय में उनके 
पवित्र नाम का स्मरण भी कर लेते है । उनके वे काव्य इतने भाव-पूर्ण हे कि 
यदि उनका स्थिर चित्त से स्वाध्याय किया जाय तो वे इतने रस को पैदा करते 
है, कि उससे तीर्थकरनामकगोन्र की प्राप्ति भी हो सकती हैँ । आज वे द्रव्य 
शरीर से विद्यमान नही है, फिर भी अपने काव्यमय भाव शरीर से वे अजर-अमर 
बन गये है भौर आज इस जताव्दी के प्रसंग पर भी उनके काव्यमय देह के द्वारा 
उनका साक्षात्कार हो रहा हैं । मावव-समाज हमेशा उनके काव्यानृत का पान 
कर के अजर-अमर बने, यही मगरू कामना है |... 
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यशस्वी संयभी जीवन 
विदुषी महासतीजी श्री सुमतिकुंबरजी महाराज 
गगन में सूर्य चमकता हूँ, धरातछ दमक उठती हैँ । उद्यान में वृक्ष पर 
पुष्प विकसित होते है, आस-पास का वातावरण महक उठता है। मानव-समाज 
के विद्याल प्रागण में ऐसे यज्स्वी नर-रत्नों का आविर्भाव होता है, तो जाति, 
समाज ओर राणष्ट्र का दारिद्रय समाप्त हो जाता हैं । 
आर्यावर्त, के इतिहास को इन्ही नर-रत्नों पर विश्वास है और इन्ही पर 
गये है । ऐसी महान्‌ विभूतियों के द्वारा ही आर्य-संस्कृति को पोषण मिलता रहा 
“है । उसकी सफलता के पद-चिन्ह यही सृुचित करते हे कि जब-जब आपत्तियो 
में विकट स्थितियों का निर्माण हुआ हे-लोगो का मानस अञ्यात हुआ हूं, ऐसे 
भयंकर दुःखप्रद समय में उस पर प्रभुत्व पानें का साहती कदम उठाया हो तो 
इसी सयममय विचार से ओर साघुता के उच्चादर्श से ही ॥ 
एक ओर भौतिकता का ताण्डव-नृत्य हो रहा है, आकर्षक प्रछोभन के 
साधन प्रचुर मात्रा में प्रगति कर रहे हे, विनाश के तूफानी प्रयोग कोलाहल पैदा 
कर रहे है तो दुधरी ओर भारत के प्राचीच ऋषि-मुनियों की सरल किन्तु 
जीवनस्पर्जी एवं हृदयस्पर्शी तथा सुवोध पवित्र व्यावहारिक वाणी अविरत रूप से 
अवाहित है । उसके पिछे क्‍या भावनाएँ छिपी हुई हे? स्वार्थत्याग की पवित्र 
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दृष्टि और क्षुद्र व्यक्तिगत जीवन का उपहास, जिस के परिणाम में हमारा सामा- 
जिक, धामिक, तथा राष्ट्रीय जीवन शाति का प्रतिनिधित्व कर सका हैँ और 
भविष्य में भी कर सकेगा। 

अपने स्वार्थ में दुसरे का अनर्थे तथा व्यक्तिगतहित में अन्य के हित की 
होली की विकारपूर्ण दुष्ट मनोवृत्ति का नाथ न हो, तब तक व्यक्ति सामूहिक 
श्रेष्ठ आदर्श जीवन व्यतीत करने का साकार स्वप्त नही छे सकता | इसी विशुद्ध 
भावना से प्रेरित होकर भारत में अनेक व्यक्ति हो चुके हे। जिनके मंगलमय 
जीवन के क्षण स्वय प्रकाशित हं और दूसरो को भी प्रकाश दे सके हे ऐसे प्रव॒द्ध 
व्यक्तियों की श्रेणि में हमारे परम श्रद्धेय कविकुल-भूषण पृज्यपाद श्री तिलोक- 
ऋषिजी म० का भी श्रेष्ठ स्थान है । जिनके जीवन की मीमासा करते हुए गवं 
होता है । वे दृढ अभ्यासी थे | समाज की स्थिति का उन्हे पूर्ण ज्ञान था। तितिक्षा 
ओर प्रेम उन्तक जीवन का गुरुमत्र था। प्रतिभासपन्न काब्यो में उत्तकी पवित्र 
साधुवृत्ति का तैज आज भी स्पष्ट निखर रहा है । कितु खेद है कि वह अपार 
काव्यराशि जनता के सामने संपूर्णहूप से प्रकाशित होकर नहीं आ सकी है । 
पृज्यपाद महाराजश्री के इस शताब्दी-महोत्सव के पवित्र प्रसंग पर उनका 
अप्रकाशित साहित्य जन-कल्याण की उच्च भावना से प्रकाशित होकर सामने आवे 
और , उसको हम अपनाएँ तथा उसका सन्मान करे, यही उस आदर्श विभूति 
को हमारी अत'करण पूर्वक श्रद्धाजली होगी । 

दुनिया में अनेक प्राणी जन्म लेते है और अत में कुछ दिव जीवन-यापना 
कर इस लोक से प्रस्थान कर लेते है, कितु उन्ही का जीवन श्रेष्ठ होता है, जो 
दूसरों को जीने की कला सिखा सके हे। अभिनंदत भी उनका ही किया जा सकता 
हूँ, जिन्होंने जन-जन के जीवन में आदश और आदरणीय स्थान प्राप्त किया है, 
ऐसे महापुरुषों में हमारे चरित-नायक पूज्यपाद श्री तिलोकऋषिजी म का स्थान 
आता हैं, अतएवं उनके चरणों में अपनी श्रद्धाजली समपित कर धन्यता का 
अनुभव करती हूँ | कवि की भाषा में यह विश्व-- 

यह्‌ संसार महासागर हें, हम मानव हे तिनके । 
इधर-उधर से बहुकर आये, कौन यहाँ पर किन के ? ॥१॥ 

उस वंदनीय पुनीत चरणों में समपित की हुई श्रद्धाजली स्वय धन्यता का 
अन भव करती है और भारतमाता ऐसे आदर्श पुत्रों को प्राप्त कर गारवान्वितः 
होती हूँ । ऐसे महान्‌ पुरुपां ने ही उसे यशस्वी बनाया हू । 
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एक महान चिभूति. 
विदुषी महासतीजी श्री शीलकुँवरजी महाराज 
चातुर्मास स्थरू-नाथ द्वारा 

भारतीय संस्क्ृत्ति में संत-जीवत एक महान्‌ आदर्ण के रूप में माला 
जाता है । सबम ओर संस्कृति की घाराओ में प्रवहमान संत-जीवन व्यक्ति, 
समाज ओर राष्ट्र के लिये वरदान-रूप सिद्ध होता है। आर्ये-भूमि भारतवर्ष का 
इतिहास ऋषि-मुनियों की जीवन-गाथाओं से भरा पद्म है। अनेक संत महापुरुषों 
ने इसी भूमिपर जन्म लेकर अपने जीवन के सावना के पश्च पर अग्रसर 
किया, वहाँ समाज और धर्म को भी अपनी चेतना, आध्यात्मिक प्रतिभा एवं अचौ- 
क्रिक ज्ञान का उन्होने प्रकाण दिया हुं । 

स्थानकवासी समाज का इतिहास ऐसे ही एक दो नही, सैकडो संतों के स्तुत्य 
जीवन ओर उनके ज्ञान की अछोकिक प्रभा से भरा पडा है | उन्ही महापुरुषों में 
से जिन्हें हुए एक शताब्दी पूर्ण हो गई हैं, वे है“ पूज्यपाद कविकुल-भूषण परम 
श्रद्धेपय आदरणीय श्री तितोकऋषिजी महाराज ” 

संत स्वयं अपने लिये ही नही जीते, किंतु जब तक जीते है, तव तक अपने 


व्‌ 
श्र 


अलीकिक ज्ञान के प्रकाश से भव्यात्माओं के अज्ञान-तिमिरको नष्ट करते है 
आर जब इस नथ्वर देह को छोड देते हे, तव उनके ज्ञान “की अमूल्य निधि ही 
मानव को आध्यात्मिक वृत्तिओं की ओर प्रेरित करती है। 

परम श्रद्धेय श्री तिछोकऋपषिजी म० ने दग वर्ष की अल्प वय में दीक्षित 
बनकर थोडे ही काल में जो अध्ययन किया, वह उनकी अद्भुत प्रतिभा का स्पप्ठे 
प्रमाण हैं। अत्प समय में ही विणारू जान-राशि का सचय कर उन्होने जेस 
साहित्य की जा सेवा की है, वह प्रणसनीय हैँ । सिर्फ २६ वर्ष के दीक्षा-काल में 
आपने जो पद्म-रचनाएँ की है, उनका भाव, भाषा, शैली और वर्णत की दृष्टि से 
तो महत्त्व हें ही, कितु जो गृढ भाव उन में भरे हैं जार जीवन के आध्यात्मिक 
उत्थान के निमित्त सरल एवं सुवोध भाषा में काव्य रचना कर जो भव्य जीवो को 
आध्यात्मिकता की ओर प्रेरित किया हैँ, यह उस महान्‌ कवि की महानता का स्पप्ट 
परिचायक हैं । 

कवि भमुनिश्रीजी ने संसार के प्रचलित त्यौहार, रीति-रिवाज, शब्दावली 
आदि हर विपय पर अध्यात्म-विवेचन कर लोगो को ससार की अस्तारता का उप- 
देश दिया हैँ । उनके एक एक काव्य पर जितना लिखा जाय कम हैं) क्या [ही 
अच्छा होता ? अगर कविकुछ-चूडामणि, समाज-भूषण, परम श्रद्धेय, आध्यात्मिक 
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जगत्‌ के महान्‌ तत्त्वज्ञ अपनी वृद्धावस्था के दिनो तक जीवित रहकर समाज और 
धर्म को अपने ज्ञान का प्रकाश प्रदान करते, तो साहित्य के क्षेत्र में एक बहुत बडा 
सर्जन का कार्य होता । फिर भी छोटी उम्र में उन्होंने नो साहित्य-सर्जल किया, 
वह कम नही है। आवश्यकता है उसके अन्वेषण, चितन, मतन, और निदिध्यासन 
की । आज वे हमारे चर्म-चक्षुओ के समक्ष नही हे, कितु उनके तप और त्याग 
का उज्ज्वल प्रकाश हताब्दी-काल बीत जानेपर भी उनकी अलौकिक ज्ञान-प्रतिभा 
का प्रकाश उनकी साहित्य-सेवा से प्राप्त हो रहा हे। उनकी स्मृति युग २ तक 
सयमी जीवन के लिये मगरूमय प्रेरणा देती रहेगी । 
उस महान्‌ आत्मा की शताब्दी के इस सुगअवसर पर हम भाषवपूर्ण श्रद्धा 
व्यक्त किये बिना नही रह सकते । लेकिन सच्ची श्रद्धा के पुष्प तो हम उनके 
गुणों को अपने में धारण करके ही चढा सकते हे। मेरी इस अवसर पर यही कामना 
हूँ कि उस महापुरुष के उपदेशो को हम अपने में प्रत्यक्ष देखें। इसी भावना से 
में श्रद्धा के मधुर क्षणों में उस विराट आत्मा के प्रति अपनी भावपूर्ण श्रद्धाजली 
अपित करती हूँ।,“ 
0 ठा४४२>छ७--नख्ाएा 05... 
महासती श्री इन्द्रकुंबर जी स्० 
शेले शले न माणिक्यं, सौक्तिकं न गजे गजे । 
साधवो नहि सर्वत्र, चन्दर्न न बले बने ॥ 
यह उक्‍क्ति उन्त दुलेभ वस्तुओ के लिये है, जिनका मूल्य समाज और संसार 
में सर्वाधिक हैं । 
अहिसा, संयम आर तप से अभिभूत व्यक्ति मानवता का देवता होता है ॥ 
वह साधक अथवा साधु कहलाता है । उसके जीवन का प्रत्येक पहल सत्य के संशो- 
घन के लिय होता हैं । 
हमारे चरित-तायक पृज्यपाद श्री तिलोकऋषिजी म० सा का जीवने 
अहिंसा, सयम ओर तप का प्रत्तीक हैं । ख्रिलोक--तीन छोक की आसकक्‍्तित से 
विजय पाने की कामनावाले यथा नाम तथा गुण सपन्न--- 
उनके जीवन के वारे में लिखते समय संत तुलसीदासजी का वह पद्म सहज 
ही स्मरण हो जाता हैं कि-- 
साधु चरित शुस सरिस कपासू ॥। 
पूज्यपादश्ली जी का जीवन बत्यत पविन्न था । उनका व्यवहार स्नेह एवं 
हृदय शद्ध था | उनके जीवन की सकलता का रहस्य था-उनका उदात्त और 
निः्डल व्यक्तित्व । 
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वीसवी सदी के प्रारभ में इस संसार मे आए ९ वर्ष ही हुए थे कि उन्हे 
अद्भूत वेराग्य की अनुभूति हुई | परिवर्तनभीछ संसार के उद्यान में एक सुवासित 
गुलाव का फूल बनकर उन्होने वातावरण को सारभान्वित किया । 

माताजी के बार्मिक एवं आध्यात्मिक संस्कारों के अभिरस का सिंचन उन्हें 
वाल्यावस्था में ही मिलता रहा | पति-वियोग होने पर भी वह धामिक सस्कार 
के कारण अपने चार सतानेो की प्रति-पालना करती हुई ससार की क्षणिकता 
का-असारता का ज्ञान अपने आत्मजो को दिया करती थी । 

अयवता मुनिश्री के सदुपदेण से पति-वियोग से आतरोद्र ध्यान न करते हुए 
चह ज्ञानाजेन में तत्पर रहती थी । 

माताजी के इस त्याग का प्रभाव पूज्य श्री जी के हृदय में घर कर गया । 

उनके बामिक सस्कार जागृत हो उठे, जिससे छोटी-सी उम्र मे वे गृहत्याग के 
लिये विवरण हुए । घरवालों द्वारा घर में रखने की जितनी कोशिशें की जा सकती 
थी, उतनी कोजिशे को नई, ससार के प्रतोभन दिखाये गए, विवाह का आकर्षण 
बताया गया, संसार की विशेषताएँ भी समझाई, पर ऋषिजी म० सा० पर फ़ुछ 
भी बनसर नही हुआ । 

उन्होने अपनी धाभिक प्रवृत्तियों से घर-भर में वैराग्य का निश्लेर बहा 
दिया । इससे उनकी माता-बहन-भाई ससार की नश्वरता समझकर एक दिन 
दीक्षित होने के लिये निकल पड़े । 

१० वर्ष की छोटी-सी उम्नमें उन्‍होंने सयम के मार्ग पर कदम रखा । उनकी 
अलौकिक प्रतिभा का यह एक जीवन्त प्रमाण हैं । उनकी हादिक वेराग्य-भावना 
का यह एक अदुभुत उदाहरण हैँ । 

उत्तका जन्म सवत्‌ १९०४ चंत्र वदि तृतीया रविवार के दिन हुआ और 
संवत्‌१९१४ में वे दीक्षित हो गये ॥ 

दीक्षितों पर सत्य की साधना के लिये विवेक के पथ को आलोकित रखने 
का गुरुतर उत्तरदायित्व रहता है । श्री ऋषिजी म ने अपनी वाल्यावस्था में 
ही इस उत्तरदायित्व को निभाने की क्षमता अर्जित कर छी थी। उनके रोम-- 
रोम में वैराग्य का रंग इस प्रकार ढल गया था, कि जिसका उल्लेख शब्दों में 
नही किया जा सकता, परंतु वराग्य-रस से परिपूर्ण उनकी कविताओं का अध्ययन 
करने से ही उनका अनुभव किया जा सकता है। “वबेराग्य समस्त श्रेय का 
सूल हे” वह ज्ञान और क्रिया से अभिषिक्‍त होता है। जिसने वैराग्य का सबलू 
पा लिया उसके लिये सर्वत्र प्रकाश ही प्रकाश हैं । 
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पूज्यपाद श्री एक महान्‌ संत थे । सत-पुरुष अपने जीवन को पारिवारिक 
दायरे से निकालकर विश्व के व्यापक एवं असीम क्षेत्र में ले आते हैँ । सारे विश्व 
को ही अपना परिवार बना लेते है । 

पृज्यपादश्नी सब से पहले ज॑ंत मुनि है, जिन्‍्होने अपने जीवन में गुरुसेवा, 
आत्मसेवा,समाजसेवा को अपने जीवन का ध्येय. समझकर मार्ग के कप्ट-उपसर्ग 
के पहाडो का उललघतन करके मालवा से महाराष्ट्र में सर्वप्रथम प्रवेश किया । 
ओर जनता को महावीर का सदेश सुताया । आपकश्री के प्रयत्न से महाराष्ट्र की 
जनता में धर्म-चेतना का सचार हुआ । जेसे-हिमालय के ऊँचे शिखरो से पडता 
हुआ गगा का प्रवाह शुष्क मैदान में पहुँचकर वहाँ की भूमि को शस्य-इयामला 
बनाता है ओर तमाम प्राणियों को जीवन-दान देता हैँ। उसी प्रकार आपके 
यदापंण से युग से सोये पडे छोग जाग उठे और अपने जीवन को घर्ममय बनाने 
का प्रयत्त करने रंगे । आपने अनवरत प्रयत्त करके जनता को साधना का 
मार्ग दिखाया । अनेको व्यक्तियों के जीवन को बदलने का, ऊन्हे ऊपर उठाने का 
श्रेय आपको हैँ । 

आपने विद्यार्थी जीवन में १७ शास्त्र कठस्थ कर के जीवन त्यायमय बना” 
कर जन्त-जन में त्याग-मार्ग का बीजारोपण किया । 

एक बार वे महा-महिम पूज्यपाद श्री तितोकऋषिजी म७० ग्रामानुन्राम 

विहार करते हुये “कुडगाव” नाम के छोटे से ग्राम में पघारे। सर्वप्रथम उस महा- 
मु॒त्ति को देखकर ग्रामनिवासियों को एकबार तो कुतूहरू-सा हुआ । परंतु ग्रामीण 
जनता ज्यो ज्यो उस महापुरुष के सत्संग का लाभ लेने लगी, त्यों त्यो उसका 
आकर्षण बढने ऊरूगा । सिर्फ राजस्थानी कुटुब ही नही बल्कि सारा गाँव का गाँव 
पूज्यक्षी का भक्त हो गया । 

पूज्यश्नी के उपदेश का एवं त्याग का प्रभाव वहाँ के बुधमलूजी एवं उनके” 
परिवार के ऊपर अधिक रूप से हुआ । “सत्संगतिः कथय कि न करोति पुंसाम्‌ 
सत्संगति आर सत्साहित्य ही मनुष्य को ऊंचा मार्गदर्शन करा सकता हैँ। इससे 
ही मनुष्य समहात्‌ बन सकता हैं। उतर महापुरुषों के उपदेश एवं सत्सगति से उनक्रे 
सारे के सारे परिवार ने उन्का शिष्यत्व स्वीकार कर लिया । 

हम देख चुजे हे कि-पूज्य श्री तिलोक ऋषिजी म० ने सत-जीवन की उज्ज्वल 
ज्योति प्रज्ञलित की थी, एक सत की तरह उन्होनें अपता जीवन समाज के जीवनः 
को बदलते, उन्नत बनाने एवं संस्कारी बनाने में लगा दिया | आपने सूले-भटके 
मानवों को रास्ता दिखाने में कभी प्रमाद नही किया । आपश्री के सतप्रयत्नो का 


श्री लिछोक शाताव्दी अभिनंदन ग्रंथ # 2० 








ही सफर हूँ । महाराष्ट्र में लोगो का जीवन धर्म से संस्कारित हे | छोगों का 
जैन वर्ष के प्रति आदर एवं सम्मान है, जेनेतर समाज भी जन वर्म से काफी 
प्रभावित है ॥ वह जैन सतो के परिचय में आता रहता हूँ और उनके <पदेणों 


का लाभ भी उठाता रहता हैं। जेन मन्ति भी अब इस प्रात में विचरने लगे हैं। 
लोगो को उनका संपर्क होता रहता हू । महाराणष्ट्र में जेन संतों के आगमन का 
रास्ता खोलने एवं सुगम बनाने का श्रेय आपको दूँ तो अनुचित नही होगा । 

हाँ, तो इस महामहिम सत पुरुष ने अपनी साधना की ज्योति से जन 
जीवन को सही मार्ग दिखलाया हँ ओर आज भी उनकी सावना हमारे लिये प्रकाश- 
सस्‍्तभ ह। जिसकी रोशनी में हम मली भांति अपने गत्तव्य स्थाव पर पहुंच सकते हूं । 

इस महापुरुष की साधना-दीक्षा को सो वर्ष अर्थात्‌ एक शताब्दी पूरी हो चुकी 
हैं और आज शताब्दी-दिवस प्र उनके त्याग, तप एवं आदर्ण जीवन का स्मरण 
करती हुई इस महापुरुष-सत्त पुरुष के चरणों में अपनी श्रद्धाजली अर्पण करती हूँ। 
न्‍ऊऊिि७ ७ पपप्स्ल््फुष्पक्लल 
बिडुपी महासतीजी श्री अमुत कुंबरजी महाराज 

सत भारतीय उद्यान के विकसित पुष्प हैं, जो समाररूपी उपवन में 
अबनी सब्बत्ति-मत्साहित्य-सदवाणीरूप पराग से अनेक भव्य प्राणीरूप अ्रमरो 
को अपनी ओर आकपित करते हे और अपना तन-मन-न्ञानवन को जगज्जीवों 
के लिए वितरण कर अनंत उपकार करते हे । उनमें से आज अनेक सत इस 
ससार में नही हे, किन्तु उतकी यशरूपी सुरभि आज भी विद्यमान है | 

खेद की वात है कि इस उपवन का पुष्प खिला ही था और अपनी कोमल 
पाखुडियो तथा सुमब्॒र पराग से अ्मरो को अउयती ओर आकर्षित कर ही रहा था 
कि वह कोमल पुष्प सूर्य के प्रचंड ताप से अल्प समय में ही मुरझा गया । लेकिन 
उसने विकासोन्मुख अपनी जीवन-सुरभि से दिगदिगत को सुरभित किया और 
चह भी अल्प काल के लिए नहीं, अपितु कल्पान्त काल तक । यही भपूर्वे अद्वितीय 
पुप्प हमारे चरित्र-नायक, कवि-कुल-भूषण पूज्यपाद श्री तितोक्ऋषिजी महाराज 
हैं । इन्होने अपने साहित्य-सौरम को प्राणी-मात्र के लिए वितरण कर थोड़े हू 
समय में स्वर्ग लोक की यात्रा की । 

पुज्यपाद श्री तिकोक ऋषिजी म० एक प्रतिभा-सपन्न संत थे | इन्होने खेल 
कूद के समय से ही सयम-मार्ग की ओर प्रयाण किया और थोडे ही समय में अनेक 
आस्त्रो में पारंगत बन अपनी भावों से परिपूर्ण सुबामय वाणी से जगत्‌ के जीवो को 
सावता-मार्ग की ओर प्रेरित किया । आपकी कवित्व-शक्ति कितत्ती अपूर्न थी, 
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यह आपके काव्य को पढने से ही अनुमान रूंग जाता है कि आपका ज्ञान केवल 
ऊपरी बातो तक ही सीमित नही था, अपितु आपने ज्ञान-सागर में पूर्णरूप में डुबकी 
लगाकर अंदर में रहे हुए रत्नों को प्राप्त किया और उसी रत्त को काव्य-चित्र- 
कला में जड देने से उनकी सुन्दर-छटा अधिक बढ़ गई। आप के काव्य आागमा- 
नुसार-वेराग्य-रस से ओत-प्रोत है। भाषा इतनी सरल, मधुर ओर गभीर भावो से 
भरी हुई है कि जिस की रचता-शली देखकर जिज्ञासु विद्वदुवर्ग दातो-तले अंगुली 
दबाते हैँ ।॥ काव्यो को पढते हुए पाठक तथा श्रोता दोनो उसमें तन्मय हो जाते हे । 


पृज्यपाद महाराज श्री द्व/रा रचित अगाध काव्य साहित्य हमारे जीवन को 
नूतव ज्योति प्रदात करता हूँ और हमारे मन और आत्म बल को वेराग्यमय रसा- 
यन से दृढ़ और बलिष्ठ करता हूँ | आपके गुणों का या अदभुत कलाओ का 
वर्णन करता मेरी बुद्धि या शक्ति से बाहर है । इस महाराष्ट्र प्रात में भी घामिक 
अ्रचार की दृष्टि से आपका ही प्रथम उपकार है । जिस तरह समुद्र में रहे हुए 
रत्नो की कीमत बढ जाती है, उसी तरह पूज्यपाद महाराज श्री का दक्षिण देश 
में पदापंण होने से उनकी प्रतिष्ठा और प्रतिभा और भी अधिक हो गई और पृज्य 
गुरुदेव श्री उपाध्याय श्री आनंदऋषिजी महा० जेसे जौहरी मिल जाने पर तो 
उनकी अमूल्यता की बात ही क्‍या पूछी जाय ? ऐसे अनन्त उपकारी कविकुल- 
भूषण पूज्यपाद महाराज श्री के पद-पकजो में मेरी श्रद्धाजली समपित करती हूँ । 


नल्ल्फ-स्हटः-<>लडड-अ 


साहित्य और आदित्य 
स्थविरा विदुषी महासतोी श्री हेमकुवरजी म्‌० 
दुनिया में साहित्य का महत्त्व अधिक हैँ या आदित्य का ? 

इस प्रइत का उत्तर देने से पहिले मे इन दोनो शब्दों का अर्थ स्पष्ट कर 
देना उचित समझती हूँ। 

“ साहित्य ” शब्द का अर्थ हें - किसी विशेष कवि या लेखक से सम्बन्ध 
रखनेवाले सभी ग्रथो और लेखो आदि का समह। जसे सू र-साहित्य' तुरूसी-साहित्य 
आदि | [8 ०५५ हु 

“आदित्य शब्द के भी कोष में देवता “इंद्र” वामन आदि ग्यारह अर्य 
मिलते हें, परन्तु मुझे सिर्फ एक ही अर्थ अभीष्ट है, वह बर्थे हँ-सूर्य । 


इन में “साहित्य” बना है 'सहित” शब्द से, जिस का अर्थ है हित-युक्‍त, 
हितकारी, भलाई करने वाला । जिन छलेखो या कविताओ से दुनिया की भलाई 





श्री तिलोक शताब्दी अभिनंदत्त अंथ श्ण्र्‌ 
द्दो-कल्याण का मार्ग दिखाई देता हो, सत्र पाठक्नों में सत छोगो का भछा करते 
की भावना जागृत होती हो, वही पूरे अर्थो में साहित्य” है। इसी प्रकार यहाँ 
आदित्य का सीधा अर्थ सूर्य ' ही समझना चाहिये। अन्य अर्थ नही । 
आदित्य का प्रकाश स्थूछ अन्बकार को नप्ट करता हैं तो साहित्व का 
प्रकाश सूक्ष्म अन्चकार (अज्ञान) को | आदित्य मर्यादित समय तक प्रकाण फेन्लाता 
हैं तो साहित्य निरन्तर !' आदित्य का प्रभाव तन पर होता हूँ तो साहित्य का 
मत्त पर! साहित्यका प्रकाश सुसह्य होता हैं, इसलिये सभी साक्षर उसका अब- 
लोकन कर सकते हे, लेकिन आदित्य का प्रकाश प्रचण्ड होता है, असहच होता 
हैँ, उसका अवलोकन सबके लिये असम्भव-सा है, फिर भले ही कोई साक्षर हो 
या निरक्षर | 
आदित्य सुशोमित होता हैँ ऊपर के आकाश मे और साहित्य सुश्रोभित 
'होता हँ-शहरो के ग्रथालयों में या पाठकों के हाथो में । 
आदित्य सरोवर के कमलो को विकसित करता हैं आर साहित्य मानव- 
समाज के हृदयो को । आदित्य अपने प्रकाश के द्वागा चोर डाकू आादि 
अन्यायियो को रोकता हे दुष्प्रवृत्ति से, साहित्य भी अपने प्रभाव के द्वारा ऐसा 
ही करता हू, फिर भी दोनों में अतर यह हैँ कि आदित्य का कार्य अस्थायी हे 
ओर साहित्य का स्थायी | 
आदित्य का जन्म होता हुं-पूर्व दिया में, किन्तु साहित्य का जन्म होता हैं- 
"साहित्यकार की अपूर्व दद्या (उत्कृष्ट भावना) में। 
इस विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि आदित्य की अपेक्षा साहित्य कितना 
श्रेष्ठ है । 
साहित्यकार अपने साहित्य के बल पर अमर हो जाता हैँ । अमर होते 
के दो ही उपाय किसी पाज्चात्य विचारक ने वताये हे। लिखा है .- यदि तुम 
चाहते हो कि मरते ही भुला न दिये जाओ तो पढ़ने लायक लिखो या लिखने 
पूज्यपाद प्रात स्मरणीय श्री तिलोकऋषिजी महाराज दोनो उपायो के अव- 
लम्बन से यशस्वी बने हैँ | उन्होने जो कुछ लिखा है, बह पढने लायक है-आू्चययें 
जनक प्रतिभा आर कलात्मक लेखन-शेली का परिचायक है। “श्री सत्यवोध ” 
-नामक ग्रथ के पृष्ठ १४ पर छपा है, कि आप दोनो हाथो तथा दोनो पैरो से 
“लिख सकते थे । आपकी कुछ रच्ननाओ की गाथा-संख्या ७५ हजार के रूगभग 
बत्ताई जाती हैँ । आपने २५ वर्ष ६ महीने और १ दिन संयमी-जीवन विताया 
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था, किन्तु इसमें संयमी-जीवन का अधिकाश समय साहित्य की रचना में लगा 
दिया था । 
इसके अतिरिक्त आपका जीवन भी संयत, पवित्र और आदर्श था। ज्ञान 
का प्रचार करने के लिये आप भारत के कई प्रान्तो में विचरे (घूमे) थे । आप 
बालब्रह्मचारी थे । आपका उपदेश बडा ही प्रभावशाली होता था। आपकी वाणी 
बहुत कोमल थी और स्वभाव काफी सरल । 
आपके गुणो का विस्तार से परिचय देना तो केवल समर्थ विद्वान आर 
पूज्यपाद की जीवत्त-घटना जाननेवालो का ही काम है। में अल्पनज्ञा उनके विषय 
में भला क्या लिख सकती हैं ? 
शास्त्र-विशारद सुकवि प मुन्ति श्री अमीऋषिजी म सा का बनाया 
हुआ एक छनन्‍्द लिखकर में अपनी लेखनी को विश्रान्ति दूँगी :- 
दया के निधान, भव्य जीवन के प्राण औ, 
सुजान, ज्ञान-ध्यात में निमग्न, गुणधामी थे । 
बालब्रह्म चारी महादुष्कर आचारी-सार, 
काव्य-कलाधारी हितकारी, विसरामी थे । 
सुधा-सम वाणी मृदु, सबन के साता-दानी, 
देय उपदेश जीव तारबे के कामी थे। 
“ अमृत ” रटत, नाम लेत ही कटत पाप, 
ऐसे दह्वी प्रतापी श्री तिलोक रिख स्वामी थे ।। 
कहने का साराश यह है कि दुनिया में आदित्य की अपेक्षा साहित्य का 
महत्त्व विशेष अधिक है। किन्तु साहित्य से भी साहित्य-निर्माता का महत्त्व विशेष 
अधिक है । “ तिलोक दीक्षा-शताब्दी-महोत्सव ” के रूप में एक ऐसे ही साहित्य- 
निर्माता का अभिनन्दन किया जा रहा है, जित्तका शुभ नाम था प्रा तस्मरणीय 


पूज्यपाद श्री तिलोकऋषिजी महाराज | अपने शिष्या-परिवार के साथ में भी उन्हे 
हादिक श्रद्धाजली समपित करती हूँ। 
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ऋषि तिलोक 
प० मुनि श्री फूल्चंदजी 'श्रमण (पंजावी) 
तिलोक ऋषि द्वव्द की व्याख्या 
पजाब संप्रदाय आर ऋषि सप्रदाय इन दोनों का मल्खोत एक होने से 
आज तिलोक जताब्दी-अभिनदन ग्रंथ के लिए अपनी यह श्रद्धाजली भेजकर प्रस- 
नता का अनुभव करता हूँ । इस अवसर पर मे उन स्वर्गीय तितोकऋषिजी 
महाराज के नाम की व्युत्पत्ति की सार्थकता के रूप में अपने निम्नाकित विचार 
प्रकट करता हूं । 
त्र: गता धातु से ऋषि णब्द बनता है जिसका अर्थ होता है सतत शझुभा- 
व्यवसायों में प्रवत्ति करना, आयुका कोई भी क्षण निप्फल या अथुम में न॒प्रव- 
ताना ही ऋषि शब्द का विशद्येप अर्थ हैं । 
दूसरा अर्थ ज्ञानपरक होता है । जैसे कि ज्ञानाराधता में निरंतर अभ्यास 
करना, वाचना, पुच्छना, पठित विषय का पुन २ आवृत्ति करना, धर्मकथा करना, 
अनप्रेक्षा करना, जिसे वेदात-भाषा में निदिध्यासन कहते हे । पाँच प्रकार की 
स्वाध्याय चरमान्त वब्वास तक करना, सदेव ज्ञान के प्रकाश में रहना इस प्रकार 
की प्रवृत्ति करनेवाले साधु को ऋषि कहते है । 
ऋषि का तीसरा बर्थ प्रकाश होता है- जैसे हमारे नेत्र वाह्य प्रकाश की 
अपेक्षा रखते हूं वंसे ही सम्यक्वत्व के प्रकाश में रहकर ही सच्चारित्र की आरा- 
धना हो सकती हैं । सम्यक्त्व आत्मा में प्रकाश देता हैँ, ज्ञान आत्मा में गुण 
अवगृुण बताता हैं। अवगृणों को दूर हटाने के लिए जो क्रिया की जाती हैं वह 
ही सच्चारित्र हैं। क्षात्िक सम्यक्त्व ही सदैव आत्मा में प्रकाश करता हैँ । उस 
प्रकाण में रहने वाले मुम॒क्षु को ऋषि कहते है | ये तीनो अर्थ जिस में घटित हो 
उसे ऋषि कहते हैँ | जब हम चऋ्पि शब्द को तिछोक गठदके साथ जोइडतें हैं 
तब उसका अर्थ और भी विलक्षण हो जाता है जैसे कि-- 
१ अवोछोक उर्वंलोक एवं मध्यलोक जो तीनो छोक में अनासक्त है ! 
२ जो छोक॑ंपणा पुत्रपणा, आर वित्तेषणा इन तीनो का त्यागी है । 
३ जो ज्‌र-जोरू-जमीन इन नीनो का त्यागी हूँ ॥ 
४ जो मन-वबचन ओऔर काय गृप्ति से गुप्त है । 
ण्‌्जो भक्तियोग कर्मंयोंग ओर ज्ञानयोग इन तीनो योगो का 
आराघक हू । 
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. जो दम, दया दान, इन तीनो में प्रवृत्ति करनेवाला है । 
७ जो अहिसा अनेकान्तवाद और अपरिग्रह इन तीनो का उपासक हैं । 
८ जो निष्कामत्व निर्लेभित्व निर्वेरत्व का आराधक हैं । 
९ जो हेय से निवृत्ति ज्ञेय में वृत्ति, उपादेय में प्रवृत्ति करने वाला हूँ । 
१० जो उप्पाद व्यय और ध्रोव्य से ओतप्रोत की मान्यता रखता है । 
११ जो आधि व्याधि उपाधि से सर्वथा मुक्त होने के लिये साधवा 
करता हूँ । 
१२ जो आधिभोतिक आधिदंविक आध्यात्मिक कष्टो में समता रखता है । 


है 


१३ जो ज्ञानपूर्वक इच्छा को क्रियान्वित करता है । 
१४ जो साधक, साध्य, साधन ओर साधना विुद्ध त्रिपुटी का आचरण 
करता हूँ । 
१५ जो तीन कदमों में ही कल्याण करता हैँ जैसे कि पहला कदम धर्म श्रवण 
दूसरा कदम सम्यकत्व लाभ और तीसरा कदम चारित्र पालन । 


१६ जो मनष्य देवता तिर्थच तीनों का पूज्य हैं उसे तितोकऋषि कहते हूँ। 


इस प्रकार आपके नाम ने ऋषि शब्द के ओर भी चार चाँद रूगा दिये 
आपने संयम तप की साधना के साथ २ ज्ञानसाधना भी बहुत विलक्षण की है । 
कवित्व-शक्ति के प्रभाव से सत्यबोध, समरादित्य केवली कथा, श्रेणिक चरित्र 
इत्यादि लगभग छोटे-बडे १७ से भी अधिक ग्रन्थो के आप रचयिता हुए है । आप 
की कविता सरस, मधुर ओर अछंकार-पूर्ण होती है । पढने जोर सुननेवालो के 
अन्त करण मेंआनन्द के साथ २ श्रद्धा और वेराग्य शान्तरस की वृद्धि होती हैँ ॥ 

आपने आगमो का अध्ययन मनन चिन्तन निदिध्यासन पूर्वक किया है थोडे 
काल में इतनी उच्च कोटि की विद्वत्ता यह सिद्ध करती हैँ कि सरस्वती की ओर 
से आपको सहषे वरदान प्राप्त था । आपके बनाए हुए ये ग्रन्थ सदियो तक 
अ्रकाशस्तम्भ बनकर जनता को सनन्‍्मागं प्रदर्शित करते रहेगे ॥ 


जब तक रवि शशि तारे, तव तक गीत तुम्हारे, विश्व रहेगा गाता। 
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थी तिलोक शताब्दी अमिनदन ग्रंथ र्‌०» 





श्री तिलोक-द्वात्रिशिका 

साहिस्याचार्य प० श्री माष॒वानन्दजी दान्त्री 
श्री-शोभा वा रमा सा श्रुतव्रनधिभवा तद्द्रया मेदुरागों । 
याभ्या येवातिरम्य जगदिदमखिल शोभित बोधितज्न्च ॥ 
एका मा यस्य पार्ज्वे भवति च चपला पृज्यते करन सोउन्र । 
ज्ञानश्वरी भूरिभृतिजेयतु च भुवने त्रि पुरालोककपि: ॥ १ ॥ 
क-हब्रह्मा ब्रह्महपरों निजपर-समयज्ञानवोधात्मनिष्ठ । 
ससारासारदर्शी पर-हित-निरतों ब्रह्मतेजो5मि राम: । 
अज्ञानध्वान्तहेलि श्रुतमरससुधापानपुप्टागयप्टि- 
जीयातृश्रीसौम्यहष्टि प्रवरगुरुवरस्त्रि पुरालोककपि ॥ २ ॥। 
वि-इ्वस्मिन्‌ यस्य विद्वे प्रधिकसति यज्ञ पूर्णचन्द्राभमच्छम्‌ ॥ 
यातेडपि स्वर्गधाम्नि प्रतिजनहृदयें राजमानोउच्चुनाउपि ॥ 
चन्द्र क्षीण. कलकी जगति गुरुरसी सर्वदा भासमान-, 
स्‍्तस्मात्तं लोकसिद्ध गुरुवरमहक सादर साधु बन्दे ॥ ३ ॥| 
कु -क्षोणि क्षोणिजातैरखिकजनचय स्तृयमानोउथ वन्य । 
सदग्रन्थाम्यासचेता यमनियमरतो लेखनाध्वप्रवीण ॥ 
दक्षो बोधेडखिलाना प्रशमरसतया भावयच्नेकवृत्तिम्‌, 
पण्यन्‌ सर्व निजाभंजयतु गतमल सदुगुरु श्रेयसेउत्र ॥ ४॥॥ 
रूग्नो यो नित्यमार्य श्रुतरसविषये येन निर्वाणलब्बरि- 
स्तत्प्राप्ती यत्वशाली सुविजितखगणो यो महारातिवर्ग । 
तत्सत्ता यावदास्ते वुत इह विजयी जायते ना हि-कोउत्र , 
जित्वा तानू यो मुनीशों जगति सुविदितश्चर्षिसंज्ञा सुलेभे ॥॥५॥ 
अ सत्तावाचको यो विलसति घरणों सर्व॑सत्त्वावधर्त्री , 
सत्त्वाना पालकों यस्तदवनविषये बोधयन्‌ प्राणिवृन्दम्‌ । 
संसारेउस्मिन्‌ विशाले पदविन्वतितया चक्रमाणों महात्मा। 
सत्ताधारी व्यराजत्‌ त्रिककरणतया तम्भजें नित्यमन्त ॥ ६॥ 
खण्णा योउभाच्च छोके विमलगुणगर्ण सम्बेजेता रिप्रणाम्‌ , 
तज्जेत्रा येन भूम्ना विशदमतितया सहतास्ते कषाया । 
निर्दोषी दिव्यशक्तिजिन-वचनसुधापायिनों यत्वनेकान , 
चक्रे त नोमि पूज्य सुरनरमहित सदुगुरु शुद्धवो्म्‌ ॥ ७ ॥ 


१७०२ श्री तिलोक शत्तावदी अभिनंदन ग्रंथ 








था, किन्तु इसमें संयमी-जीवन का अधिकाश समय साहित्य की रचना में लगा 
दिया था । 
इसके अतिरिक्त आपका जीवन भी संगत, पवित्र और आदर्श था। ज्ञान 
का प्रचार करने के लिये आप भारत के कई प्रान्तो में विचरे (घूमें) थे। आप 
बालब्रद्मचारी थे । आपका उपदेश बडा ही प्रभावशाली होता था। आपकी वाणी 
बहुत कोमल थी और स्वभाव काफी सरल । 
आपके गुणो का विस्तार से परिचय देना तो केवल समर्थ विद्वान और 
पूज्यपाद की जीवन-घटना जाननेवालो का ही काम है। में अत्पज्ञा उनके विषय 
में भला क्या लिख सकती हूँ ? 
गास्त्र-विशारद सुकवि प मुनि श्री अमीऋषिजी म सा का बनाया 
हुआ एक छन्‍्द लिखकर में अपनी लेखनी को विश्रान्ति दूँगी :- 
दया के निधान, भव्य जीवन के प्राण औ, 
सुजात, ज्ञान-ध्यान में निमग्त, गुणधामी थे । 
बालबह्यचारी महादुष्कर आचारी-सार, 
काव्य-कलाधारी हितकारी, विसरामी थे । 
सुधा-सम वाणी मृदु, सबन के साता-दानी, 
देय उपदेश जीव तारबे के कामी थे। 
/ अमृत ” रटत, नाम लेत ही कटत पाप, 
ऐसे ही प्रतापी श्री तिलोक रिख स्वामी थे ॥ 
कहने का साराश यह हे कि दुनिया में आदित्य की अपेक्षा साहित्य का 
महत्व विशेष अधिक है। किन्तु साहित्य से भी साहित्य-निर्माता का महत्त्व विशेष 
अधिक है । “ तिलोक दीक्षा-शताब्दी-महोत्सव ” के रूप में एक ऐसे ही साहित्य- 
निर्माता का अभिनन्दन किया जा रहा है, जिनका शुभ नाम था प्रा तस्मरणीय' 
पूज्यपाद श्री तिलोकऋपषिजी महाराज । अपने शिष्या-परिवार के साथ में भी उन्हे 
हादिक श्रद्धाजली समर्पित करती हूँ। 


श 


श्री तिलाक छाताब्दी अभिनंदन ग्रंथ १्ण्३ 

















ऋषि तिलोक 
प० मुनि श्री फूलचंदजी 'श्रमण” (पंजाबी) 
तिलोक ऋषि दाब्द की व्याख्या 
पजाब संप्रदाय आर ऋषि सप्रदाय इन दोनो का मूल्खोत एक होने से 
आज तिलोक शताव्दी-अभिनदन ग्रंथ के लिए अपनी यह श्रद्धाजली भेजकर प्रस- 
न्ता का अनुभव करता हूँ ॥ इस अवसर पर में उन स्वर्गीय तिलोकऋषिजी 
महाराज के त्ाम की व्युत्पत्ति की सार्थकता के रूप में अपने निम्नाकित विचार 
प्रकट करता हूँ । 
त्र: गता धातु से ऋषि गब्द बनता हू जिसका अर्थ होता हं सतत शभा- 
ध्यवसायों में प्रवत्ति करना, आयुका कोई भी क्षण निप्फल या अथ्म में न॒प्रव- 
तोता ही ऋषि शब्द का विशेष अर्थ हैं । 
दूसरा अथ ज्ञानपरक होता है। जेसे कि ज्ञानाराधना में निरंतर अभ्यास 
करना, वाचना, पृच्छना, पठित विवय का पुन २ आवत्ति करना, धर्मकथा करना 
अनुप्रक्षा करना, जिसे वेदात-भापा में निदिध्यासन कहते हूँ । पाँच प्रकार की 
भ्वात्याय चरमान्त ब्वास तक करना, सदेव जान के प्रकाश में रहना इस प्रकार 
की प्रवृत्ति करनेवाले साधु को ऋषि कहते है । 
ऋषि का तीसरा अर्थ प्रकाश होता है- जैसे हमारे नेत्र वाह्य प्रकाश की 
अपेक्षा रखते हे बसे ही सम्यकत्व के प्रकाश मे रहकर ही सच्चारित्र की आरा- 
बना हो सकती है ॥ सम्यकत्व आत्मा में प्रकाश देता हैँ, ज्ञान जआात्मा में गुण 
अवगुण बताता है । अवगुणो को दूर हटाने के लिए जो क्रिया की जाती है वह 
ही सच्चारित्र है। क्षाधिक सम्यक्त्व ही सदेव आत्मा में प्रकाश करता है । उस 
प्रकाश मे रहने वाले म॒मृुक्षु को ऋषि कहते है | ये तीनो अर्य जिस मे घटित हो 


| ट 
द््ा 


उसे ऋषि कहते हैं । जब हम ऋषि अब्द को तिलोक शब्दक्रे साथ जोछते हैं 
तब उसका अर्थ आर भी विलक्षण हो जाता है जैसे कि--- 
१ अधोछोक उर्वेंलोक एवं मध्यलोक जो तीनो लोक मे अनासकत है ! 
२ जो लोकंषणा पुत्रेषणा, आर वित्तेषणा इन तीनो का त्यागी है । 
३ जो ज्‌र-जोरू-जमीन इन तीनो का त्यागी है । 
४ जो मन-वचन ओर काय गुप्ति से गुप्त है 
५जो भक्तियोग कर्ममोग ओर ज्ञानयोंग इन तीनो योगो का 
आराधक हूं । 





१०७ श्री तिलोक शताब्दी अभिनंदन प्रंध 


्ासड् 











जो दम, दया दान, इन तीनो में प्रवृत्ति करनेवाला है । 
७ जो अहिसा अनेकान्तवाद और अपरिग्रह इन तीनो का उपासक है ॥ 
८ जो निष्कामत्व निलॉभित्व निर्वेरत्व का आराधक है । 
९ जो हेय से निवृत्ति ज्ञेय में वृत्ति, उपादेय में प्रवृत्ति करने वाला हैं । 
१० जो उप्पाद व्यय और श्रीव्य से ओतप्रोत की मान्यता रखता हैँ । 
११ जो आधि व्याधि उपाधि से सर्वथा मुक्त होने के लिये साधवा 
करता हे । 
१२ जो आधिभौतिक आधिदेविक आध्यात्मिक कष्टो में समता रखता हैं । 
१३ जो ज्ञानपुर्वक इच्छा को क्रियान्वित करता है । 
१४ जो साधक, साध्य, साधन ओर साधना विशुद्ध त्रिपुटी का आचरण 
करता हूं । 
१५ जो तीन कदमों में ही कल्याण करता हे जैसे कि पहला कदम धर्म श्रवण 
दूसरा कदम सम्यकत्व लाभ और तीसरा कदम चारित्र पालन । 


४0 


१६ जो मनुष्य देवता तिर्थच तीनो का पूज्य है उसे तिलोकऋषि कहते हैं । 


इस प्रकार आपके ताम ने ऋषि दब्द के ओर भी चार चाँद रूगा दिये 
आपने संयम तप को साधना के साथ २ ज्ञानसाधना भी बहुत विलक्षण की है । 
कवित्व-शक्ति के प्रभाव से सत्यबोध, समरादित्य केवली कथा, श्रेणिक चरित्र 
इत्यादि लगभग छोटे-बडे १७ से भी अधिक ग्रन्थो के आप रचयिता हुए हैं । आप 
की कविता सरस, मधुर ओर अलंकार-पूर्ण होती हैँ । पढने ओर सुननेवालो के 
अन्त करण मेंआनन्द के साथ २ श्रद्धा और वेराग्य शान्तरस की वृद्धि होती हूँ 


आपने आगमो का अध्ययन मनन चिन्तन निदिध्यासन पूर्वक किया है थोडे 
काल में इतनी उच्च कोटि की विद्वत्ता यह सिद्ध करती है कि सरस्वती की ओर 
से आपको सहषे वरदान प्राप्त था । आपके बनाए हुए ये ग्रन्थ सदियो तक 
ध्रकाशस्तम्भ बनकर जनता को सन्मार्ग प्रदर्शित करते रहेगे ॥ 


जब तक रवि शशि तारे, तव तक गीत तुम्हारे, विदव रहेगा गाता। 
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थी तिलोक द्वाताव्दी अभिनंटन ग्रंथ श््ण्५ 





श्री तिलोक-द्वात्रिशिका 
साहिस्याचार्य प० श्री माथवानन्दजी शाम्त्री 

श्री-शोभा वा रमा सा श्रुतत्रनधिभवा तद्‌द्॒या मेदुरागो । 
याभ्या येनातिरम्य जगदिदमखिल शोभित बोधितसूच ॥। 
एका मा यस्य पारवे भवति च चपला पृज्यते कीर्ने सोउन्र । 
ज्ञानश्नी भूरिभूतिजेयतु च भुवने त्रि पुरालोककर्षि: | ६ ॥ 
क-हब्रह्मा ब्रह्महपो निजपर-समयज्ञानवोधात्मनिष्ठ ॥ 
ससारासारदर्शी पर-हित-निरतों ब्रह्मतेजो5भि राम: 
तज्ञानध्वान्तहेलि श्रुतमरससुधापानपुष्टागयप्टि- 
जीयातृश्रीसोम्यहृष्टिः प्रवरगुरुवरस्त्रि पुरालोककरपि ॥ २७। 
घि-इश्वस्मिन्‌ यस्य विदवे प्रविकूसति यश पूर्णचन्द्राभमच्छम । 
यातेषपि स्वर्गघाम्नि प्रतिजनहृदये राजमानोउब्रुनाउपि ॥ 

चन्द्र क्षीण कलकी जगति गुरुरसौ स्वेदा भासमान-, 
स्तस्मात्तं लोकसिद्धं गुरुवरमहक सादर साधु वन्दे ॥ ३ ॥। 
कु -क्षोणि क्षोणिजातैरखिलूजनचयय स्तूयमानोञ्य वन्य. । 
सदग्रन्थाभ्यासचेता यमनियमरतो लेखनाध्वप्रवीण. । 
दक्षो बोधे5खिलाना प्रशमरसतया भावयन्नेकवृत्तिम, 
पञ्यन्‌ सर्व निजाभंजयतु गतमरू सदुगुरु श्रेयसेउन्न ॥ ४॥। 
रूग्नों यो नित्यमार्य श्षुतरसविषये येन निर्वाणलूब्बि- 
स्तत्प्राप्ती यत्तशाली सुविजितखगणो यो महारातिवर्ग । 
तत्सत्ता यावदास्ते वुत इह विजयी जायते ना हि-कोउ्न्र , 
जित्वा तान्‌ यो मुनीशों जगति सुविदितश्चर्षिसंज्ञा सुलेभे ॥ ५॥ 
भू सत्तावाचको यो विलूसति घरणी सर्व॑सत्त्वावधर्त्री , 
सत्त्वाना पाछको यस्तदवनविषयें बोधयन्‌ प्राणिवृन्दम्‌ ॥ 
संसारेउस्मिन्‌ विशाले पदविहृवतितया चक्रमाणो महात्मा। 
सत्ताधारी व्यराजत्‌ त्रिककरणतया तम्भजे नित्यमन्त ॥ ६ ॥॥ 


'ण्णा योउभाच्च लोके विमलगुणगण सम्वेजेंता रिप्रणाम्‌ , 
तज्जेत्रा येन भूम्ना विशदमतितया सहतास्ते कषाया । 
निर्दोषी दिव्यशक्तिजिव-वचनसुधापायिनो यत्वनेकान्‌ , 
चक्रे त नौमि पूज्य सुरनरमहित सद्गुरु शुद्धयोचम्‌ ॥ ७ ॥। 


१५८ श्री तिछोक शताब्दी अभिनंदन श्रंथ 
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ण-म्‌-प्रालंकारकार्थे जगति गृरुसो सर्वजीवाभिशोभी, 
यदहाणीदिव्यभूषासुपुमितमनुजा प्राभवन्‌ सर्वदिक्ष्‌ । 
विश्वालकारमेन नमत भुवि-जना श्रेयसे साधुभावा। 
ल्लोकाना भूषणं त॑ सततमहमिह त्वात्मकोशे करोमि ॥ ८॥ 
पू्णस्त्व॑ पूर्णवोधस्तत इह विदितं लोकिक सर्वेमेतद्‌, 
हेयाहेयप्रयोगे सुविशदमतिना पूर्णताब्दर्शि सम्यक्‌ । 
सम्पूर्णानन्‍्दसिन्धृत्तमकललहरीकैलिमग्नान्तरात्मा 
पूर्ण स्था योगिराज! त्वमिह तु भुवने सर्वेवाच्छा5भिपूर्त्य ॥९॥॥ 
ज्यायान्‌ य साधुव॒न्दे समभवदलूसः सयमे तात्तविकी सन्‌ 
धर्मोद्धारी प्रबोधी प्रवचनकुशलो येन लछोका कियन्त । 
हिसामार्गान्निझद्धा जिनप्रथित्पथे योजितास्तोषिताइच । 
ज्ञानदुर्व्या ज्ञानिनं त नमत भुवि सदा क्लेशमुक्ता भवन्तु ॥१०॥॥ 
पाता ध्याता मह॒षियें इह समभवच्छाशानस्यात्मनश्च । 
यद्वाणीवद्धलछोको जिनपतिचरणे स्वात्मभावं व्यघत्त । 
तद्धमसिवनेन क्षपितभवभय शुद्धवृत्तिबेभूव 
सर्वाधारों महात्मा सुकृतपथनयी जायता श्रेयसे न ॥११॥ 
दत्तो येनाऊजलि: कावुरुमहिममहा-मोह-भूपाय सम्यंग्‌, 
दुर्जेय यञ्च जित्वा व्यलसदतिबलो ज्ञानवेराग्यराज्ये । 
यद्राज्ये स्वजीवा शिवसदनगता व्यस्मरन्‌ सर्वेदोस्थ्ष 
ज्ञानी त्यागी महपिर्भवतु च भवता स्वस्तयें सर्वदाउत्र ॥१२॥ 
श्री-मान्‌-श्री भावजेता क्षणिकफलप्रदा सत्यमेत्ते समसता । 
नो चेते तीर्थनाथा रससकलमहाराज्यसत्ता विहाय । 


स्वीचकृस्त्यागमार्गा त्विति विमलधिया यो लछो दिव्यदीक्षाम्‌ । 
दिव्यात्मा दिव्यशक्ति: प्रभवतु च सदा श्रेयसे प्राणिराशे ॥१३ 
ब्रिर्गुप्तिगूप्तिपाली श्रुतपथमतिभश्चाष्टसेवी प्रभावी । 
सोन्नार्थद्वोधवाग्मी सुप्रभुजिनगवीवत्मंचारी प्रचारी । 
वक्षोजंध्वसशकवितिविगतभवभय सर्वमान्यों मनोज्ञ । 

सर्वेड्यो यश्च प्राभूत्‌ सक इह जयतात त्रि पुरा छोकनाथ ॥१४॥ 
लोगो य भोतभीतः स्पृशति नच कदा तज्जकोप कुत स्थात्‌ 
शान्ताउ5त्मा शान्तचेता स्वपरजनसम सिद्धसिद्धान्तवैत्ता । 
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छेत्ता य सशयाना गृुणिगणममिती सर्वधर्मक्रमावों 
जोयादहीर्घ॑मनस्वी सकलजनतते श्रेबसे नौमि चेडे ॥ १५१ 

क्‌: कोञ्यां तादृशो5स्ति प्रवरगुरुमिम नेव जानाति विन्नम्‌ । 
यस्मिन्‌ कस्मिइच शास्त्रे प्रगतिरिह् ग्रो* प्रामवद्वर्गतीया । 
शास्त्रज्ञानाकदी प्त्या प्रहतजनमनोउज्नान-नें हि येत । 

सोउय श्री भव्यवोध्री भवतु च सतत श्रेयस्ते विज्वभाजाम्‌ ॥॥ १६ ॥ 


हऋद्धियस्यास्ति दिव्या प्रविकसतितमामक्षयाउमेयसख्या | 
ग्राहं ग्राह कियन्तो5तिविपुल घनित प्राभवन्‌ सा त्थाउपि। 
तेनेद येन विरुव प्रकटितविभमव छिलन्नदारिद्रथमलम ।॥ 

चक्रे तं ज्ञानवंत भवि दिवि विदित सम्भजेउज्ञानहत्य ॥॥१७॥ 


शिक्षा दीक्षा यदीया विवुधमतिपरा चित्रक्राव्यावछोकात्‌ । 

सर्वेजेगागमनज्नस्त॒भिमतदिणा घोरससारसिन्धी । 

दुष्ट्या:वेंकान्‌ दयालु पतत इह जनाज्चक्रिवांस्तीरभाज-- 

स्तस्मे मे दिव्यकाल त्रिककरणतया स्यान्नमी मौलिपाणे ॥ १८ ॥ 

जीयाज्जीर्णाक्षवृत्तिविगतकलिमल सिद्धवोधब्चिराय । 

चान्द्री कान्तिज्जयन्त्या दिशि दिशि स गूरुगीयमानेद्धकीर्त्या । 

यत्कीर्त्या नष्टतापा प्रमुदिनहृठया भान्ति चाद्यापि मर्त्या- 

स्तादुक्ष विष्ववन्धु क इह नु मनुजो नो भजेत्त यजेहहम्‌ ॥ १९ ॥३ 
सनन्‍ये यस्थावतार. समजति भुवतने चित्रकाव्यावनाय। 

चारव्या तेत्तास्य जाता त्रिजगति विदिता त्ि पुरालोककपिः । 

आसन्‌ यस्मिन्‌ गुणास्ते हिसशशिविसला द्योतयन्तोडमिधानम्‌ । 

ताइक्षानन्तधामनों नतिरतिप्रणता पादयोस्तस्थ मेउस्तु ॥॥ २० ॥ 

हात्वा कर्मानुबन्ध॑ भवभयजनिदं स्वल्पकर्माभवन््‌ सन्‌ । 

दिव्यात्माकोक-पुज्यो भवभुवननिधि ज्ञाननावा वितीये ।॥ 

दुष्प्राप्यध्यानयोगाद्‌ थृतहदयजिन सद्गति यो विलेभे । 

सोउय भयान्महात्मा सकऊूजनिजपा श्रेयसे पारदब्वा ॥॥। २१ ॥। 

रामाकामाभिलापा न व मनसि कदा यस्य भूम्त प्रजाता। 

मुक्तीरामाविशुद्धा यमब॒ुत सुखदा नित्यसंगामिशोभा । 

यत्मगरान्नेव भूयो जनिमरणभयं लरूभ्यते सा च कैश्चि 

द्ावाल्याद्‌ ब्रह्मदीप्तं गुरुवरमहक नौमि नित्य त्रिसन्ध्यम्‌ ॥ २२ 
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जन्मेदं मानव वे बहुसुकृततया लभ्यते बोधहेतु । 
प्राप्येद ज्ञानमार्ग त्वव सुकृतपथे साधुसगान्मनीषा ॥। 
केषाचित्पुण्यमाजा जगति प्रसरति त्रि पुरालोकयोगी । 
तादुक्षो येन बोधात्खविषयकरतिनों कृता तेन धन्य: ॥२३॥। 
सानंद वंशभानुर्जनहृदयतम संहरन्‌ ज्ञानकोस्त्रे , 

सन्‍्मार्गे योजयश्च स्वकमनुजर्जान सार्थयन्‌ सन्‍्तपोभिः । 
आत्मा चेक: सुदर्शी श्रुवविनिगमकाद्‌ बोधयन्‌ प्राणिवर्गम्‌ , 
रेजे यो दोषमुक्त स च भवतु सदा सदगुरुर्भतयेउस्य ॥ २४ ॥| 
ह॒त्वा देहस्थवेरित्रजमतिवलभ शान्तिखडगेन पूर्व॑, 
निः्शत्रनिर्भयात्मा क्षितितलमखिल चंक्रमाण समनन्‍्तात्‌। 
जैनी वाणी पवित्रा प्रतिजननिवहे द्योतयन्‌ युक्तियुक्ताम्‌, 
रेजे यो दोषमुक्त स च भवतु सदा सदगुरुर्भूतयेडस्य ॥२५ ॥ 
चव-कता योध्पूवे आसीन्‌ निजपरसमयज्ञान-विज्ञानवेदी , 
वेसम्वादों यदीये वचसि तु विमले क्वापि नाभूदणीयान्‌ । 
येनास्यास्यर्णमन्ये सुरभितकुसुमे चव्न्चरीका इवायन्‌ , 
सोध्य श्रीसवेमोदी विछसतु भुवने नौमि त मालिपाणि. ॥ २६ ॥ 
की-तिझचैक्रा चिरस्था न बत ! तनुरियं, पच्चमूताश्रितापि, 
सा नो यस्याप्ति मन्‍्ये तकजनिरफला निष्कलका यदीया। 
तुर्य्याशा कोणगाइल बृधकुमृदचय द्योतवंती विभाति, 

सोध्य सत्कीतिशाली वितरतु च शिव प्राणिना सर्वेदेव ॥ २७॥ 
ज-नय॑ यत्‌ तद्विनाशि प्रथितमिदमहो तेन ये न त्रितापे , 
देवेन क्वापि जाते तकप्रशमक्ृतेउकारि नोपायचिन्ता ॥। 
प्राभ्दूधी रस्वभावी गदनिचयहर धर्ममेक सुमेने , 
चर्मप्रेमी सुधावाडः मुनिरिह सततं लोकनामाउस्तु भूत्य ॥ २८ ॥ 
य-त्नो यस्यार्भभावात्समजनि विपुलो ज्ञानपाथोधिजात्ये । 
लब्ब्बा चिन्तार्माण यो बहुसुकृतवसात्‌ कीहशी लोष्ठकाम्या ॥ 
पीत्वा ज्ञानामृत यो भवति कयमही क्षारनीरेज्स्थ लिप्सा । 
ज्ञानानन्दी मुनीशों निखिलसुखप्रद. शोभता दीर्घमीडे ॥॥ २९ ॥॥ 
हो-रेक्षाकायंकारी क्षणमपि समयो नात्यवाहि प्रमादाद्‌ । 
दब्यादिक्षेत्रयोगाच्चतु रमु निज ली किके का्येगुम्फे , 


थ्री तिलाक शताव्दी अमिनंदल अंथ २५०, 


कार्या वृत्तिजिनोक्ति स्वविमलहृदये धारयन्‌ यस्तथाउभात्त्‌ । 
सोध्य सत्काव्यकारी जयतु प्रथुयशा: कारूदाक्षिण्यजेता ॥३०॥। 
सच्छीलस्यन्दनेउथो विशदमतितया कौशल येन दिव्य ॥ 
चित्रालुकारकाव्ये विवुधमतिपरे ज्ञानमातंगकेडपि । 
प्रादशि श्रोतरीत्याईखिल-निगमशिरोमूलमन्त्र-प्रकारो । 
व्यालेखि व्यक्तभाव: कविकमलरबि सदुगुरुब्चंप जीयातू ॥३१॥ 
अष्टाग्न्यकेजन्दुवर्ष बवलहरिदिने पारवाम्बोरिमध्ये । 
कर्माक्ष्यकेन्दुकाव्दे रसशुचिपदर्कग्राम साजाउभिषाने । 
सप्ताग्यकेन्दुवर्ष लघृतमवयसा येन चैते निवन्धा 
दृब्बा यान वीक्षय विज्ञा स्ववदनविवरे तर्जनीमानयंतते ॥३२॥ 

॥ इति दानत्रिशिका ॥।| 

॥ अथ फल श्रुतिः॥ 
त्रिलोकऋषिराजस्य सद्गुणाख्यानपावनाम्‌ । 
द्वात्रिशिकामिमा भक्‍त्या यः पठेत्सोड्स्तु संद्रमः ॥३३॥॥ 
आनन्दर्पि-महायोगि--वचना5मृतपा यिना । 
रचखितेय यथाशक्ति-द्वात्रिशा वित्ममोदिनी ॥३४!॥ 

॥ 3» शांति: ३ ॥| 

विस २०१७ नभोमासे बाहुलपक्षे मंदामावास्याया । 
महाराष्ट्रदेशातर्गतवाम्बो रीनगरे-समाप्तिमजी गमत्‌ ।। 


न्स्स्कध्िऔच्ड्ल्चीचक्+ 
बह्रिकाश्रमान्तर्गतमनोडा आमवचास्तव्य सा. आ पं माथचानन्द शास्घ्रिण. 
श्रद्धांजलि 

जयि सज्जन? ? पाठकवुन्द ? प्राक्तनापूर्वसंस्कारवशतो5हं परीक्षामहोदरथि 
समुत्तीर्य महष्ठाश्रुतपूर्वश्रीजनवर्मावलम्बिसच्चा रित्रशालि श्रीवीत्रागपथाभि-- 
'दशिजनमुनीनू-अध्यापयितु-अर्वुदा रण्यपाश्व वतिन्या: सीरोहीनगर्य्या समीप 
शोभायमानमुण्डा रानामग्राममशिक्षियम्‌ । तहिनादारभ्याद्यावधि तैरेव सह मरुघर- 
गुर्जरमाल्वभेदपाटसोराणष्ट्रमहाराष्ट्रादिप्र सिद्ध-पत्तननगरग्रामादिषु. पादचारी वा 
डकटादिविहारी सन्‌ तानेव-पाठयामि। ऐपमे हायने दक्षिणाशाविराजमानरामेश्वर 
'कन्याकुमारोमीनाक्षीशुचोन्द्रमहादेवादिविमरपावनतीर्थाता यात्रा विघाय विधि- 
पेरित इव वीकानैरभिन्नासहरमुनिसम्मेलने ईपत्परिचिताना-शान्तदान्ततितिक्षु- 
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दयोदधिनिखिलागमतत्त्वपारगामिता सर्वत्र सर्वदा सर्वेषु समानवृत्तीना स्वपय 
जनसमवायकरचित्तानामू, सदाननन्‍्दप्रफुल्लवदनकमलानाम्‌, अतिशान्तचेतसाम्‌ सुधा- 
मृवाकारिसदुपदेशानेकभव्यप्राणिप्रतिबोधचातुरीश मृषी विश्राजमानाना म्‌, पूर्व॑माचाय- 
पद्रममलक्तानाम्‌ तदनु समाजोत्थानहेतुतत्पदपरित्यागेडपि विकसितमखारविन्दानाम 
पुन सर्वमुन्तिराजसम्मत्या प्रधानमंत्रिपदविभूषितानाम्‌, पुनरपि बृहत्साधसम्मेलनप- 
रामगंणव साम्प्रतम॒पाध्यायपदविदितानाम, चतुदिग्विहरणपवित्रीकृतधरामण्डलानाम्‌ 
महाराष्ट्रकेसरिणाम्‌, प्रकाण्डविदुषाम्‌ श्री १००८ श्रीमदुपाध्यायानन्दऋषिमहाभा- 
गानाम सविधे अहमदनतगरोपकण्ठे वाल्मीकर्षिनामविख्यातवाम्बोरीनगरे प्राजीगमम्‌ । 
तत्र प्रकृतिसरलाना तेषा सौजन्येन व्जीभत इव तच्छिष्यवर्ग पाठयन्‌ लेखनकार्येव्च 
विदवत्‌ सुखेन प्रातिष्ठम्‌ । तत्रव चातुर्मासप्रसगे श्रीमदुपाध्यायमहाभागानाम्‌ अति 
गवेपणया महता परिश्रमेण एकन्नीकृतानाम श्री १००८ श्री आगमोद्धार-शासनो 
दार-प्रतिप्राणिसमुत्यानकारिणाम्‌ श्रीतिलोकऋषिपावननामसमलकृतानाम श्रीति- 
लोकऋषिवरनिभितविविधचित्रविचित्रकाव्यसन्दोहाना बैचित्री दर्श दर्श महानन्‍द- 
सागरे माधवों मज्जनोन्मज्जनमकरार्षीत्‌ । तत्रापि ज्ञानकुजरचित्रालंकारकाव्योदिकं 
लेखनशेली अतिरमणीयलिपिविन्यास स्वल्पे वयर्सि अतितादृशपरिश्रमझ्च अक्षिल- 
ध्योक्ृत्य कस्यसह दयस्य विदुषब्चेतच्श्रोतानि न चमत्कुव॑ति ? 

अत पुण्यपत्तन (पूना) पार्वेवाति मनोहरघोडनदीनामपुरवरे जनवरीमा 
सस्य ह्वितीयतारिकाया २-१-६१ मह॒ता महोच्छवेन भाविनि शताब्दीमहोत्सवे 
स्वर्गीयजनानन्ददायिना-भूमण्डले च कीतिमयकायशरीरेण विराजमानाना श्रीतिलो- 
कपिमहाभागाना प्रीतये सादर सविनयं श्रद्धाजलि सत्करकमलयो रप्यते । 

लता अ-+भिबट-७०७-- 


मुहूर्त ज्वलितं श्रेयो, न च धूमयित चिरम्‌ 
ले०--भाऊसाहेंव श्री. कुंदनमछूजी फिरोदिया (अहमदनगर ) 

प्रात स्मरणीय, पुण्यश्लोक, पूज्यपाद श्री तिलोकऋषिजी महाराज के दीक्षा- 
शताब्दी का महोत्नव मनाया जा रहा हैं । इस शभ अवसर पर आपके चरणों 
में श्रद्धाजली अपंण करने का मोका मुझे मिल रहा है । यह मेरा बडा भाग्य है, 
एसा मे मानता हूं । पूज्यपाद म»्श्नी को मेने देखा चही,उनकी पवित्र वाणी श्रवण 
करने का मुझ प्रत्यक्ष छाभ मिला नही, कारण मेरा जन्म होने के दो वर्ष पर्व 
हा आपसी को जीवन-यात्रा पूर्ण हो चुकी थी । 

तथापि अहमदनगरवासी पुरखाओं से आर विशेपत मेरे पिता श्री से आपके: 
याने में मेने जो वुछ् सुना आर आपके ग्रथ. तथा इतर साहित्य कुछ मेने देखा, 
उनसे जो श्रद्धा भाव मेरे मन में पंदा हुए, उनकी ही यह श्रद्धाजली प्रतीक है । 
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पूज्यपाद श्री तिलोकऋषिजी म० को दीघं-आयुष्य प्राप्त नहीं हुआ । 
आपका ३६ वर्ष में ही देहात हो गया । आपके जीवन का दस वर्ष का कारू 
बाल्यावस्था में गया । दसवे वर्ष सवत्‌ १९१४ में आपके दीक्षा ग्रहण की । आपके 
गुरु महाराज का भी आपको आठ वर्ष ही समागम मिला । आपने बाल्य-कालर में 
विशेष शिक्षा पाई हो ऐसा मालम नहीं होता । आपमे पूर्वजन्म के सस्कार थे, 
उससे आपने दीक्षा लेने के बाद आठ अर्थ १९२२ तक गुरुजी के सान्निध्य में जो 
घास्त्री का अभ्यास किया यही आपका शिक्षा-काल कहा जायगा । परन्तु इतने 
अल्प समय में आपने जेन तत्त्वज्ञान को पूरा हास्विछ कर लिया । इसमें आपके पूर्व 
जन्म के सस्कार ही बहुताश में कारण हो, ऐसा प्रतीत होता हैं। आप जै॑न शास्त्रो 
के पूरे जानकार, तत्त्वज्ञान के अभ्यासी, कवि, चित्रकार और स्थानकवासी जैन 
समाज के अग्रगण्य-साथु थे । आपने अल्पजीवन मे जो साहित्य-निर्माण किया, 
उससे अनेक भव्य-जीव गत सा वर्षों से प्रभावित होकर अपना जीवन शुद्ध बनाने 
का प्रयत्न कर रहे हैं । 
दक्षिण देशमे पधारनेवाले आप ही स्थानकवासी प्रथम साधु है । आप इस 
दक्षिण देश में नहीं पघारते और इधर के भविक छोगो को स्थानकवासी जैन 
घ॒र्म के तत््व नही बतलाते तो स्थानकवासी जैन धर्म इधर पनपता कि नही 
इसमें सदेह हैं । आपके उपदेश से दक्षिण देश के अनेक स्त्री-पुरुषो ने स्थानकवासी 
जैन दीक्षा धारण की । गत सो वर्षो मे जो स्थानकवासी जन साधु हुए, उबमें 
आपका स्थान बडा ऊँचा है । 
आपके हस्ताक्षर बडे सुदर थे। जिस काछ में मुद्रण-कला इस देश में 
प्रकट नहीं हुई थी उस काल में आपने जो लेखन किया है वह आज भी लोगो 
के दिल मे आइचरययें ओर आहलाद पैदा करता है। 
आपने एक पन्ने पर श्री दशवेकालिक सूत्र पूरा सुदर अक्षरों में लिखा है» 
वह आपकी कलछाकृति हैं । वेसे ही चित्रकला का अभ्यास नही होते हुए भी आपने 
स्वय अ्क्ष रमय ज्ञानकुजर, शीरूरथ, स्वस्तिक वगैरह चित्र लोगों को धर्म का उपदेश 
देने निमित्त बनायें, वह देखते का मुझे छाभ मिला । में यह सब देखकर आइचय्ये 
चकित हुआ हूँ ॥ आपकी बहुत-सी कला-कृतियाँ पुज्य उपाध्याय श्री आननन्‍्द- 
ऋषिजी महाराज के पास हैँ । उनकी अच्छी तरह से सार-सभाल होना भविष्य 
काल के लिये जरूरी है। ये सब चीजें अजायब खाने मे रखने लायक है। 
इसके अलावा आपकी अपनी देनंदिनी स्व-हस्ताक्षर से लिखी हुई आज 
भी मौजूद हैँ । यह तो सच्चा इतिहास ही उस कारू का हो सकता है। ऐसी 
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दैनदिनी (डायरी) हमारे सब मुनिराज रखेंगे तो वह इतिहास की बडी सहायता 
करेंगी । 

अत में यही प्रार्थना करता हूँ कि हमारे स्थानकवासी साधु-साध्बी पृज्य- 
थाद के जीवन से उदाहरण लेगे और उन्होने अल्प-आयुध्य में जीवन की जो ज्योति 
अकट की उससे मार्गदशंच पाकर समाज का कल्याण करेगे । 

+-. ठे ७5फाछ--बछय 05... 
कवि-कुल-भूषण 
पंडित श्री दोभाचंद्रजी भारिल्‍्ल, ब्यावर 

सत विश्व की सर्वोत्तम निधि है, अमूल्य सपत्ति है । इस निस्सार संसार 
को स-सार अर्थात्‌ सारवान्‌ बनाने का श्रेय यदि किसी को हैं तो वह सत पुरुष को 
ही हैं। सत जगत्‌ की इस सरुस्थली में तदन-कानन है । अज्ञान के अधकार में 
ठोकरे खानेवाले प्राणियों के लिए प्रकाह-स्तभ हैं। वही त्रिविध ताप से सतप्त 
जगत्‌ के लिये त्रिपथगा हे । 

जब कभी ध्यान आता हे और सोचसे लगता हूँ कि यदि ससार में सत जनों 
का अविर्भाव न होता तो इसकी कसी दयनीय दशा होती ? मगर नही, अगणित 
अभिशापो से अभितप्त विश्व को संत के रूप मे एक महान्‌ वरदान भी मिलछत्ता 
है, जिसे पाकर विश्व अपने समस्त दुर्भाग्य को सोभाग्य के रूप में परिणत कर 
सकता है । 

पूज्यपाद श्री तिछोकऋषिजी महाराज इसी कोटि के सत थे। भारत 
के हृदय के समान मारूव प्रदेश मे जन्म छेकर उन्होने दूर-दूय तक विचरण किया 
ओर आत्म-कल्याण के साथ जन-कल्याण में भी वे पीछे न रहे । 

पू श्री तिलोकऋषिजी महाराज “कवि-कुलभूषण” के विश्वुत बिरुद से 
विभूषित थे । छत्तीस वर्ष जितने अल्प जीवन काल में ही आपने विपुल साहित्य 
का सर्जन किया। लगभग ७० हजार पद्यो की रचना की। आपकी कवित्व-प्रतिभा 
अनूठी थी। अध्यात्म एवं वेराग्य-रस की पावनी सरिता प्रवाहित करनेवाली उन 
को रचनाएँ प. श्री अमीकषिजी म० की रचनाओ को छोड दें तो, स्थानकवासी 
परपरा में वेजोड हे। इन रचनाओ में से बहुत थोडी ही बा ब्न. पडितरत्न उपा- 
ध्याय श्री आनदऋषिजी स० के द्वारा सपादित होकर प्रकाश मैं आई हे। अधघि- 
काश अप्रकाशित्त ही पडी हे। वास्तव में समाज की यह उपेक्षा अक्षम्य है आपने 
अपनी विशिष्ट कवित्व-शक्ति से समाज का अविस्मरणीय उपकार किया है ॥ 


शो 
ं 
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-आपकी कुछ रचनाएँ तो इतनी जन-प्रिय और वहु-प्रचलित हैं कि जन-जन की 
जीभ पर नाचती हैँ । “कहत तिलोक ” की निसगगे सुदर ध्वनि स्थानकवासी परं- 
परा के प्रत्येक धर्म-स्थान में प्रतिदिन कर्ण-गोचर होती है । 


पूज्यपाद श्री तिलोकऋषिजी म० अपने युग के एक असाधारण मनीषी, 
वाग्मी, निस्पुह मुमुक्षु महापुरुष थे । उनके जीवन का ज्यो ज्यों परिचय प्राप्त 
'होता है, त्यो त्यो उनके उच्च महान्‌ व्यक्तित्व के प्रति श्रद्धा और आदर का 
भाव ही उन्नत होता हैं। आपने अपने अल्प जीवन-काल में विविध प्रकार के जो 
विराट और महत्त्वपूर्ण कार्य किये हे, उन्हें देखकर विस्मय हुए विना नही रहता 
आर लगता हैँ कि यह यौगिक गक्ति का ही एक अद्भुत चमत्कार था। 

कविकुल-भूषण म० का क्षर देह आज विद्यमान नही है, तथापि उनका 
अक्षर देह यग-युग तक विद्यमान रहेगा । और धर्मे-प्रेमी जनता को पवित्र -प्रेग्णा 
प्रदान करता रहेगा । 

इस महान्‌ सत की रचनाएँ जिस दिन अविकल रूप में प्रकाशित होकर 
जनता के समक्ष आएँगी, उसी दिन उन्तकी वास्तविक महिमा का मूल्याकन होगा, 
उसी दिन समाज उनके गुरुत्तर ऋण से आशिक मुक्ति प्राप्त कर सकेगा। में उस 
महान्‌ आत्मा को हाढिक प्रणामाजलि अत करता हूँ 


>-+++२-०८<श्व०-4--+ 
श्रेद्ेय-वन्दनीय ऋटषि-प्रवर 
(सुरजक्नंद सत्यप्रेसी डॉगीजी) 
सिद्धि-स्थिति हमारा मुकाम है आर साबु-जीवन हमारा मार्ग, यह शाबह्वत 
सत्य है । इसका पूर्ण साक्षात्कार करनेत्राले ही सर्वज्ञ, सर्वदर्शी परम पुरुषोत्तम 
-कहलाते है । उन्ही की चाणी निग्नन्थ प्रवचन के नाम से विख्यात हैँ । उस दाणी 
के जो महान्‌ द्रष्टा ज्ञाता आर अधिष्ठाता होते है वे आचार्य कहलाते हे जार रूव- 
द्रष्टा होते हे उन्हें ऋषि कहते है । इसी साधुमार्ग औआद सिद्धि-स्थिति के रूव 
द्रष्टा एक लवजीऋषि हुए, जिनकी परपरा में हमारे श्रद्धेय वन्दनीय ऋषि-प्रवर 
त्रिलोकऋषिजी की दीक्षा हुई। उनके प्रति श्रद्धाजलि प्रदान करते के लिये परम 
पूज्य उपाध्याय श्री आनदऋपिजी प्रभृति ऋषि-गणो की मगर प्रेरणा से समस्त 
श्रावक समाज इस ग्रथ के रूप में शताव्दी-अभिनदन समर्पण कर रहा है । 
दीक्षा का अभिनंदव सव जीवो के रक्षण का अनुमोदन है । जिससे बडा 
पुण्य और कोई नहीं, यह निविवाद सत्य है । 
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सव्वजगजीवरक्ख णदयट्वयाए भगवया पावयण सुकहियं 

भगवत मिर्ग्नन्थ-प्रभु के प्रवचन संपूर्ण जीवो के रक्षण रूप दया के लिये 
ही प्रकट होते हे । जिनकी माता समिति-गुप्ति अष्टप्रवचनमाता कहलाती हूं, जो 
केवल दया पर ही आश्रित है । तीन तीन भवो से लगातार सब जीवो के रक्षण 
की तीव्र भावना से ही तीर्थंकर का परम पद प्राप्त होता है । जो भगवती दीक्षा 
का जनक है। उसका अभिनदन सपूर्ण विश्व और विश्वंभर के अभिनदन से भी 
अधिक कल्याण-कारी है । व्याष्ट का समष्टि के लिये बलिदान ही दीक्षा है आय 
समष्टि मे से उत्तम परमेष्ठि-पद प्राप्त करना ही सिद्धि है। स्वयम “अव्यय को 
“3! अव्यय के लिये! देना दीक्षा है और “उ#! अव्यय का “अहँम्‌ अव्यय 
वन जाना ही साध्य की उपलब्धि हैं। इस उपलूब्धि को जिसने सम्यक्‌ 
प्रकार से देख लिया उस द्रप्टा के अभिनदन में अनुमोदत करने के लिये 
“में! सम्मिलित हूँ यह इस “अहम का भी साभाग्य है । यह “ अहम्‌ ' की दया है |.» 

पूज्यपाद ऋषि-प्रवर के स्वगंवास के समय तत्कालीन समर्थ आचार्य श्री 
उदयसागरजी महाराज ने फर्माया था कि ज॑न-समाज का सूर्य अस्त हो गया। 
यह यथार्थ है परतु परमार्थ यह है कि जहाँ न पहुँचे “रवि” वहाँ पहुँचे कवि । वे 
कविवर भी थे इसलिये सूर्य से भी अधिक प्रकाशक थे । सूर्य बाहर ही प्रकाश 
करता ह--इन्द्रियों को । पर वे अदर प्रकाश करने वाले थे मन को भोर 
अगर आगे जाकर यह कहूँ तो भी अत्युक्ति न होगी कि जहाँ न पहुँचे “कवि 
वहाँ पहुँचे अनुभवी, यानी अनुभवी आत्मा को जागृत करते हे-हमारे ये ऋषि- 
प्रवर निर्ग्रन्थ मुनिराज होने से अनुभवी भी थे। जो जन-जन की आत्मा को आज 
भी जागृत कर रहे है । निश्चित हूँ कि वे आज स्वर्ग में है आर हम उनके प्रति 
यह प्रार्थना करते हे और प्रार्थना क्‍या करे ?विना ही प्रार्थना किये ये प्रत्यक्ष 
अनुभव कर रहे हे कि स्वगे में विराजमान होकर भी वे अपने शिप्यो को यह 
प्रेरणा दे रहे हे कि वे जत-जन की आत्मा को जागृत करने के लिये शक्ति के 
अनुरूप सेवा करते रहे । हमें लिखते हुए आनद होता है कि स्वर्गस्थ शिप्य-रत्न 
सवश्वी रत्तऋषि रत्तत्रय की परम उपासना करने के लिये जीवन भर ज्ञानदर्शन 
चारित्र्य की जायूति करते रहे आर पीछे एक ऐसे शिष्यरत्न को छोड गये जो केवल 
एक संप्रदाय की आचार्य-पदवी का समर्पण करके भी समस्त संप्रदायो की उपा- 
ध्याय पदवी ग्रहण करके ज्ञान-दशेन-चारित्र्य का प्रभाव सवंत्र फंला रहे है । 

अनेक पद्धतियों से परम-पुज्य-उपाध्याय श्री आनंदऋषिजी महाराज आज 
भी जिन-प्रवचनों का पठन-पाठन कराने का परम पुण्य कार्य सपन्न कर रहे हैं । 
हम सब उसकी तरफ हृष्टि खुली रख कर उनके प्रकाश को झेलने लायकः 
बन जाये, यही बहुत है । / 
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श्रीमान्‌ प॑ राधाकृष्ण जी दर्मा, एम्‌ ए, (हिंदी-सस्क्ृत) बी. ए. बेसिक, 
साहित्य रत्न, आयुर्वेदाचाय, प्रधानाध्यापक गवर्नमेन्ट एस टी सी 
ट्रेनिंग स्कूल बेदला (उदयपुर-राजस्थान) की ओरसे 
श्रद्धांजलो 
मुझे यह जानकर परम प्रसन्नता हुई हैं कि अल्पायु में ही दीक्षा ग्रहण 
कर वैराग्य और त्याग के मार्ग पर चलनेबाले, मिथ्यात्वरूपी अंधकार के लिए 
चंद्रवत, महागणवान, अध्यात्म से ओत-प्रोत, किंतु व्यावहारिक उपदेशो से 
श्रावकों के अज्ञानाधकार को मिटानेवाले, काव्य कछा-निधान, धर्म-दीपक, स्वय और 
अपनी शिष्यावली से आगे भी जैन-जग को आलोकित करते रहने की परपरा 
स्थापित करनेवाले, बालब्रह्मचारी, अल्प-काल ही में कल्पनातीत अलौकिक 
कर्मों का सपादन कर देनेवाले, पूज्यपाद, कविकुल-भूषण श्री तिकोक ऋषिजी 
महाराज के दीक्षा-शताद्वी-समारोह के उपलक्ष में श्री तिलोक शताव्दी अभिनदन 
ग्रंथ का प्रकाशन किया जा रहा है| यह प्रकाशन प्रृज्यपाद के उपकारों के 
अति प्रकाशक की कृतन्नता प्रकट करने के साथ साथ धर्म-प्रेमी जिन्ासुओं को 
भी प्रकाशित करेगा, ऐसी मेरी मान्यता है । 
इस अवसर पर ऐसे विद्वानू, आचारवानू, दयादक्ष, काव्यकर्ता पृज्यपाद 
के प्रति मेरी ओर से सादर अपनी श्रद्धाजली समर्थित है । 
नाश ०८०::०७७४ 
शुजालपुरवाले श्री शांतिलालजी जेन वकील मु० राजगढ़ 
पूज्यपाद प्रात स्मरणीय महात्मा श्री तिलोक ऋपषिजी महाराज सा० की 
सो वर्ष-पूर्वे प्रज्ज्लित दीप-शिखा जैन समाज के ही नहीं अपितु सघष-सकुर 
जिताप-पीडित मानव समाज के प्रगगत्ति-पथको उत्तरीत्तर आलोकित करती रही हैं। 
छत्तीस वे की अल्पायु, जहा साधारण बुद्धि के सामाजिक व्यक्ति को अपने 
स्वल्प विद्याव्ययन और किचित गृहस्थाश्रम के लिये भी पर्याप्त नहीं होती, वहा 
गूढतम जास्त्रीय अन्वेषण आर साठ हजार पद्यो की रचना के साथ नाना प्रदेशों 
में आगमानृसार उत्कृष्ट क्रियावत साधु-जीवन के सहित विचरण करते हुए सद्ध- 
संपिदेश द्वारा नाना जीवों को कल्याण-मार्म में प्रवृत्त करना, पूज्यपाद श्री तिलोक 
ऋषिजी महाराज श्री की अद्वितीय प्रखर प्रतिभा, उत्कृष्ट साहस आर तीक्न 
सेचा का चमत्कार है । 
जिस काल में, आज से सौ वर्ष पूर्व मह॒षि ने ज्ञान-प्रसार तथा ताना ग्रथ- 
रचना का भीषण कार्य किया; उस समय की कल्पना आज के यत्रवहुल भारत में 
किया जा सकना दुष्कर हूँ ॥ उस समय न तो राष्ट्रीय-चेतना विकसित हुई थी और 
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तन समाज के विभिन्न वर्गों में सहयोग की प्रवृत्ति ही थी, न विचारो के प्रसारण या 
पारस्परिक संपर्क-साधना के उपकरण ही इतने प्रचुर थे । मुद्रणकला, समाचार- 
पत्र यातायात भारत में अत्यत प्रारभिक स्थिति में थे। राजपथ भी पूर्णतया 
निर्धारित नही थे | ऐसे विषम समय में दुरगेम पर्वतीय मार्गों से उत्तर के मालवा 
से दक्षिण प्रदेश तक की पद-यात्रा जिस मह्॒षि ने किसी प्रकार से पूर्ण की, 
उनके अदम्य साहस की तुलना आज कौन कर सकता हे ? सी वर्ष के उपरात 
उनकी यात्रा की लबाई कितने हजार मीलो की रही होगी ? उसका गणित लगा- 
कर कान बता सकता हूँ? सर्वतोमुखी प्रतिभा के द्वारा जिसने कविता, चित्रकला 
वक्‍तृता, वादविवाद, तपस्या और क्रियाशील साधु-जीवन को पूर्णतया आच्छा- 
दित और आप्लावित किया था, आज ढूढने से भी उसका मिलता दुष्कर हैँ । 


र्वर्गंवासी महर्षि द्वारा निर्मित काव्याश आज भी जैन समाज के देतिक 
आवश्यक अग हैं और जंन-साधारण उनसे अनेक प्रकारकी प्रेरणा लेते हैँ । 
स्थानकवासी जेन समाज पर उनके जो अवत उपकार हे, उनको पावन स्मृति 
स्वरूप यदि उनकी अभिनदना की जाय तो यह जेन समाज का स्वयं अपने पर 
ही उपकार होगा। उनके उपदेशो से प्रेरणा लेकर विगत सो वर्षो में अनेक 
भव्यात्माओ ने सन्‍्मार्ग ग्रहूणकर कल्याण प्राप्त किया होगा और सौ वर्ष के 
उपरात सकलित रूप में उत्तकी रचनाओ का प्रकाशन सभवतः आर कई- 
सौ वर्षो तक ज्ञान पथ को आलोकित करता रहेगा, ऐसी आशा किया जाना 
सर्वथा उपयुक्त होगा। 


प्रात स्मरणीय दिवगत मह॒षि के वचनामृत्त का पठन-पाठन का सुयोग 
जो इस प्रयास के द्वारा मिल रहा हैं, वह भी उन्न स्वर्गस्थ आत्मा की अग्रतिहत 
जन-कल्याण की कृपामयी भावना का ही सुफल है । संतो के जीवन का क्षण-क्षण 
मंगलप्रद होता है। आज भी यश -कार्य में विद्यमान तथा कृतियों में साकार 
म्हष की दिव्यात्मा अज्ञान का नाश और ज्ञान के प्रसार में सलग्त हे और अ।नेवाली 


शताब्दियों में भी उसी प्रकार प्रवृत्त रहेगी, इस निदचल विश्वास के साथ ही यह 
विनम्र श्रद्धाजलि अपित है । 
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पुज्यपाद श्रीं तिलोकऋषिजी सहाराज का 
संक्षिप्त जीवन वृत्त 
बालाराम ऋवि-किकर, चॉदपोल वाहिर जोधपुर 
वीर-छद, 

भव्य भूमि भारत के अंदर, नगर अनूपम हूँ रतलाम, 

श्री मालव प्रदेश मे जो है, सबे से बढ़कर छोक-छलाम 
उसी नगर में राजे देखो, सुख-समृद्धि-सपत्न सु-वाम 

ओस वंश-अवतस-सुराणा, दुलीचन्द है जिनका ताम ॥१॥॥ 
अर्डशध़ागिनी अनूपम जिनकी, पति-सक्‍ता पदमिनी-सी जान, 

अभय जतन में शोभा पाई, तानूवाई सदगुण-खान ॥॥ 
उसी खानसे प्रकट हुआ, यह धर्म-वीर नर-रत्त प्रधान, 

करे आज गुन-गान उसी का, वडे मान से सब मतिमान ॥२॥। 
चेद व्योम निधि चंद्र वर्ष अर, ऋतु वर्संत है सुखद महान, 

चैत्र कृष्ण तिथि जया तृतीया, रोहिणेय शुभवार पिछान । 
उत्तम योग मिले सब आकर, जन्म लिया जब इसने आन, 

सुदर नाम दिया जोतिषि ने, श्री तिलोक शहाधर गुन-खान ॥ ३॥॥ 
चालचद्र सम नित प्रति बढता, लाल भहा' यह वुद्धि विज्ञाल, 

पति-बतियोग से व्यथित हुई, माता को रखता ये खुथहाल । 

बडे ध्रात हे दो पुनि जिसके, एक बहिन भी है युकुमाल, 
कितु सभी ये एक छत्र-विन, रहे उनमने तीनो काछ ॥॥४।॥॥ 
हरिगीतिका छंद 

'पति-देव गे पर छोक तब, पत्नी स-गर्भा थी सही 


इस हेतु उन्तके साथ में, जाना उचित समझा नही । 
'पर हृदय उनके साथ ही, अपना सती ने दे दिया, 


संसार से उपराम हो, वेराग्य-रस मन्त में पिया ॥५॥॥ 
राषेश्याम तर्ज 
निज सतति की सेवा करते, नी वर्ष बीत गे नानू के, 
दुष्कर्म सभी जब बीत गये, तब दर्शन भये सु-सात्त के । 
आभ बान सृत्ती, पुर के वाहिर, अयबता ऋषिवर आय हैं, 
तब संघ जाय सनन्‍्मुख वधाय, गुरु को पुर अंदर लाये है ॥॥६॥॥ 








है उगते सूरज-समान, गुरु का मुख-मडल छाज रहा, 

हृदयाकित-तम मिथ्यात्वित का, जिसको निहार कर भज रहा। 
कर पाठ तिखत्ता से बदन, श्री सघ सामने बेठ गया, 

मुनि-सयम का सुंदर स्वरूप, मन में तिलोक के पैठ गया ॥७॥। 
गुरु देते यो उपदेश अहा, कंचन-सी नर की काया है, 

हो, काम-क्रोध-मद-लो भ-विवश, जिसका हम मूल्य घटाया हैं। 
नतर-नारायण की जोडी है, यह सूक्ति अहो!' हम भूल गये। 

बन कर के कर्ता स्वयं आप, रचते हे नाटक नित्य नये ॥८॥ 

वीरछंद 

इस नश्वर वैभव को तज के, चले गये नर-वीर अनेक, 

कितु साथ में वे न ले गये, लखो सूत का धागा एक । 
जेसी करणी वेंसी भरणी, सूक्ति अहा! यह कंसी नेक, 

केवल-ज्ञानी की हैं वानी, रखे भेख की ईश्वर टेक ॥९॥ 

दोहा 
आये मूृठी बाध हम, जावे हाथ पसार । 
जो शुभ करणी ना करे, तो बेतरणी त्यार ॥१०॥ 
ताटक छंद 

घन से गिरी तप्त लोहे, पै बूँद नाश हो जाती है, 

वही बूँद कदली पत्ते पर, मकत-हूप लखाती है । 
अगर स्वाति-नक्षत्र-मध्य, वह सीप-बीच गिर जाती हैं, 

तो कहिये सन्समित्रो ! कसी, नथ में वह लहराती हैं ॥११॥ 
थही हाल उपदेश-रत्व का जवेरी हो सो पहचाने, 

मलयागिरि*चदन की सोरभ, कीच-कीट हा! क्‍या जाते ? 
“तहत वाणि ' अरु “घणी खमा के नारे सभी लगाते हे, 

प्र वे घर जाते जत्र देखो, वस्त्र झटक कर जाते हे, ॥१२॥॥ 
सदुपदेश यो सुत्र सदगुरुका, नानूबाई हरषाई, 

पुनि तिलोक का मुख, विलोक यो बोली उसके मन-भाई ॥ 
अगर हृदय में तरे पक्का, रग किरमिची हैं छाया, 

तो गिर जा सद्‌गुरु-चरणों में, हें आज्ञा मेरी जाया ॥१३॥॥ 
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लावणी 
पा हुक्म माता का, श्री तिलोक हरपाया, 
अविलूव उठकर गृरुको श्षीज्ष नँवाया ॥ टेर ॥ 
कर जोर कहे गुरु देव| अरज सुन छीजे, 
दीक्षा की भिक्षा करुणा कर द्रुत दीजे । 
है समय बडा अनमोल वुथा ही छोीजें, 
लख सच्चा शिप्य का प्रेम गुरु मन रीशे, 
तब अयवता जयवता मंत्र सुनाया ॥प्रा०॥ १४।॥ 
दीक्षा की भिक्षा गुरु से ले सुखकारी, 
था किया ज्ञान-अभ्यास जिन्होने भारी । 
जब देते थे उपदेश अहा! अविकारी, 
तव मत्र-मुग्च से हो जाते नर-नारी । 
है निर्मल यथ दुनिया में जिनका छाया ॥पराणा१५ा। 
की भव-भय-भजन हेतु विमल्ल जिन करणी, 
पुनि एक लक्ष जिनवर-गुण-गाथा वरणी । 
शुभ चित्रकका भी जिनकी हें मन-हरणी, 
तम-मिव्यात्विन का हरने हित थे तरणी । 
गुरु के जीवन का टुक हाल वाछ-कवि गाया ॥पा० ॥१६॥॥/ 
जाए 0:00: जाए 
पुज्यपाद श्री की स्मृति में 
विजयनगर ब गुलाबपुरा श्री संघ की तरफ से सादर एवं सस्नेह समर्पित 
है कतिपय श्रद्धा-सुमन 
है जेंन विभूते ! आज हम विजयनगर व गुल्गवपुरा के स्थानकवासी 
आपकी पावन स्मृति में कतिपय श्रद्धा-सुमन प्रस्तुत करना अपना मुख्य कर्तव्य 
समझते है । वस्तुत आज हमें उस सादगी व तप-त्याग की मूर्ति की स्मृति हो 
आती हैँ कि जिसने अपनी अपूर्ण दश वर्ष की अवस्था में ही जीवन-निर्माण का 
प्रारभ वारू वह्मचारी पंडितवर्य गुरुवर्य श्री अयवंता ऋषिजी म० के विचारो से 
किया और एक मूक साधक व सेवी के रूप में अपने व्यक्तित्व को छिपाते हुए 
लोक-प्रतिष्शा से दूर रखा । परतु हीरे में अंतर्तिहित गुणों का प्रकाश छोक- 
मानस को प्रकाशित एवं प्रभावित किये बिना नहीं रहता । इसी हेतु आपका 
च्यक्तित्व प्रात स्‍्मरणीय गुरुजी के सान्निध्य से अधिक तेजोमय और जन-मानस' 
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के आकर्षण का केन्द्रथिन्दु बन गया । आपका व्यक्तित्व वह स्वर्ण है जो श्री 
अयवता ऋषिजी म० की विचार-ज्वालाओ में तपा आर अंत मे अपने प्रवक 
तपस्तेज द्वारा दक्षिण प्रात में जैन-ज्योति को जगमगाकर कुंदन बन गया |# 
सादगी व त्याग की सूर्ति 

मालव देश मे रतलाम शहर की पावन स्थलो में इस भव्यात्मा का जन्म हुआ। 
आप साक्षात्‌ सादगी व तप-त्याग की मूर्ति थे। मुख पर सोम्यताम घुरता, वाणी में 
वाग्मिता, निरछलतापूर्वक मिष्टमित-भाषण, स्वभाव में चंद्रमा के समान शीतलता 
समृद्र-सम गाभीर्य और झुकी हुई पलको में एक उच्च योगी-सी प्रतिमा के समक्ष जो 
कोई भी दशशनार्थ जाता था, तो आप उसे बरबस ही अपनी ओर आकर्षित कर 
लेते थे। 

सत्य, अहिसा, अपरिग्रहादि शस्त्रो से सुसज्जित आपकी मूर्ति में जेत समाज के 
लिये सेनापति से अधिक अलबेले सेनिक बने रहने के अतिरिक्त कोई विकल्प नही 
था। यही एक मात्र कारण हे कि आप सत्यकी साधना एवं गवेषणा पर जेन 
शास्त्र की शीर्ष पंक्ति के यशस्वी लेखक और अग्रगण्य कलाकार थे । 

जेन समाजके सुयोग्य प्रशासक और कर्णधार 

मानव प्रज्ञाके शिल्पी, जीवन दर्शनके गायक, सच्चे साधक, जेन साहित्य- 
गगनके देदीप्यमान उज्ज्वल सितारे, त्याग-तप के धनी श्री तिकोकऋषिजी म. की 
अध्यक्षता में सवत्‌ १९२२ से संवत्‌ १९४० की दिनचर्या और चातुर्मास को जो बल 
मिला, वह अत्यंत ही इलाघनीय एवं प्रशंसनीय है। आपने इस काल में अपनी 
चाक्‍्य-चातुरी, ज्ञान बल तथा शास्त्र-न्नातृत्व एवं मधुर अमृत तुल्य वाणीके द्वारा जैन 
बीजाकुर को पल्‍लवित ओर पुष्पित किया, वह किसी से छिपा नही है। प्रवचन के 
समय लोगो की मन्नमुग्वता, एकाग्रता वच्यात वातावरण आपके सुयोग्य और सफल 
प्रशासन का ही सूचक हें। 

कुशरलू-लेखक 

आप जंन साहित्य के उत्कृष्ट क्रवि, पडितवर और सुलेखक थे । आप 
भावी जेन समाज के भाग्य-स्रष्टा ही नही, अपितु भब्य प्रासाद थे ॥ जिसपर 
जेन समाज को गवे हैं आर आपके पदचिन्हों का अनुकरण कर अपनी यश्ञो-विजय- 
पताका दिग्दिगत में फैलाने का सामर्थ्य है । यह बल एक मात्र आपके ही कारण 
मिल सका है | आपने अदम्य निष्ठा और वेग से जैन साहित्य का सर्जत किया। 
आप सुविख्यात ओजस्वी छेखक थे | आपको लेखन-कला से उत्कृष्ट प्रेम था । 
उसका जीत-जागता प्रत्यक्ष उदाहरण स्वरूप आपके हस्त-लिखित अनेक आदर 
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पत्र प. मुनि श्री आनंद ऋषिजी म के पाप्त है | आप उत्कृष्ट महामनि होने के 
अतिरिक्त उच्चकोटि के अग्रगण्य चित्रकार भी थे। आपका भगवतीजी ज्ञास्त्रान- 

सार कविता-मव एवं गद्यमय ज्ञान-कजर हूँ । जिसमें अवरीश वार-महित वृहत्‌ 
हाथी का आकार हे। वह जअत्यत ही छाभप्रद एवं खफल चित्रकारिता का 
आदर्ण नमना हूँ । 

आपमे सत समागम करने की अभिरुचि थी तथा गणग्राहकता आपके 
रोम २ में प्लावित थी । इसी तरह क्षीर-नीरविवेक एप पूर्ण ज्ञानी थे । इन्हीं 
सदगुणों से सारा जेन समाज आपका आशभारी हैं । 
+-+--7-ल६०४+२-०८२#८७-«-_+-++ 


श्री धर्मदास जेन मित्र मंडल रतलाम के मनत्री श्रीमान्‌ लूखमीचंद मुणोत्त 
की तरफ से श्रद्धांजली 

यह अत्यंत हप का त्रिपय हे कि श्री तिलोक रत्न स्था० जेत धाभिक 
परीक्षा वोर्ड (पाथर्डी) की ओर से कविकुल-जिरोमणि पूज्यपाद श्री तिनल्‍्लोक 
ऋषिजी म० सा० का दीक्षा-शताव्दि-समारोह आयोजित किया गया हे । यह 
संदेह से अतीत वास्तविक तथ्य है कि पूज्यपाद श्री तिलोकऋषिजी म० सा० ने 
अपनी प्रखर कवित्व-प्रतिभा से जैन धर्म के सिद्धातो का व्यापक प्रसार एवं प्रचार 
किया हैं | गृढतम विपयो को कविता द्वारा सुतब्रोध और सुगम बनाया है ॥ 

आपकी कविताओ में प्रसाद और प्रवाह का अनुपम पुट पाया जाता है । 
प्रतिक्रमण के समय बंदना बोलते हुए आपके रचित सवंयें बोले जाते हू, जो इस 
वात के प्रमाण हँ कि आपकी रचनाएँ कितनी लोकप्रिय है । ऐसे गासन-प्रमा- 
चक सत-प्रवर का दीक्षा-द्वतावदी-समारोह मनाना जन सम्राज के गौरव के 
अनुरूप ही हैं । हम इस आयोजन की सफलता चाहते हुए कवि-कुल-शिरोमणि 
ने ग्रति अपनी विनम्न श्रद्धाजली समर्पित करते हैं ््र्डः 
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पूज्यपाद श्री की अदभुत कवि-कल्पना पर प्रकादा 
श्री जीवगाजजी खिंबचराजजी कर्नावठ वी, ए एल एल वी, वकील, अहमदनगर 

पूज्यपाद श्री १००८ श्री तितोकऋषिजी महाराज का जन्म रतलाम 
मालवा प्रान्त में वीर संवत्‌ 2१९०४ मिति चेत वद ३ को हुआ | पुण्य कर्म के 
से पूज्यपाद श्री को वाल्य-काछ में वराग्य भाव उत्पन्न हुआ। उन्होंने संवत्‌ 
2९१८ मिति माघ बद १ के दिन भागवती दीक्षा अंगीकार की । पूर्व जन्म के 
सुमस्कार के कारण आपश्नी ने अपनी छोटी अत्रस्था में ही बहुत से सूच कठस्थ 
कर ल्थये थे । वान्यावस्था से ही आप में अलोकिक शक्ति थी। देनदिन कार्यक्रम 
'पडिकेहना, प्रमाजन, त्रिका काउसग्ग, ध्यान, व्याख्यान आदि कार्यो में व्यतीत 
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समय को छोडकर जो शेष समय पृज्यपाद श्री को मिलता था, उसमें आपक्री ग्रंथ 
की रचना करते थे । आपश्री ने लगभग साठ-सत्तर हजार इलोक-प्रमाण ग्रथ 
पद्य रूप में निर्मित किये। इसके अलावा आपश्री ने अनेक कलात्मक कृतियों 
का निर्माण किया । इन सब को देखकर मानव-मति कुठित-सी हो जाती है । 
आपश्री के उन ग्रन्थों में से बहुत से ग्र्थ. अभी तक अप्रकाशित हे-जिन्हे प्रका- 
शित करने का कार्य पूज्य उपाध्यायजी श्री आनंदऋषिजी महाराज साहब की 
प्रेरणा से हो रहा है । यह बडे सौभाग्य की बात है । 

आपक्री ने जो ग्रन्थ निर्माण किये, वे सब समाज के लिए आदर्श रूप है। 
४ चेतन कर्म का झगडा, कर्म पच्चीसी, अध्यात्मफाग, आदि काव्य पढते समय पाठक- 
गण और श्रोतृव॒न्द तल्‍लीन हो जाते है । चेतन कर्म का झगडा इस पद्म में आपश्नी 
ने धामिक-वृत्ति से धर्म की अदालत में चेतन-कर्म का झगड़ा पेश किया हे । 
चेतन के पीछे अनादि-काल से कर्म-तस्कर लगा हुआ हूँ, उससे छुटकारा पाने के 
लिए अनंत ज्ान-दर्शनधारी जगतपति प्रभु मुनसब के सामने चेतन अपनी भर्जी 
पेश करता हैँ । उसकी साक्षी के लिये वह पाँच सम्तिति, तीन गुप्ति इन आठ 
गवाहो को हाजिर करता है | अदालत में चारो तीर्थ जुटे हुए है। चेतन का 
बयान सुनकर विवेकहूपी चपरासी को कर्म मुहई को पुकारने की आज्ञा होती है । 
कर्म अदालत में उपस्थित होकर अपना बयान सुनाता है और चेतन का कथन 
अप्तत्य है, यह कहकर उसकी साक्षी के लिये पच-प्रमाद को हाजिर करता है 
ओर चेतन से अपना हरजाना मागता है। ततृपश्चात्‌ चेतन प्रत्युत्तर देकर करमे 
से छटकारा पाने के लिए इन्साफ चाहता है ॥ अदालत का फैसला जाहिर किया 
जाता हैँ । कर्म का हर्जाना चुकाने के लिए चेतन को थादेश दिया जाता है। 
चेतन तप, सयम रूपी नाणा देकर कर्मों का सब हरजाना चुकाकर फकर्मो से छुट- 
कारा लेता हैं और प्रसन्न होकर अपने वतन जिवपुर में चला जाता है । यह सारा 
आपभ्री ने सदर, सहज और सुलभ रूप में चित्रित क्रिया हें आर बडे गहन सिद्धात 
तत्व को अल्प समय में सुलझाया हँ। आपभश्री के ग्रन्थ पढने से धर्म के प्रति सहज 
ही मे उत्कृष्ट लगन पंदा होती है । 

समाज को नवीन रूप से ध्म-मार्ग क्री ओर लानेवाले ऐसे पृज्यपाद स्व« 
तिलोकऋषिजी महाराज के च्रणो में उनकी दीक्षा-शताब्दी के सुअवसर पर 
अपनी यह श्रद्धाजली अपित करता हूँ | 

मिस ००-००००२३७ -->“> अर 
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श्री प. पु. मेहेन्दले, प्रधानाध्यापक श्री ति जैन विद्यालय पाथर्डी 
यदि में दावे के साथ कहूं कि पूज्यपाद श्री तितोक ऋषिजी महा- 
राज का नामस्मरण भले ही माला फेरने के रूप में न हो, करनेवाले जीवित 
व्यक्तियों में में ही अग्रगण्य हूँ तो अनुचित नही होगा। इसका कारण यह है कि 
मजे तो प्रतिदिन पूज्यपाद श्री का नामोच्चार अनेक वक्‍त करना पडता हैं-क्या 
खत लिखते समय क्या किसी मीटिंग में भाषण देते समय, क्‍या किसी से स्कूल 
संवन्धी बातचीत करते समय हरएक चीजपर महाराज श्री का नाम अकित 
होने से इस वामोच्चार का अच्छा मौका मिलता हैं । इसीलिए तो मेने उपरि- 
निर्दिष्ट विधान किया । 
मेरा और श्री तिछोक॑ जैन विद्यालय का पहले-पहल परिचय आया 
पनवेलनिवासी श्रीमान्‌ शेठ रतनचंदजी बॉठिया जी के द्वारा। मेरा औदय 
उनका घनिष्ठ परिचय होने से उनके आग्रह से मेने श्रीतिकोक जैन विद्यालय के 
प्रधानाध्यापक के पदपर सन १९४८ में कार्य करना स्वीकार किया। मुझे 
न तो पाथर्डी का पता था और न श्री तिछोक जैन विद्यालय का | यहाँ का्यें 
करने की स्वीकृति देने के वाद अहमदनगर में उपाध्याय मुनि श्री आनंद ऋषिजी म- 
के दर्शन करते का सोभाग्य प्राप्त हुआ । उन्ही की प्रेरणा से मेने पाथर्डी में 
रहना स्वीकार । किया सन्‌ १९४८ में पहले-पहल मेरे सामने स्वर्गीय श्री तिलोक 
ऋषिजी महाराज की पुण्य तिथि मनाई गई | अनेक वक्‍ताओ ने उनके संबंध 
में भाषण दिये । फिर भी १९५८ तक वेसी जानकारी जो कि हृदय के अन्त : 
स्थल तक पहुँचकर अपना गहरा प्रभाव अंकित कर दे, न हुई थी । ऐसी अनेक 
बाते होती है जो कि पढने से उतनी नहीं मालूम होती है जितनी कि सुनने से ॥ 
उपाध्याय श्री आानन्दऋषिजी महाराज साहव का पाथर्डी में चातुर्मास था 8 
सेने उनसे विनति की कि आप हमें श्री तिकोक ऋषिजी महाराज के वारे में 
समझाइये । हम सब अव्यापक उनके आसपास अर्घथ वर्तुछाकार बैंठ गये । 
दो-ढाई घंट कसे वीते मालम नहीं हुआ। पृज्यपाद श्री तितोकऋषिजी 
टाराज को चित्र-कला, कवित्व, उनकी देनदिनी इन सब बातो का मुझपर बहुत 
बडा असर पडा | वे इतने कुशल चित्रकार थे कि उन्होने एक रूपये जितनी 
जगह में १५२ हाथी और चउन्नी भरके अवकाश में ६५ हाथी स्पष्ट रूपसे चित्रित 
किये है । उन्ही का खीचा हुआ गीरूरथ उनकी आध्यात्मिकता एवं चित्रकारी 
के मनोरम सगम का जीवित उदाहरण है। महाराज श्री जी के हस्ताक्षर अत्यंत 
कलात्मक एवं सुदर थे। उन्होंने सूक्ष्म एव लेखन कला हारा एक पन्नेंमें ७५० 
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इलोकों को लिखने का अद्भुत कार्य किया है। यह लिखावट इतनी साफ सुथरी हैं कि 
बिना माहकरोस्कोप के पाठक पढ़ सकता है। उनके छद उन्तकी प्रतिभा एवं काव्य- 
शक्ति के अच्छे परिचायक है, उनका चित्रालंकार काव्य कूट शैली का एक अच्छा नमूना 
है। इस तरह पद्च-क्षेत्र मे उन्होंने अपनी बहुमुखी प्रतिभा का परिचय दिया है 8 
जिसे देखकर मुझे उनकी तरह बहुत कम आय प्राप्त होनेपर भी अपने अपने 
केत्रमे कभी न मिटनेवाला नाम छोड देनेवाले श्री ज्ञानदेव, श्री, आद्य शकराचार्य 
मराठी के बाल कवि श्री ठोमरे और अग्रेजी के कवि कीटसू इन सब की याद आई 
उन सबो में एक समानता थी कि बहुत ही कम आयु में उन्होने न मिटनेवाला नाम 
इस जगत पर अकित कर छोडा है। पुज्यपाद श्रीतिकोकऋषिजी महाराज ने भी ३६ 
वर्ष जेसी बहुत ही कम आय में कितने ही कष्ट उठाकर अपनी महत्ता का अच्छा परि- 
चय अपनी चित्रकारी और कवित्व-शवित द्वारा दिया हैं। विशेषत उनकी देतदिनी 
तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी । उसे देखकर अग्रेजी के प्रसिद्ध डायरीकार सेम्यु- 
एल पीप्स की याद आयी । बहुतही थोडी जगह में विस्तृत व्योरेवार लिखने का 
डग और लिखी हुओ बाते, दिल को अपने आप खीच लेती हे। उसी डायरोसे 
हमे पूज्यपाद महाराज श्री के बारे में बहुत कुछ मालूम होता है। 

मेरे स्कूल के नाम पर बहुत खत आते है । लोगो की “तिलोक' तामसे पह- 
चान न होने से सुपरिचित 'तिलक' जी के नामसे या 'चिलोक' जिस से अक्सर सब 
परिचित होते हूँ, उस नामसे खत आते है । में ऐसी भूल को जब शुरु से पढ़ता 
तो मुझे लगता कि भूल तो जरूर है, पर कया श्रीतिकोकऋषिजी महाराज ने जैंन 
समाज के लिए लोकमान्य तिरूक जंसा काम नही किया हें” फिर भूल भी आनं- 
दित कर देती। 'त्रिकोक' में भी ऐसी ही गृदगुदी पैदा करने की क्षमता मुझे महसूस 
होती थी । 

आखिरमे इतना लिखना ही चाहता हूँ कि पू० उपाध्याय श्री आनन्दऋषिजी 
महाराज ने जो यह काये अपने हाथमें लिया है इसमें उत्तकी अपने पुरखो के प्रति 
होनेवाली अस्तीम श्रद्धा और नितात आदर दिखाई देता है। श्रद्धा-रहित इस बीसवी 
शताब्दि के लिय यह ग्रथ ओर ग्रंथ के पज्य नायक एक चेतना का ख्रोत बनेंगे । 

जनश्रमणसघ-पुरुष के छलाट पर तिलकवत्‌ चमकनेवाले श्रीत्तिलोक 
ऋषिजी म० कण्ठगत रत्न के समान प्रकाशमान होनेवाले श्रीरत्तऋषिजी म० ओर 
इस जेन श्रमण संघ पुरुष के हृदय में आनद रूप में रहने वाले पूज्य उपाध्याय 
श्लीआनदऋषिजी महाराज उन सवके चरणोंमें विनीत- +- प. पु. मेहेन्दले , 


श्री तिदोंक घाताब्दी मससमिनेंद्त अंथ श्जज्‌ 











कविकुलभूषण पृज्यपाद श्रीतिलोक ऋषिजी महाराजकी जय 
श्रीमती सौ निर्मला भेहेन्दले 

कवीना भूषण को5स्ति कद्चास्त्युत्तमलेखक । 

विख्यातस्तपसा कच्च त्वावाल्यात्‌ क्षितिमण्डले ॥ १ ॥। 

कुशल ब्च चित्रकार क प्रकृत्या गजिसन्निभ- । 

लद्यतत्त्वार्थगभीर कब्चास्त्यप्टावधानिक ॥२ | 

भूषण स्वीयवंशस्य भूषण मुनिसततो । 

पूज्यश्च पूजततीयाता कोःस्त्यस्मि#जगतीतले ॥॥ ३ ॥ 

पावक ड्ब प्रदीप्त:ः सयमी नियमी च कः । 

द्मितावासना, केन कद्चास्ति शास्त्रदर्शक ॥४॥। 

श्रीमद्दुलीन्दुपुत्रोडसी त्रिछोक इति नामत 

तिरूकों घीमता सोअसृत्सवंश्षास्त्रा्थेकोविदः 

लोके5स्मिन्‌ धर्मरक्षार्थ स्वायुर्येनरावित त्विह । 

कविक्रेसरिण तस्में श्रद्धाऊजलिमह ददे ॥ ६ ॥ 

ऋषिराजतिलोकर्षि सर्वागिमार्गदीपक. । 

जीयाद्‌ दीर्घ गुणास्तस्य गकनुवाकथमल्पधी ॥| ७ ॥ 

जनाना हितरक्षार्थ स्थापिता पाठशालिका । 

यद्वाचा ऋषये तस्मै श्रद्धाल्जलिमहं ददे ॥॥ ८ ॥ 

5 अमन 0 अल पल 
' होनहार बिरवान के होत चिकने पात ' 
'साहित्यरत्त ” प० देबेन्द्रकुमार जेन “ सिद्धात शास्त्री ” वललभनगर (राजस्थान) 
जिस महापुरुष के मुखस्रोत से नि.सृत प्रुण्यसलिला भगवती भागीरथी के 

समान अव्याहृत गति से धघवल धारायुत धायमान होती हुई वाग्धारा ने सहयोों 
मानवमस्तिष्को को परम पुनीत किया, अद्यापि जिस महापुरुष की वाग्धारा प्रत्येक 
के लिये उत्थान एवं तिश्रेयस्‌ की सीढी है, उन परम पृज्यपाद संत-शिरोमणि, 
कवि-कुल-भूषण, महान्‌ कलाकार चारित्र-चूडामणि १००८ श्री तिकोकऋषिजी म. 
सा० के संबंध में मेरे जेसे सामान्य व्यक्ति का कुछ भी लिखना सूर्य को दीपक 
दिखाना हैँ । तथापि आतरिक प्रेरणा से प्रेरित हो दो शब्द लिखने के लिये 
उद्यत हुआ हूँ । 
“ होनहाद बिरवान के होत चिकने पात ” इस उक्ति की सार्थकता सिद्ध करते 
हुए हमारे चरित्रन्तायक के हृदय में ९ वर्ष की क्रीडाप्रिय बात्यावस्था में पूर्व 
जन्म-सचित वेराग्य उत्पन्न हुआ और इस असार संसार का मोह त्याग, ज्ञान- 


ड़ 
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दर्शन-चा रित्र की आराधना का कठोर सयमपूर्ण मार्ग अपनाकर आपने भागवती” 
दीक्षा अंगीकार की । धारमिकता, विरक्ति, अनुरक्ति ओर भक्ति केवल आपमें ही” 
नही, अपितु आपके सपूर्ण परिवार में थी । माता बहन, बडे भाई एवं स्वय इस 
प्रकार चार विभतियों का एक साथ दीक्षा ग्रहण करना इस बात का प्रत्यक्ष 
प्रमाण हैं । 

दीक्षित होनेपर आपने आगमो का गहत अध्ययन, चिंतन एवं मन किया। 
आप आगमो के पारदर्शी वेत्ता एव. अध्ययनशील सत थे । संयम . च्ख्ठ 
प्रीति एवं एकाग्रता रखनेवाले आप इस युग के आदर्श संत थे के 
सोजन्य की मूर्ति, सरलता की प्रतिमा और भद्गता के भडार थे । आपवे 
मुखमडल पर अपूर्व बीतरागता एवं अनुपम प्रशम भाव स्देव लहरात 
था । आपकी व्याख्यान-शेली बडी ही मधुर, आकर्षक एवं श्रोताओं के अः 
को स्पर्श करनेवाली थी । आप जहाँ जहाँ विचरते थे वहाँ अपार जनमे,.. 
मेलो के समान उमड पडती थी। 

कवित्व-शक्ति का विकास आपमे अद्भुत एवं अलौकिक था । आपके द्वारा 
रचित कविताएँ संगीतमय, भावपुण एवं हृदयस्पर्शी हे | उनमें चिरसचित हृदयः 
की गहरी अनुभूति का अनुभव सबहित है। आपने सगीत की मधुर अजख्रधारा 
प्रवाहित कर जन-जीवन को भक्ति और प्रेम के रस में सराबोर कर दिया ॥» 
आपके द्वारा लोक-भाषा में रचित काव्यो ने शास्त्रों के मर्म और धर्म को जन- 
सुवोध बनाया । तत्त्वज्ञान आर काव्य से ओतप्रोत आपकी सभी रचनाओ में आत्मिक 
शान्ति के साथ-साथ विश्वशान्ति के प्रसाद की प्रार्थना दृष्टिगोचर होती है ॥' 
आपकी इस अद्भुत कवित्व-शक्ति की बदालत ही आपकी यश्ञ-सुरभि सर्वत्र 
प्रसारित है । आपने अपने जीवन मे लगभग ७५००० कवित्त एवं कविताएँ रच- 
कर साहित्य का भंडार सुसमृद्ध किया। आपका काव्य-साहित्य मनमोहक एव 
जीवन सिद्धान्तो का गम्भीर निरदर्शक युग-युग तक अमर रहनेवाली कहानी है ।'. 
धर्म के मर्म का परमार्थ प्रतिपादन करने मे तत्कालीन सत-समाज में आपका 
प्रमुख स्थान था । छोटे से छोटे विषय का भी आपने अपनी अलोकिक प्रतिभा से 
सुन्दर सारगभित एवं साग्रोपाग विवेचन किया हैं। आपकी रचनाएँ अत्यन्त सरस, 
मधुर एवं प्रसादगुणयुक्त है । वेराग्य और ब्राध्यात्मिकता का अन्तःकरण में 
झरना बहानेवाली हें । 

लेखन-कला में आप इतने पटु थे कि सपूर्ण दशवेकालिक सूत्र एक ही पन्ने 
में लिखकर अवशिष्ट डेंढ इच के भाग में सपूर्ण आनुृपूर्वी अकित कर दी हैं , 
जिमभे देखकर अच्छे-अच्छे विद्वान दातो-तले अगुली दवाते है । | 
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चित्रकला के प्रति आपका स्वाभाविक आकर्षण था । जेन श्रमण होने के 
नाते आपने धामिक एवं औपदेशिक कथा-प्रसगो के काव्यों को छेकर अपनी अनूठी 
तूलिका के आधार से ज्ञानकुजर, शीरलूरथ, चित्रालंकार काव्य आदि अनेकानेक 
ऐसे बोधप्रद चित्र चित्रित किये हे, जिन्हे अवलोकन कर हमारा मनमयूर नाच 
उठता हैं । | 

पृज्यपादश्नीजी की प्रतिभा सर्वतोमुखी थी। प्रचंड साहित्यकार, उद्भट कवि, 
संयम में प्रकृष्ट भावनाशील, धर्म एवं सघ के अभ्युदय के लिए अहनिश तत्पद 
पूज्यपादश्रीजी की काव्यसुधा का पान कर समाज का मानस मुखरित हो चिर- 
काल तक अपने को कृतक्ृत्य मानकर अपना जीवन घन्य समझता रहेगा । आज 
महाराष्ट्र की भूमि में जो रवे० स्था० समाज का बगीचा लहलहा रहा है, उसका 
सर्वश्रेश्॒ पृज्यपादश्लीजी को ही हैँ । यदि पृज्यपादश्रीजी की क्रपादृष्टि इस भूमि 
पर न हुई होती तो सम्भवत. आज जो इस भूमि में धर्म एव ज्ञान की मन्दाकिनी 
प्रवाहित हो रही हे वह नही होती ॥ 

३६ वे की अल्पायु में ही सयम-साधना करते हुए अपने भव्य एवं प्रभा- 
वशाली वक्तव्य द्वारा अनेक भव्य प्राणियों का उद्धार करते हुए आप समाधिमरण 
पूर्वक कालवर्म को प्राप्त हुए । आपके त्याग एवं वैराग्यमयय आचरण की अमिट 
छाप समस्त व्वे० स्थानकवासी समाज में युग-युग तक अखड रूप से सुरक्षित रहेगी ॥ 

नी स्ल्ष्किक्‍टट-ज बट... --++ 
श्रद्धा के सुमन 
पं० विद्याभूषणमणि त्रिपाठी साहित्य-विशारद 
विधि हरि हर कवि कोविद-वानी । 
कहत साधु महिमा सकुचानी ॥। 

अर्थात्‌--ब्रह्मा, विष्णु, महेश" कवि पडित और स्वय सरस्वती भी साधुओं 
को महिमा का यथार्थ वर्णन करने में सकुचा जाती हे, जत्र साधुओं की महिमा का 
यवार्थ वर्णत करने में संसार की ऐसी २ दिव्य शक्तियों की गति-मति भी कुठित हो 
जाती है, तंव मुझ जैसे अल्पज्ञ और अनु भवद्दीन व्यक्ति के द्वारा श्री पूज्यपाद 
श्री तिकोकऋषिजी मण० श्री के प्रति साधुतामयी जीवनी को लिखने का साहस 
करता तो केवल सूरज को दीपक लेकर ढूंढने का ही प्रयास मात्र हैं । फिर भी 
स्वान्त सुखाय के नातें आपके गरुणगान के लिये, अपनी अन्तरात्मा को उद्धार के 
सुवय पर लगाने का अधिकार तो छोटे से छोटे और बडे से बडे सभी को हैं। बस 


एक मात्र इसी ध्येय को ध्यान में रखते हुए मेने भी छोटी सी श्रद्धाऊजली लिखने 
का साहस किया हैं । 


१्ड्८ श्री तलोक शताब्दी अभिनंदन प्रंथ 








पूज्यपाद श्री तिलोकऋषि म० ने १० वर्ष की अल्पायु में समम पथ पर 
आरूढ होकर मालवा एवं महाराष्ट्र आादि प्रान्तो में विचरण कर जो अपनी 
अलोकिक प्रतिभा का निदर्शन किया है और भूले हुए पथिक को सन्मागे पर 
लगाया है, उसे समाज भूल नहीं सकता है । 

आज भी प्रतिक्रण के समय “कहत तिलोकरिख ” की गूंज: जनकर्ण- 
कुहरो में सुनाई पडती हे । 

आपने अपनी छोटी अवस्था में १७ शास्त्रों को कण्ठस्थ करके सभी आगमों 
का सारभूत तत्त्व अपनी कविताओं के अदर चित्रण कर कविकूछ-भूषण पद को 
अलंकृत किया हूँ । 

आपभ्री में अद्भुत विलक्षण कवित्व-शक्ति विद्यमान थी । अध्यात्म एवं 
वराग्य से ओतप्रोत उत्कृष्ट भावमय कृतियाँ आपके असाधारण काव्य-चातुर्य का 
परिचय कराती हे । आपने ज्ञानकुजर और चित्रालकाण काव्य का निर्माण किया 
है । यह दोनो कृतियाँ बडी ही चित्ताक्षेक्र हे । 

दश अध्ययनो के श्री दशवेकालिकसूत्र को एक ही पन्ने में सुन्दर आर 
सुवाच्य लिपि मे लिख देता यह कला-कोशल की भद्वितीय पराकाष्ठा हे । 

आपके द्वारा निर्मित शीलरथ को अवछोकन करने से चित्रकला की सीमा 
हृष्टिपय में आ जाती हूँ । 

आप उच्च कोटि के सत होते हुए भी उच्च कोटि के कलाकार भी थे। 

आपने स्वल्प वय में जो कार्य किया है और उनकी कला-कृतियो पर 
जब हम अपनी हृष्टि डालते हे तब विस्मायान्वित हुए विना नही रहते । 

निस्सन्देह कविकुल-भूषण पूज्यपाद महाराज में असाधारण सामर्थ्य था ॥ 
उसे कोई उनके जैसा समर्थ पुरुष ही लिपिबद्ध कर सकता है। में तो इस दीक्षा 
शताब्दी के पुनीत अवसर पर उनके श्रीचरणो में ये श्रद्धा के कतिपय कुसुम 


अपिव्न करता हूँ ५ 
न-+5्+दडड>-<>-बलल3 सा 5 
किशोरीलाल जेन वी ए (आनसे) एल एल बी एडवोकेट 
प्रधान जन सभा फरीदकोट 
कविवु ल-भूपषण पृज्यपाद श्री तितोकऋषिजी महाराज के “ दीक्षा-शताब्दी 
होत्सव ” के शुभ प्रसग पर प्रकाशित होनेवाले “ अभिनन्दन-प्रन्थ ” के लिये कुछ 
लिखना में अपना अति सोभाग्य समझता हूं । 
जन सन्‍्यस आत्मसाधना का उच्चतम मार्ग हैं। यद्यपि इस मार्ग पर 
चरने में जो घोर शारीरिक कप्ट उठाने पड़ते हे, उनको दृष्टि में रखते हुए आय: _...- 
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यह कहा जाता हैं कि जन श्रमण तलहूवार की घार पद चलता है, मगर इस पथ 
के राही को अपनी प्रगति के साथ जो सम्यग ज्ञान का प्रकाश और आत्मा की 
'पवित्रता तथा आनन्द की प्राप्ति करने का सुपथ प्राप्त होता हैं, वह संयम के 
'कप्टो को भुला देता हैं । इसे ही सबम का रस कहते है । 

पृज्यपाद श्री तितोकऋषिजी महाराज के शरीर के रोम रोम में कौर 
'उनकी आत्मा के प्रदेश प्रदेश से यह सयम-रस बहुलता से वसा हुआ था। 
आपश्रीजी एक उच्च कोटि के साधक थे और आपने ससार को साधना 
का सही मार्गे अपने जीवन से दरसाया। आपके साधवामय जीवन की महानता इस 
वात से सिद्ध हे, कि आपके उस भौतिक जरीर के सौजूद न होने पर भी आपके 
साधक जीवन की उत्कृप्टता समाज को घर्म के पथ पर चलने के लिए प्रेरित कर 
रही हें । 
आज समार भौतिक वातावरण में वडी तेजी के साथ बढ रहा है। आध्या- 
त्मित अनुभूति से मानव-जीवन बिलकुल बून्य हूँ । ऐसी प्रतिर्षात्त मे यह भौतिक 
प्रगति आध्यात्मिक रोहझ्नी क्र बर्गर मार्य को तय करने में असमर्थ हैं और मानव 
न्‍की एक गढे में गिरने की बडी सभावना है । आध्यात्मिक अनुभूति जार घामिक 
शिक्षा ही इस भौतिक प्रगति को सफल बना सकते हैं । 
यही स्देश है जो पृज्यपाद महाऋपषिजी की पवित्र और संयमी जीवनी से 
ससार को मिल रहा हैं। 
अं थ--सस>ल्क्लकतस_._-_.>ु 
पृज्यपाद कवि-कुल-भूषण स्वर्गीय श्री तिलोकऋषिजी महाराज क्के प्रति 
पाथर्डी श्री संध की ओर से श्रद्धांजली । 
पृज्यपाद कविकुल-भूषण श्री तिलोकऋषिजी म. के इस जताव्दी-उत्सव 
पर हम पाथर्डीनिवासी परिवार जितनी प्रसन्नता का अनुभव कर रहें है । उतनी 
प्रसक्चता का अनुभव शायद ही और कोई करता होगा ! उन स्वर्गीय ऋषिजी 
महाराज द्वारा दियें हुए आलोक से आलौकित होकर स्वर्गीय रत्नऋषिजी 
म नें हमारे ग्राम में तिकोक जैन विद्यालय की स्थापना की हें । उसके 
वाद परापकारी स्व. श्री रत्न ऋषिजी म. के पद्ठट शिष्य पंडितरत्न उपाध्याय 
पुनिश्ली आनन्दऋषिजी महाराज इस संस्था के आसपास इतनी अधिक सस्धाएँ 
स्थापित करने में प्रेरक बने हे। पृज्यपाद श्रीविलोक ऋषिजी म. के उस 
महान्‌ प्रताप से ही आज हमारा ग्राम सारे भारतवर्ष में प्रसिद्धि को प्राप्त 
हुआ हैँ। मेरी दृष्टि से आपके कारण हमारे गाँव को जितना यज् प्राप्त हुआ 
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है, उतता ओर किसी को नहीं। मेरे कुटुब पर तो पिछली तीन पीढियो से 
उनकी छत्र-छाया रही हैँ। उन्ही की प्रेरणा से मेरे पिता श्री मोतीलारूजी 
गृगले जोवन के अंतिम क्षणो तक श्री तिलोक जेत विद्यालय का कार्य समाल 
सके थे। पृज्यपाद श्री के इन अनन्त उपकारो को स्मरण कर मेरा हृदय 
गदगद हो जाता है । मेरी इतनी शक्तित नही कि उनके गृणो का में अपनी 
वाणी द्वारा वर्णन कर सके । 

अत उन श्रद्धेय पूज्यपाद श्री तिलोक ऋषिजी म. के प्रति अपने सारे 
ग्राम तथा कुटुब की ओर से यह श्रद्धाजली सम्वित करता हूँ । 


चुन्नीलाल सोतीलाल गुगले 
अध्यक्ष 
श्री वद्धमाव स्था जैन श्रावक सघ पाथर्डी 





श्रद्धा के दो शब्द 


( पं चंद्रभूषणसणि त्रिपाठी ) 


पूज्यपाद श्रीतिलोकऋषिजी महाराज के इस दीक्षा-शत्ताब्दी-महोत्सव पर 


श्रद्धास्वरूप दो शब्द प्रकटकर धन्यता का अनुभव करता हूँ । 

उन पूज्यपाद के आलोक के कारण ही अपने स्वर्गीय पिता श्री (विवाप 
राजबारी त्रिपाठोजी शास्त्री) के साथ मुझे भारतीय सस्क्ृति के एक महान्‌ अग 
जन दर्शन का अभ्यास करने का सुअबसर प्राप्त हुआ। उनकी इस परोपकार 
वृत्ति से मेरा हृदय अत्यन्त आनंदानुभव कर रहा हैं । 

उन पृज्यपाद श्री के अनन्त उपकारों से उपकृत होने के कारण मुझमें 
इतनी शक्ति नहीं कि उनके अमर कक्षर देह को वाणी का रूप दे सकूं। इस 
अवसर पर मेरी यही हादिक अभिलाषा हे कि उनके निरंतर विकास-शील जीवन 
द्वारा कुछ प्रेरणा प्राप्तकर अपने आपको सफल बना सके । इससे बढकर उसके 
प्रति और क्या श्रद्धाजलि हो सकती हे? 

॥४एछए जरूर कर >ाण ॑ाणाए 
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आदर्श कविवर्य ऋषिप्रवर है 
हम युवकी को एक आदर्ण कविवर्य ऋषिप्रवर के दीक्षा-शताव्दी-महॉत्सव 
पर उनके परमपवित्र कर्तव्य-कर्म के प्रति श्रद्धाजदी समरपित करने का सुअवसर 
प्राप्त हो रहा है और इस उत्सव के प्रसग पर प्रत्यक्ष सेवा का संदुभाग्य मिल 
रहा हैं । इसके लिए हम अपने-आपको वन्य समझते है । ह 

आज-जैसी बाह्य साधन-सामग्री के अभाव में भी पृज्यपाद कविवर्य ने 
उस कठिन समग्र में भगवान्‌ महावीर स्वामी के वचनो को जन-जन तक पहुँचाने 
में मदद की और सरल , सरस, सुन्दर, काब्यमय शब्दों में धर्म-क्रियाओ को चतनन्‍्य 
दिया । इसके लिए हम किन झछाब्दों में उनका उपकार मानें, यह समझ् में नहीं 
बाता । परन्तु हम यह जरूर चाहते हैं कि उनकी दया से आज भी हम में वह 
जब्नि आ जाय कि सुसम्पन्न विकसित लोक->भाषाओं का उपयोग कर के हम 

श्रमण-भगवान्‌ महावीर स्वामी के उपदेशो का विस्तार करने में समर्थ बने । 

भवदीय--- 
इन्द्रभान पितलिया, सम्पतकुमार गादिया 
संयुक्त मन्त्री:--जैन युवक मण्डल, घोडनदी (पूना) 


+... रे #फ:>स--थ्शटसतट 55. 


श्वी तिलोक रत्त स्था० जैन धासिक परीक्षा बोर्ड फे रजिस्दार 
पं० बदरीनारायण शुक्ल की ओर से श्रद्धांजली 


साये की स्वार्गम सुषमा 


४७७७४ ७७४७ ०-०७ ४७०००७७७णएणण 








जआिपफिनलजज-+++ 


उपा समीप आती हैं तब शशि निष्प्रभ हो जाता ह, जब सन्व्या-समय आता 


हैं तब रवि भी प्रशान्त हो जाता है, पर घसिलोक के आलोक की यह अदभत 


विद्येपता हं-जो जीवन की संव्या में वह और भी निखर उठा हैं । शुक्ल 


(६ 





अद्वा के फल 
दिवंगत पृज्यपाद महाराज श्रीके आलोफ से आालो कित 
धाप्रिछ परीक्षा दोडई की ओोर से 


हा ः ०6 ४22 
2८८22:2% 


9] 





पूज्यपाद श्रीतिकोकऋषिजी महाराज की 


४-० ._ “७०? 


कव्ठात्मक करतियों 
का 


जप विवेचन----+ 


क्रोड बात की वारता, सकल द्यास्त्र को सार । 


दया; दान दस आत्मा, तिलोकरिख कहे धार ॥ 


--तिलोक ऋषधि 


विवेचक 


पं. श्री महेन्द्रकुमार जंन 


समुद्र--बध एवं नागपाश-बंध काव्य 
+-+ ४४/0०/७०५७ -- 
बार बार कहूँ तोए सावधान क्यूँ न होय, 
ममता की पोट सिर, काहे कु घरतु है। 
मेरो धन मेरो धाम, मेरो सुत मेरो ठाम, 
मेरो पश्‌ मेरो ग्राम, भूल्यो यो फिरतु है ॥ 
तू तो भयो बावरो, विकाय गई तेरी बुध, 
ऐसे अंध कूप ग्रहे, तामें क्यू परतु हे ॥ 
सुदर कहत तोए, अजहँ न भावे छाज, 
काज को बिगाड के, अकाज क्यू करतु है ॥ 
संवत्‌ १९२४ वेशाख वाद ३० लि. तिलोक 
सामने के फलक में पाठक एक आक्ृति देख रहे है। उसे अग्रेजी के डब्ल्यु 
एवं एम को हृष्टि में रखकर उस में सन्निहित सबैये को पढु सकते हे। जिस 
समय महाराज श्री की केवल वीस वष की अवस्था थी उस समय उन्होनें बडी 


अजय 6 फत बल 


आदर्ण ,उपस्थित किया हैँ । हे 

यह सर्वया निर्गुण पथ शाखा के श्रेष्ठ कवि सुदरदासजी द्वारा रचित है । 
कबीर से प्रारंभ कर हिंदी साहित्य मे जितने सत कवि हुए, उनमे महात्मा सुदर- 
दास ही ऐसे हे, जिनकी कि काव्य-कृतियाँ छद-शास्त्र के गुणो से युक्त हे। अन्य 
कवियो की रचना में कद्ठी-कही पर छदोभंग आदि दोष हृष्टिगोचर होते हे, 
पर आपकी कविता में कही भी दोष दिखाई नही देता । सुदरदास नें अत्यत्त सरल 
इव्दो में अपने हृइ॒गत भाव इस प्रकार व्यक्त किये हे । 


बार बार कहने पर भी (तू) सावधान क्यो नही होता हैं? (ससार में 
परिभ्रमण कराने वाली ) ममता या राग की गठरी अपने सिर पर तूनें किसलिए 
रख छोडी है? तू यह मेरा घन है, मेरा यह घर है, मेरा यह पुत्र है, मेरा स्थान 
हैं, मेरे पशु हे ओर मेरा यह गाँव हे। इस प्रकार, बाह्य वस्तुओ में भूला हुआ है? 
सुम्हारी यह हालत देखकर मुझे एसा प्रतीत होता है । तू तो पागल हो गया है 
ओर सदसद्विवेकिनी तेरी बुद्धि नष्ट हो गई है । इस प्रकार ससार रूपी अधे 
कुए ने तुम्हे पकड रखा हैं, फिर भी जानते-बूझते उसमें प्राण देने के लिए क्‍यों 
गिरता हैं? सुदर कहता है तब भी तुझे अभी तक लज्जा नहीं आाती । अपने 
काम को विगाड कर अकार्य क्यो करता है? ( शास्त्रों में प्रतिपादित जी 
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ऊपर उठाने वाले क्षमा-मार्दव-भार्जव-शोच-सत्तोष-तप-त्याग-आककिचन्य-नब्रह्म चर्य 
आदि कर्तव्यो को छोड़कर संसार में गिरानेकले इनसे विपरीत आचरण क्यो 
करता है?) 
डब्ल्यु ओर एम की आक्ृतिवाले जिस वंघध में पूज्यपाद श्री ने उपर्युक्त 

स्वेये को लिखा है, उस वध का नाम समुद्र बंध है । क्योकि इस छंद में संसार 
रूपी सागर का वर्णन है । इसके लिए सववेये के उपयुक्त समुद्र बंध ही उचित हो 
सकता है । इससे पता चलता है, कि वीस बरस की छोटी-सी अवस्था में भी 
महाराज श्री की कितनी पैनी दृष्टि थी ? समुद्र वध के सामने ही उसी पृष्ठ पर 
एक नागपाश बंध काव्य है, इसमे वडी खूबी से भगवान्‌ पार््वनाथ के जीवन की 
घटना का समावेश कर उनकी स्तुति की गई है । नागपाश में संनिहित सबैया 
इस प्रकार है- 

अमर उद्धरण धीर गभीर, भविक्र भव पार उतारण 

रक्षा करण समद कमठ-तापस-मद-ठारण 

संकट उरगग वाय सरग पदवी ठवी सरण 

विकट कमठ दियो कष्ट सही जलूदल विस्तारण 

जव नागदेव करुर भये दहलर तपविन न गण 

सरव दियो त्रिविध विचित्र सही पारस गरु तारण तरण 

भगवान्‌ पादर्वनाथ देवताओं का उद्धार करने वाले, घीर और गंभीर है । 

वे भव्य प्राणियों को ससाररूपी समुद्र से पार उतारने वाले हैं, प्राणीमात्र की रक्षा 
करने वाले है आर मदोन्‍्मत्त कमठ-तापस के मद का हरण करने वाले है । जब 
सर्प जलती हुई लकडी में संकटठग्रस्त था तब उसके अंग्रो पर नमोक्‍्क्रार मत्र रूपी 
पवित्र उपदेश की हवा कर उसे देवलोक की पदवो देकर अपनी शरण में लेने 
वाले है| सर्प का उद्धार करने पर जब क्रोधी और भयकर कमठ (तापस ) ने 


सारी प॒थ्वी पर विपुल जल का विस्तार कर पाउइवेंप्र मु को अत्यत कष्ट दिया तब 


नागदेव (बरणेन्द्र) अत्यत ऋूर हुए, उनकी क्ररता से उस तापस का समह 
दहुल उठा । इस प्रकार तारण-तरण भगवान्‌ पार्वनाथ गुरु ने अनायास उसे 
(सर्प को) तीतो प्रकार का सब विचित्र ऐंड्वर्य दिया । 


भगवान्‌ पाइईर्वनाथ का चिन्ह सर्प है । उनकी मूर्ति पर सर्वत्र फन फँछाये 
हुए सर्प की आक्ृति दृष्टिगोचर होती हे ।॥ जब याज्ञिक कमठ लकडे जलाकर तप 
कद रहा था । उन लकडो मे वेचारा, एक सर्प अपनी सिणी के साथ जल रहा 
था ॥ भगवान्‌ पार्ब्वनाय ने उस ओर तापस का ध्यान आक्रपित कर जलते हुए 
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हाथी चित्रित कर सब को आइचर्य मे डाल दिया हैं । फिर हाथी की आक्वृति भी 
कही अस्पष्ट नही, सब स्पष्ट रूप से पृथक्‌ू-पृथक्‌ दृष्टि-गोचर हो रहे है । 

जिस समय महाराजश्री की केवल बीस सालकी अवस्था थी, उस समय 
उन्होने सवत्‌ १९२४ वैशाख कृष्ण अमावस्या के रोज इस कृति का निर्माण किया। 

नि 3 20%: ०-७ जाएं 
सुक्ष्म लिपि में लिखित दशवेकालिक सूत्र 

पुच्छिस्सुणं (वीर स्तुति) और २५६ ढंगला का थोकडा 

चार मूल पूत्रो में दशवकालिक सूत्र का अत्यत्त महत्त्वपूर्ण स्थान है । 
प्रत्येक दीक्षित साधु को सर्व प्रथम इसका अध्ययन कराया जाता है। जेन साधुओं 
के आधार-विचार का संक्षेप में इस सूत्र में जिस प्रकार वर्णन किया ग्राया हैं, 
अन्य सूत्रों में वह सक्षेप दृष्टिगोचर नहीं होता । इसका अध्ययन कर नव-दीक्षित 
साधु आसानी से अपनी शुद्ध चर्या का पालन करते हुए आध्यात्मिक पथ में आगे 
बढ़ सकता हैं। इसीलिए इस सूत्र की जितनी प्रतिलिपियाँ हुईं, उतनी 
अन्य सूत्रों की नही । प्राय प्रत्येक नव-दीक्षित साधु इस सूत्र को कठस्थ करते 
के साथ इसकी प्रतिलिपि करता है । मुद्रण-कला का विकास होने के बाद तो 
कई स्थानों से इसके अनेक प्रकाशन प्रकाशित हो चुके हे । मुद्रण-युग के पूर्व 
मुनिवृद तथा लहिये इस सूत्र को अत्यत कलात्मक ढंग से सूक्ष्म अक्षरों मे लिखते थे। 

सदगत पूज्यपाद श्री तिलोकऋषिजी महाराज ने अपने जीवन-काल में 
अनेक बार केवल स्वातःसुखाय इस सूत्र की प्रति-लिपियाँ की । उनमें से मेरे 
सामने उनके द्वारा लिखित जो पन्ना उपलब्ध है, वह लेखन-कला में अपना अद्वि- 
तीय स्थान रखता है | महाराजश्री ने केवल एक ही पन्ने में तीन कृतियो को 
लिपिबद्ध कर अपनी सुवाच्य एवं सूक्ष्म लेखन कला का उच्च आदर्श जन साधा- 
रण के सामने उपस्थित किया हें । 

पाठक ऊपर जो पन्ना देख रहे हे, वह ९७ इच लबा और ४< इंच चोडा है। 

इसके प्रत्येक पृष्ठ में चार खाने हे आर हरेक खाने में ७८ पक्तियाँ है । दोतों 
पृष्ठो में कुछ आठ खाने है । इन आठ खानो में आपश्री ने अत्यन्त कलात्मक ढंग 
से दशवेकालिक सूत्र, पुच्छिस्सुणं (वीर स्तुति) और २५६ ढगला का थोकडा 
लिपिबद्ध किया है । अक्षर अत्यन्त छोट होने पर भी उन्तकी गोलाई आदि आदशे' 
बक्षरों के मोड के अनुकूल है, जिस से अक्षर छोदे होने पद भी मनोयोग देने 
से पाठक उन्हे पढ़ सकता हूँ । 


सवा दो इंच के इन आठ खानो में उपर्युक्त तीवो कृतियों को इस प्रकार 
लिपिवद्ध किया गया हे । 
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नाग नागिनी की रक्षा की थी । इतना ही नही, अंतिम अवस्था मे उन्हे नमो- 
क्कार मंत्र का उपदेश देकर देवलोक का रास्ता दिखाया था। भगवान्‌ द्वारा उप« 
दिप्ट नमोक्‍कार-मत्र से ही वे नरकगामी क्रूर सर्प-सर्पिणी सरक में नहीं जाकर 
देवलोक गये । बाद में जब कमठ तापस ने बहुत वृष्टि कर पाश्वेनाथ भगवान्‌ 
को कष्ट दिया था तब उसी देवलोकगामी घरणेन्द्र नाग ने भगवान्‌ पर फन 
फेलाकर वृष्टि से उनकी रक्षा की थी । 

इस प्रकार भगवान्‌ के जीवन के साथ नाग का अभेद्य संबंध है । यहाँ 
पर भी भगवान्‌ की स्तुति करते हुए उसका नाग-पाश् में समावेश करना सर्वथा 
सगत है । पृज्यपाद श्री सरीखे सूक्ष्म प्र्ष की ही ऐसी सूझ हो सकती है । 

इस पत्र के द्वितीय पष्ठ मे एक और![समद्र-बध काव्य है । उसमें निम्ता« 
कित सवये को उद्धृत किया गया है-- 


करत वपट सठ धरम करत हठ 
धरण म घन दट पच पच मरण । 
अथर छ तन धन चलत सजन जन 
ममत करत मनन न गहत चरण । 
समज समज नर धरम परम वर 
जगत भगमत घर जग गह सरण ॥ 
सतव हणत लज अठ दस अघ तज 
करम अठ कठ दज तद लह तरण ॥। 


हे शठ ! तू संसार में प्रत्येक व्यक्ति के साथ कपट तो करता है, पर धर्म 
करते समय हठ करता है । अपने एकत्रित किये हुए द्रब्य को पृथ्वी में डाटता 
हैं ओर ससार में पच-पच कर अन्त मे मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तुम्हारा 
यह शरीर ओर धन तो अप्थिर है, केवल सज्जन व्यक्ति द्वारा दिया हुआ उपदेश 
या उनके द्वारा बताए हुए मार्गानुसार चलने पर होनेवाला पुण्य ही साथ चलता 


हैं । तू मन में सदेव ममता करता रहता है, सत जनो के चरणो को गहण नही 
करता है । हे मनुष्य ! में तुझे बार-बार समझाता हूँ, इसलिए समझ ! समझ | 
जो श्रेष्ठ धर्म हें, केवल उसी का वरण कर । तू गृहरूपी संसार मे कल्पित चित्र 
बताकर परिभ्रमण करता रहता है, उसे छोड सजग होकर भगवान्‌ की शरण 
ग्रहण कर । अहनिदश तू जिन प्राणियों का हनन करता रहता हैं, उनका हनन 
करते समय छज्जा का अनुमव कर आर ससार में गिरानेवाले अठारह पापो को 


छोड । इस प्रकार आठो कर्मो का दहन करने के बाद ही तू इस ससाद को तिर- 
कर मोक्ष प्राप्त कर सकता हैं । 


श्री तिलोक शाताव्दी अभिनंदन पंथ श्ट 
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यहाँ पर भी ससार में ग्रस्त प्राणी का चित्र चित्रित किया गया हैं। इस- 
लिए उक्त सवेये में वणित भावों के लिए प्रथम पृष्ठ की तरह समुद्रवध सर्वथा 
उपयुक्त है । 

पाठक थोडी देर के लिए इसमें निहित अर्थ की ओर से ध्यान हटाकर 
सवेयें की गव्द-रचना की ओर ब्यान दे । कही पर भी दोर्घ तथा सयुक्त अक्षर 
तही है | सव लघु क्षक्षय हे । शब्द भी ऐसे सरल है कि साधारण पढा हुआ 
व्यक्ति भी इसके भावों को आसानी से ग्रहण कर सकता हैँ, पढते समय रूय-सा 
बंध जाता हैं | सुस्वर से गाने पर वार-बार इसे सुनने की इच्छा बनी रहती 
हैं । सुनते समय कभी भी चित्त अतुपष्त नहीं होता । “करत कपट सठ, धरम 
करत हठ,। 'घरण म धन दट, पच पच मरण '। कितने हृदयहारी मनोहर एवं 
अ्रुति-मघुर शब्द है ? अबोध बालक के सामने भी इसे गाने पर वह सव ओर से 
अपना ध्यान हटाकर केवल इसे ही सुनता रहेगा । 

स्व. महाराज श्री की अर्थ दृष्टि की गहनता के साथ शब्दों की रमणी- 
यता की ओर भी कितनी सूक्ष्म दृष्टि थी? इन पद्यों के चयन में आप श्री की 
पदके मुख्य तत्त्व गेयत्व की ओर प्रधान दृष्टि रही हें, क्यो कि जिन्हे सुस्वर से 
अच्छी तरह गाया जा सकता है, वे ही चिरकाल तक लछोक-सम्‌दाय की जिह॒वबा* 
पर स्थिर रहकर प्रत्येक व्यक्ति के हृदय पर अपना अमिट प्रभाव छोड सकते हे । 

प्रथम पृष्ठ पर अग्रेजी के डब्ल्यू ओर एम की आक्ृति में जिस समुद्र बंध 
काव्य की रचना की गई है, उसके चारों ओर एक-एक रुपये भर जगह छोड- 
कर उसके आस-पास की जगह को पीत वर्ण से चित्रित किया गया हैं। उस में 
से भी दाहिनी ओर के रुपये भर अवकाश में एक स्थाव पर अत्यन्त सूद्षम रूप से 
१५२ हाथी चित्रित किये गये है, इतने हाथियों का चित्रण करने पर भी उसका कुछ 
भाग खाली रह गया हैं। उसके पास ही दूसरी ओर के उतने ही भाग में १३६ 
हाथी चित्रित किये गये है । दाहिनी ओर की तरह वाई ओर भी उतने ही अव- 
काश में एक स्थान पर वडी खूबी से जवूद्वीप का नक्शा निकाला गया है। उसके 
पास ही जो एक रुपये भर जगह रह गई है उसे ऐसे ही रिक्त छोड दिया 
गया हैं। है 

अभी हमारे देखने में जितने भूचर प्राणी आते है, उनमें हाथी की आकृति 
ही सबसे वडी होती है । ऐसे विशालकाय हाथी का चित्रण करने में एक रुपया तो 
क्या उससे भी अधिक स्थान की अपेक्षा रहती हैं, पर महाराज श्री ने कल्प- 
चातीत कोशल से अपनी अद्भूृत शक्ति द्वारा इतनी छोटी जगह में एक साथ इतने 
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हाथी चित्रित कर सब को आश्चर्य मे डाल दिया है । फिर हाथी की आकृति भी 
कही अस्पष्ट नही, सब स्पष्ट रूप से पृथकू-पृथक दृष्टि-गोचर हो रहे है । 
जिस समय महाराजश्री की केवल बीप सालकी अवस्था थी, उस समय 
उन्होने सवत्‌ १९२४ वेशाख कृष्ण अमावस्या के रोज इस कृति का निर्माण किया । 
गा ८ अब --2220*७:--# राणा 


सुक्ष्म लिपि में लिखित दशवेकालिक सूत्र 

पुच्छिस्सुणं (वीर स्तुति) और २५६ ढगला का थोकडा 

चार मूल सूृत्रो में दशवकालिक सूत्र का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान है । 
प्रत्येक दीक्षित साधु को सर्व प्रथम इसका अध्ययन कराया जाता है । जैन साधुओं 
के आचार-विचार का संक्षेप में इस सूत्र मे जिस प्रकार वर्णन किया -ग़या हैं, 
अन्य सूत्रों में वह सक्षेप दृष्टिगोचर नहीं होता । इसका अध्ययन कर नव-दीक्षित 
साधु आसानी से अपनी शुद्ध चर्या का पालन करते हुए आध्यात्मिक पथ में आगे 
वढ सकता हूँ । इसीलिए इस सूत्र की जितनी प्रतिलिपियाँ हुई, उतनी 
अन्य सूत्रों की नही । प्राय प्रत्येक नव-दीक्षित साधु इस सूत्र को कठस्थ करने 
के साथ इसकी प्रतिलिपि करता है । मुृद्रण-कला का विकास होने के बाद तो 
कई स्थानों से इसके अनेक प्रकाशन प्रकाशित हो चुके हे । मुद्रण-युग के पूर्व 
मुनिवृद तथा लहिये इस सूत्र को अत्यत कलात्मक ढग से सूक्ष्म अक्षरों में छिखते थे। 

सद्‌गत पूज्यपाद श्री तिलोकऋषिजी महाराज ने अपने जीवन-काल में 
अनेक वार केवल स्वातःसुखाय इस सूत्र की प्रति-लिपियाँ की । उनमें से मेरे 
सामने उनके द्वारा लिखित जो पन्ना उपलब्ध है, वह लेखन-कला में अपना अद्ठि- 
तीय स्थान रखता हैँ । महाराजश्री ने केवल एक ही पन्ने में तीन कृतियों को 
लिपिंबद्ध कर अपनी सुवाच्य एवं सूक्ष्म छलेखच कला का उच्च आदर्श जन साधा- 
रण के सामने उपस्थित किया हैं । 

पाठक ऊपर जो पन्ना देख रहे है, वह ९७ इच लबा और ४६ इंच चोडा है। 

इसके प्रत्येक पृष्ठ में चार खाने हे आर हरेक खाने में ७८ पक्तियाँ है । दोनो 
पृष्ठो में कुल आठ खाने हे । इन आठ खानो में आपश्री ने अत्यन्त कलात्मक ढंग 
से दशरवेकालिक सूत्र, पुच्छिस्सुणं (वीर स्तुति) और २५६ ढगला का थोकडा 
लिपिबद्ध किया हैँ । अक्ष र अत्यन्त छोट होने पर भी उनकी गोलाई आदि आदर 
बक्षरों के मोड के अनुकूल हैँ, जिस से अक्षर छोठे होने पद भी मनोयोग देने 
से पाठक उन्हे पढ़ सकता हूँ । 

सवा दो इंच के इन आठ खानो में उपर्युक्त तीनो कृतियो को इस प्रकार 
लिपिवद्ध किया गया हैँ । 
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हाथी चित्रित कर सब को आश्चर्य में डाल दिया है। फिर हाथी की आक्ृति भी 
कही अस्पष्ट नही, सब स्पष्ट रूप से पृथक-पृथक दृष्टि-गोचर हो रहे हे । 

जिस समय महाराजश्री की केवल बीस सालकी अवस्था थी, उस समय 
उन्होंने सतत १९२४ वेशाख कृष्ण अमावस्था के रोज इस कृति का निर्माण किया । 

जातक ज+ल्+><>आलकत+ 
सुक्ष्म लिपि में लिखित दशवेकालिक सूत्र 

पुच्छिस्सुणं (वीर स्तुति) और २५६ ढगला का थोकडा 

चार मूल सूत्रों में दशवंकालिक सूत्र का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान है । 
प्रत्येक दीक्षित साधु को सर्व प्रथम इसका अध्ययन कराया जाता हैं। जन साधुओं 
के आचार-विचार का संक्षेप में इस सूत्र मे जिस प्रकार वर्णन किया ग्राया है, 
अन्य सूत्रों में वह सक्षेप दृष्टिगोचर नहीं होता । इसका अध्ययन कर नव-दीक्षित 
साधु आसानी से अपनी शुद्ध चर्या का पालन करते हुए आध्यात्मिक पथ में आगे 
बढ सकता हैं। इसीलिए इस सूत्र की जितनी प्रतिलिपियाँ हुई, उतनी 
अन्य सूत्रों की नही । प्राय प्रत्येक नव-दीक्षित साधु इस सूत्र को कठस्थ करने 
के साथ इसकी प्रतिलिपि करता हैं । मुद्रण-कला का विकास होने के बाद तो 
कई स्थानों से इसके अनेक प्रकाशन प्रकाशित हो चुके हे । मुद्रण-युग के पूर्व 
मुनिवृद तथा लहिये इस सूत्र को अत्यत कलात्मक ढग से सूक्ष्म अक्षरों में लिखते थे। 

सदगत पूज्यपाद श्री तिलोकऋषिजी महाराज ने अपने जीवन-काल में 
अनेक वार केवल स्वातःसुखाय इस सूत्र की प्रति-लिपियाँ की । उनमें से मेरे 
सामने उनके द्वारा लिखित जो पन्ना उपलब्ध हे, वह लेखन-कला में अपना भद्वि- 
तीय स्थान रखता हैँ । महाराजश्री ने केवल एक ही पन्ने में तीन कृतियों को 
लिपिवद्ध कर अपनी सुवाच्य एवं सूक्ष्म लेखन कला का उच्च आदश जन साधा- 
रण के सामने उपस्थित किया हे । 

पाठक ऊपर जो पन्ना देख रहे है, वह ९७ इच लबा और ४६ इंच चोडा है) 

इसके प्रत्येक पृष्ठ में चार खाने हे आर हरेक खाने में ७८ पक्तियाँ है। दोनो 
पृष्ठो में कुल आठ खाने है । इन आठ खानो में आपन्नी ने अत्यन्त कलात्मक ढंग 
से दशवेकालिक सूत्र, पुच्छिस्सुणं (वीर स्तुति) और २५६ ढगला का थोकडा 
लिपिवद्ध किया है । अक्षर अत्यन्त छोट होने पर भी उनकी गोलाई आदि आदशों 
अक्षरों के मोड के अनुकूल है, जिस से अक्षर छोटे होने पद भी मनोयोग देने 
से पाठक उन्हे पढ़ सकता हे । 


सवा दो इंच के इन आठ खानो में उपर्युकत तीनो कृतियों को इस प्रकार 
लिपिवद्ध किया गया हे । 





अभी घचिलोक शाताव्दी अभिनंदन ग्रंथ ६८९, 





प्रथम अध्ययन ४४३ पंक्ति द्वितीय अध्ययन १०४ पक्ति 
तृतीय ,, १४८ पक्ति चतुर्थ , ८२% पंक्ति 
पंचम प्र. उ, ८०< पक्ति पंचम हि.उ. ४२७ पक्ति 
षष्ठ अध्ययन ५७७ पंक्ति सप्तम प्र उ, ५१६ # 
सप्तम द्विउ. ६९ ,, # ते शे३१. 
# चे> खड रे शक ॥ अष्टम अध्ययन १९७ ,, 
नवम अध्ययन २२ ,, दसम अध्ययत २७  ,, 


यह सारा सूत्र काली स्याही से लिखा गया है। प्रत्येक अध्ययन की समाप्ति 
होने पर समाप्ति बतलाने के लिए लाल स्याही से लिखा गया है-ईति पढमं 
अज्ञयणं सम्मत्तम्‌ । अत में सारा सूत्र लिख लेने पर छाल स्याही से तीन पंक्तियो 
में लिखा गया हैं-- 

इति भिक्‍्खूण दसम अज्ञयर्ण समत्तं । इति दशवेकालिकसूत्र समाप्तम्‌ । 
सवत्‌ १९२८ वर्ष चेत्र शुक्ह ४ शनिवार के दिन लिपिकृत तिलोकरिख सेर 
नारायणगढ मध्ये। 

दशवेकालिकसूत्र समाप्त करने के बाद आपश्री ने अवशिष्ट स्थान में 
पुच्छिस्सुणं (बीरस्तुति) तथा २५६ ढगला का थोकडा लिखा है । पुच्छिस्सुणं 
४०७ पवक्‍्तियों में पूर्ण किया गया है ओर २५६ ढगला का थोकडा समाप्त करने 
में केवक ५ट८्र पक्तियो का ही उपयोग किया है । 

इसका संकेत मे पहले ही कर चुका हूँ कि प्रत्येक पृष्ठ में चार खाने हे । 
ओर एक-एक खाना २७ ईच का है । दशबवेकालिकसूत्र को लिपिबद्ध करने में 
चार खानो में ५२३४६ पक्तियों क्रा उपयोग किया गया हैँ श्रौर खानो की गणना 
नही कर केवल पृष्ठ की दृष्टि से पक्तियो को देखा जाय तो १३१ पंक्तियों में 
यह सारा सूत्र लिखा गया हैं। दशवेकालिकसूत्र की कुल ७५० गाथाएँ है । 
इन सात सो पचास गाथाओ को केवल १३१ पंक्तियों में अत्यन्त सुन्दर, सुवाच्य 
और अकन शैली के अनुरूप पूर्ण आकृति से लिखना अत्यन्त कुशलूता का काम है । 

आध्यात्मिक दिशा में आगे बढ़ते-बढते जो व्यक्ति अपने जीवन में पूर्ण 
'एकाग्रता साथ लेता हैं- उसके प्रत्येक कार्य में संपूर्णता होती है । किसी में किसी 
प्रकार की च्रुटि दष्टिगोचर नही होती ॥ वह यदि बडे अक्षर लिखता हे, तो बडे 
अक्षर भी आँखो को तृप्ति देने वाले होते है, उन्हे देखनेवाला व्यक्ति बडे होने 
'पर भी उन्हे देखता ही रहता हूँ । फिर यदि वह छोटे अक्षर लिखता है, तो छोटे 
अक्षरों में उसकी वही दृष्टि होती हैं ॥ अक्षरों की छोटाई या वडाई के कारण 
आकृति आदि में किसी प्रकार का अंतर नही होता । 


>> 


१२० श्री तिलक शताब्दी अभिनंदन ग्रंथ 














पृज्यपाद श्री तिलोकऋषि महाराज दस साल की छोटी शैशवावस्था में 
दीक्षा ग्रहण कर आध्यात्मिक पथ में निरतर आगे बढते रहे । उनमें ऋजुता या 
सरलता थी । सब पर समान हृष्टि थी । इसलिए प्रत्येक कार्य को मनोयोगपूर्वक 
करते थे, जिस समय जो काम करते, उस समय अपने आपको भूछ जाते। 
उनकी आत्मा तद्रूप हो जाती थी ॥ इसलिए दूसरे व्यक्तियों द्वारा सर्वथा असाध्य 
कार्य उनके लिए सरल था । लेखन कला के इस आदशे के पीछे उनकी आध्या- 
त्मिक उत्क्रातिमलक संपूर्ण एकाग्रता और योग दृष्टि है। ध्यात योग का विक- 
सित रूप हैँ । धर्म ध्यान की ओर उच्च प्रयाण है । पन्ने के चारो ओर चित्रकार 
की तरह सुन्दर बोडंर चित्रित किये गये हे। 





चित्रालड्वार काव्य 


इस चित्रालकार काव्य में प्रारभ से अत तक कुल छत्तीस पक्तियों में 

छत्तीस दोहे है । प्रथम पंक्ति मे मंगलाचरण है, द्वितीय पक्तित से पच्चीसवी पंक्ति 
तक चोईस तीर्थकरो के स्तुति-परक चौईस दोहे हे । तदनवर छब्बीसवी पक्ति से 
तीसदी पंक्ति तक नमस्कार मत्र के पाँच पदो के पाँच दोहे दिये गये हे। तत्प- 
इचात्‌ मोक्षमार्ग के उपादेय ज्ञान, दर्शन और चारित्र की स्तुति करते हुए तेतीसवी 
पक्ति तक तीन दोहे अकित किये गये हे और अंत में चौतीसवी से छत्तीसवी पंक्ति 
तक देव, गुर तथा धर्म की स्तुति करते हुए तीन दोहे दिये गयें हे। धर्मकी स्तुति 
क्रते हुए अतिम दोहा इस प्रकार दिया गया है-- 

जैन धममं एऐसो अवर, नही रंच सुख ठोर । 

णा समरथ अबृत नये, तिकोक नमे कर जोर ॥ 

“जैन धर्म के समान अन्य किसी स्थान पर लेश मात्र भो सुख का स्थान नही 
है । इस धर्म में सतोष को बहुत महत्त्वपुर्ण स्थान दिया गया हे । सत्तोषी व्यक्ति ही सबः 
प्रकार से सुखी होता है । इसलिये जैन धर्म सतोष रूपी सुख प्राप्ति के लिये सर्वों- 
त्तम साधन है। जैन धर्म के अतिरिक्त अन्य अनत नयो में एकान्तवादी सं प्रदायोंः 
में ऐसा सामथ्य नही हे । ऐसे धर्म के लिये तिलोकऋषिजी म० हाथ जोडकर 
नमस्कार करते हें-- 

इस चित्रालकार काव्य मे जो चौईस तीर्थंकरो की स्तुति दोहा-छद में 


वी गई हूं, उस स्तुति के अंदर छत्रवध, दुर्गवध, गोमृत्रिका बंधों में तमस्कार मत्र 
व्गदि अनेक चीजें निकलती है । इसका अवलोकन कर अनुभवी कविगण ओर विद्वान 


व्यक्षित भी जाध्चर्यान्वित हो जाते हैं। इस काव्य का परिचय इस प्रकार हँ-- 


ला 


श्र 


श्री तिकोंक शताव्दी अभिनंदन अथ १९१ 











इसके चारो आर गो मत्रिका बध में तीत प्रकार से नमोक्कार मंत्र के 
बक्षर आए हुए हे) पहले पीले वर्ण में “णमों मरिहृताण, णमो सिद्धांणं, णमो 
आयरियाणं, णम्मो उवज्ञायाणं, णमो लोए सब्वसाहृण” ये पाँच पद अंकित किये 
गये हे । उसके बाद छाल रंग में नमोक्क्रार मत्र की महात्म्य सूचक-- 
एसो पञच नमूक्कारो, सव्व परावप्पणासणों ॥ 
मगलाण च सब्वेसि पढम॑ं हवइ मगलम ॥ 
यह प्रसिद्ध गाथा अंकित की गई हे।इस प्रसिद्ध नमोक्कार मत्रके पश्चात्‌ 
गो मूत्रिका बध में द्वितीय मत्र के रूप में श्री चद्र प्रज्नप्ति सूत्र के अदरय की 
गाथा दी गई हें। वह इस प्रकार हैं ।-- 
नमिऊण असुर-सुरगरुलू भयंग परिवंदिए गयकिलेसे ॥ 
अरिहे सिद्धायरिय उवज्ञ्ञाय सब्वसाहए ॥। 
इस प्रसिद्ध गाथा में भी पाँच पदो की वदना की गई है । 
तीसरा मंत्र श्री उत्तराव्यायन सूत्र के बीसवे अध्ययन की प्रथम गाथा का 
पूर्वार्द है। वह पीत वर्ण में इस प्रकार अकित है-- 
सिद्धाण णमो किच्चा, संजयाण च भावओ । 
इस गाथा में भी सक्षिप्त रूपसे नमोक्‍्कार मंत्र का समावेश किया गया है । इस 
में सिद्ध ओर क्ाधु ऐसे दो पद हे। अरिहत और सिद्ध इन दो पदो का सिद्ध में 
समावेश होता है और आचाये, उपाध्याय तथा साधु इन तीन पदो का सन्निवेश 
संयत (साथु) शब्द में होता हैं ॥ क्योकि प्राणी साधु होने के बाद ही योग्यता 
संपादन करने के पश्चात्‌ आचार, उपाध्याय आदि पद का अधिकारी होता हे । 
इस चित्रालंकार काव्य में दोनो ओर नीले रग में दो चौोकडियाँ बनाई 
गई हें । उनमें से एक में व्यवहाय नय से मोक्ष मार्ग के लिए उपादेय दान, णीलर, 
त्तप, भाव ये अक्षर दिये गये हे ओर दूसरी में निश्चय नय से मोक्ष मार्ग के लिए 
उपादेय नाण, दंसण, चरित्त ये अक्षर आये हे । इसी प्रकार श्री मानतगाचारये द्वारा 
रचित भक्‍तामर स्तोत्र का छब्बीसवाँ इलोक छाल रंग में पूरा लिखा गया है । वह 
इलोक इस प्रकार हैँ - 
“तुभ्य नमस्त्रिभुवनातिहराय नाथ 
तुम्य नमः क्षितितलामलूभूषणाय । 
तुभ्य नमस्च्रिजगत परमेच्वराय 
तुभ्य नमो जिन भवोदधिणोषणाय ॥। 
प्रथम त्तो अखिल जैन परंपरा में भक्‍तामर स्तोत्र का प्रात काल अधिक- 
तर लोग पारायण करते हे, क्यो कि इस स्तोत्र में आदिनाथ भगवान्‌ ऋपभ देव 
को स्तुति की गई है। इस स्तोच में कुछ ४४ ब्लोक है, कुछ लोग ४८ भी मानते 


१०० भरी तिलोक शताब्दी अभिनदन ग्रंथ 
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है। चाह जो हो, फिर भी स्तोच का छब्बीसवों इलोक अत्यन्त मॉगलिक माना 
गया है । क्यों कि इसमें स्तुतिकार भरी मानतुगाचार्य ने बडे आतंभाव से भगवात्‌ 
फो तीन लोक के दुख हरण करनेवाले, पृथ्वी तल के श्रेष्ठ भूषण रूप, तीनो 
ठोफ के प्रमेश्वर रूप और संसार रूपी सम॒द्र को शोषण करनेवाले के रूप से 
निम्नित किया है । इसी लिए इस अत्यत मागलिक इलोक का पृज्यपाद श्री ते यहाँ 
पर चयन फ़िया है । 
इसके बाद हरे रग में श्री दशर्वकालिक सूत्र की प्रथम गाथा अंकित फी गई है, 
धस्मो मंगलम्‌क्किट्झ, अहिंसा संजमों तवो । 
देवा वि त नमसंतति, जस्स धम्मे सथा मणो ॥ 
उमके पश्चात्‌ इस काव्याकुकार के मध्य में “३० नम सिद्ध ' ये अक्षर छाल 
“० में अप्ित किये गये है - 
शरीर, लोक, पृ-वी, पर्वत अदि सब लोकालोक से मध्य का स्थान सर्व श्रेष्ठ 

माता गया है । वह जितना दुद होता है, उतती ही उस वस्तु की स्थिरता 
रहती हैँ । इसी प्रकार प्रसिद्ध नमोवकार मन्न मे भी तिमेंछ एव मखिल ज्ञान स्वरूप 
आत्मा को दृष्टि से सिद्ध पद का ही अधिक महत्व है । क्योकि ससार से परि-- 
भमण फा्नेवाले सब प्राणियों का लक्ष्य सिद्ध पद की ओर रहता है। इमीलिए 
महाराज भरी ने मन्न के वीज रूप से “3» तमो सिद्ध / पद को इस चित्रालकार 
काव्य फे विलकुछ मध्य में रखा है, जो सब हृप्टि से सगत है । 
इस चिनालकार के नीचे दोनो ओर दो छत्न बध हे । इनमें पूज्यपाद 
सवत्‌ मिति के साथ अपने नाम का भी उल्लेख किया है । यह चौपाई 
एस प्रशार है -- 

सवत उगनीसे अठावीस जाण, 

निश्चय फेवली वेण प्रमाण । 

रिख पचमी विचितारें अलकाद, 

तिलोकरिख कहे गुरु उपकार ॥ 
उपयंक्‍त चोपाई में महाराज श्री ने बडी नम्नता से प्रस्तुत कृति के 
स्तना-फाठ का उल्लेस करने के साथ अपने प्रनिद्ध सप्रदाय का बडा कौशल से 
लिपण फिया हूँ । इस छद की रचना अत्यच्त सरल होने पर भी भाव की हृष्टि 
से पहू चुत गभीर है। इसमें प्रथम 'संवत्त उगनीसे अठाविस जाण ” पक्ति 
में रसना संवत्‌ का उरलेस किया है । जिस समय महाराजश्री की केवल चौईस 
परषेंगी अवस्या थी, उस समय उन्होने इस अदभुत कृति की रचना की। दूसरी 
 निश्यय फ्रेर्गी पेण प्रमाण” पकित द्वारा अपनी नम्नता प्रकट की हैं। केवली 
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भगवान्‌ सर्वज्ञानी एवं सर्वदर्शी है, उचके वचन ही आप्तस्वरूप होने से निशुचया- 
स्मक हो सकते हें | हम छद्‌मस्थ तथा अल्पन्न हे, अल्पज्ञ होने पर भी केवली 
के वचनानुसार किसी वस्तु का निम्चय करते हे। यहाँ परु भी उन्होंने भगवान्‌ 
द्वारा उपदिष्ट ज्ञान को ही इस कृति में सन्निहित किया हैं । तृतीय ' रिखपचमी 
विचितरि अलंकार! पंक्ति में मास आदि का इस खूबी से उल्लेख किया हूँ कि 
देख कर आउ्चये होता हैं। भाद्र शुक्ल पच्रमी को ऋषि पचमी पइती हूँ । 
इस सबका उत्लेख करने से छंद की मात्रा आदि में गडबड होने की सभावत्रा 
रहती । इसलिए ऋषि पंचमी शब्दको उपयुक्त स्थानपर रखकर आपश्नी ने काव्य 
कुशलता का अच्छा परिचय विया है, तथा प्रारभ के रिख्र॒ बब्द द्वारा एक साथ 
आपने दो कार्य करनें का सफल प्रयोग कर दिखाया हैं। 'रिख ' गव्द द्वारा आपने 
अपने ऋषि संप्रदाय का भी उल्लेख कर दिया हैं। साथ साथ इस पंकित में 
प्रस्तुत कृति का नाम-निर्देश भी दिया गया हे । अंत में “तिलोकरिंख कहे गृरु 
उपकार' नामक पक्ति में इस रचना का सारा श्रेय अपने अपने परमोपकारी 
गुरु को दिया है । वस्तुत मुझ में ऐसी कोई चीज नही, जो में छोक को दे सकू । 
यह जो कुछ लिख या कह रहा हूँ वह सब अपने गुरु का प्रसाद या उपकार हँ। 


इस क॒ति की रचता के उल्लेख के साथ महाराजश्री ने इस काब्य को 
देखने की एक चावी भी वताई है --- 


प्रथम समूचे पीछे तीर्थंकर चौबीस पंच नोकार ज्ञान-दर्शन-चारित्र तीन कहिये । ; 
देव गुरु धर्म तीनु मिलक छत्तीस हुए, तिनमे नवकार-मत्र तीन भात गहिये ॥; 
भकक्‍तामर काव्य एक दशवेकालछिक गाथा उ>नम सिद्ध, बीच वीज अक्षर लहिये । 
प्रगट समत साल मास पक्ष तिथि सेती केत हैं तिलोकरिख यत्र सार गहिये ॥१॥ इति 

इस प्रकार उत्कृष्ट काव्य रचना कर आपश्वी विष्व को अपना ज्ञान-सौरभ 
दे करके स्वर्ग सिधार गये हे । परंतु आपका सुगंघीमय जीवन इन क्ृतियों में 
आज भी विद्यमान हैं इन कृतियों का अवलोकन कर हमारा कर्तव्य हैँ कि गृहस्थ 
तथा संयत किसी भी दशा में रह हम अपने समय का पूर्ण सदुपयोग करे | समर्थ 
श्री रामदासस्वामी का चचन हँ--“ मरावे परि कीति रूपे उरावे ” प्राणी मात्र 
अपने कर्मो के वशीभूत होकर इस संसार में जन्म लेता हैं । वह जन्म, मृत्यु और 
व्याधि से पीडित हैँ । इसलिए मनृष्य का अमूल्य जीवन प्राप्त कर उसे सफन्‍्द 
वनाना चाहिए । जिस जीवन को जीने के वाद पीछे कीति रूपी सारभ अवधिप्ड 
रहे, उसी जीवन को सफल आर सार्थक समझना जाहिए । 
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ज्योतिष-चक्र 


हम ऊपर एक अत्यत -सुन्दर ज्योतिषचक्र देख रहे हें। उसकी रचता के 
संबंध में महाराज श्री ने एक दोहा अकित किया हैं -- 


प्राचीन पत्र विछोक के, यन्त्र लिख्यो मतरग । 
ज्योतिषचक्रचरिय हैं, समझे चातुर चग ॥ 

मेने बहुत समय पूर्व के ज्योतिष सबधी प्राचीन पत्र देखकर यह मन को 

मृग्च करने वाला यत्र लिखा हैं। इसका नाम ज्योतिषचक्र है आर इसे कोई 
अच्छा चतुर व्यक्ति ही समझ सकता है। 

वस्तुत महाराज साहब ने अपने इस दोहे में उपर्यक्त चक्र के सबंध में 
जो कुछ लिखा हैँ, वह अक्षरश सत्य है। इस चक्र में ही आपश्री ने ज्योतिष 
संबंधी सब मुख्य अंशो का समावेश कर दिया है ॥ कोई ज्योतिष प्रकाड वेत्ता ही 
इस चक्रगत सारे विवरण का विवेचन कर सकता हूँ । बे वल इस यंत्र का अध्य- 
यन कर कोई सृक्ष्मप्रज्ञ ज्योतिष का इतना अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकता है कि 
वह बडे बडे पडितो से ज्योतिष-शास्त्र के मुख्य अंगो के संबंध में चर्चा कर 
सकता हैं ॥ 

इस ग्रथ का सारा विवरण लिखते से ग्रथ का बहुत अधिक कलेवरय बढने 
की सभावना है | इसलिए यत्रगत सब विपथो पर प्रकाश नही डालकर हुवा केवल 
प्रत्येक चक्र में रहे हुए मुहो पर थोडा-सा प्रकाश डालकर सतोष करता हूँ। 

इस यत्र में कुल बारह चक्र है । बारह चक्रों की आकृति बनाकर उन 
पर लाल, आसमात्ती, पीले, हरे ओर काले रग के कंगूरे बनाये गये हे । इसी 
प्रकार चक्र निकालने के पूर्व बिलकुल मध्य में पीले और लाल रग का वृत्त 
बनाया गया है | पहले पीले रग की बडी बिंदी दी गई है, उसके ऊपर लाल रंग 
था पेरा है । उसके बाद ही एक के ऊपर एक इस प्रकार कुल बारह चक्र दिय 
गये है। इस चक्र में अवकडहा चक्र और घात चक्र इन दोनों चक्रो का 
सम्ग्दिन हे । घात चक्र के नीचे दो चक्र और है , कितना ही परिश्रम करने 
पर भी उन दोनो के सवध में कछ जानकारी प्राप्त नही कर सका हूँ । 


सा 
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रायण प्रारभ होने के वाद जब दिन वढा होते-होते ९१० के अश पर पहुँचता हूँ 
उस समय दिन सबसे बडा होता हूँ, तत्पश्चात्‌ वह घटते-घटते ० के चिन्ह पर 
था जाता हँ। तव दिन-रात दोनो एक समान होते हे, अर्थात्‌ यदि छ बजे सूर्यो- 
दय होता है तो उसका अस्त भी छ बजे होता है । इसी प्रकार रात्रि भी दित् की 
तरह बारह घटे की होती हु । दिन और रात्रि के समान होने पर फिर दिन 
की तरह रात्रि भी बडी होती-होती ९० के अंशपर पहुँचने पर सब से वडी होती 
हैं । तत्पच्चात पूव॑वत्‌ घटते-घटते जब ० पर बाती है तव रात्रि आर दिन दोनो 
समान होते हैँ । चेत्र और आदिवन मास में दिन आर रात दोनो एक समान 
होते है 

वारहवे चक्र के नीचे ग्यारहवे चक्र में किस राशि में जन्म छेने पर कान से 
अक्षर होते है, वे दिये गये हु। जेसे कि मेष राशिक चु, चे, चो,लछा, ली, लू, ले 
लो अक्षर होते हु। इन अक्षरों के आघार से चुन्नीलाल, चेनराम, चोथमर,लाम- 
चंद, लीलाचंद, लेहरचंद, लोभचंद आदि नाम रखे जाते हें। इसी तरह शेष 
ग्यारह राशियो के नामानुकूछ अक्षर अकित है । 


ग्यारहवे चक्र के नीचे दसवे चक्र में ऊपर दिये हुए अक्षरों के ठीक नीचे 
९, १०, ३, ७, १०, ०, ९, २१ आदि अक दिये गये ह । इनका बर्थ यह 
हैं, चु अक्ष रवाले को रोग होने पर ९ दिन रहता हूं, चे अक्षरवाल्लै को रोग होने पर 
१० दिन रहता हूं, चो अक्षरवाले को रोग होने पर तीन दिन रहता हें। इसी 
प्रकार सब अक्षरों के संवव में जान लेना चाहिए। 


दसवे चक्त के नीचे नववे चक्र में नक्षत्रों की दृष्टि से दानादि का वर्णन 
किया गया है । यथा अध्विनी नक्षत्र में अन्नदान, भरणी नक्षत्र में इवेत वस्त्र- 
दान, कृतिका नक्षत्र में हेम (सुवर्ण) दान, रोहिणी नक्षत्र में दुग्बदान, मृगसिरा 
नक्षत्र में क्षिप्रादान, आर्द्रो नक्षत्र में कृष्ण गो दान का विधान है। चक्र में लिखी 
हुई विधि के अनुसार उस नक्षत्र के लिए लिखी हुई वस्तु का दान करते से नक्षत्र 
गत अनिष्ट दूर हो जाता हँँ। इसी प्रकार अन्य सव॒ नक्षत्रों के ऊपर दिये हुए 
दान के सबंध में भी जान लेना चाहिये ॥ 


नववे चक्र में प्रदशित भ्रह की शान्ति के लिए दानादि देने का जो विधान 
केग्रा गया हैँ, वह स्वयं पृज्यपादश्नी का मन्तव्य नहीं हुँ उन्होंने किसी ज्योतिप के 
धाचीन पत्र को देखकर इसकी प्रतिलिपि की है । 

नववे चक्र के नीचे आठवे चक्र में नक्षच, उनके लिग तथा घटिका अंश 


आदि का यंत्र निर्मित किया गया है। जैसे अच्विनी के खाने में अध्विनी 
आर पु ऐसे तीन सकेत किये गये हूं, यहां बण्दिनी व्विनी नक्षत्र, तीस 
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से तीस घटिका अंश आर पु से पुल्लिग है। उसके बाद भरणी के खाने मे भी 
भरणी, १६ और पु का सकेत देखते हे। वहाँ भी पहले खाने की तरह भरणी 
से भरणी नक्षत्र, १६ से सोलह घटिका अश आर पु से पुल्लिग का तात्पय है ॥ 
अश्विनी, भरणी की तरह अन्य पच्चीस कोष्टको में दिये हुए कृतिका, रोहिणी, 
मृगसिरा, आर्दरा, पुनवेसु, पुष्य, आइलेषा आदि नक्षत्रों के सबंध में जान लेना चाहिए॥ 

आठवे चक्र के नीचे सातवे चक्र में ऊपर दिये हुए नक्षत्रों के गण, नाडी 
और योनि दिये हुए है । जैसे कि अश्विनी नक्षत्र के ठीक नीचे के खाने में दे १ भ्रा 
४ और अश्व देखते है । यहाँ दे से देवगण ओर अइव से अश्वयोनि का अभिप्राय 
हैं । दे ओर अर्व अक्षर के मध्यवर्ती ञ्रा अक्षर के लिए नाडी का सकेत किया हैं, 
पर वह हमें सगत प्रतीत नही होता । अनेक ज्योतिषियों को दिखाने पर भी वे 
इस सबंध में अपना स्पष्ट मतव्य प्रकट नहीं कर सके। नाडी तो तीन प्रकार 
की होती है । वह है आदि, मध्य ओर अत्य । पर हम यहाँ नाडीगत अक्षरों की 
अपेक्षा कुछ भिन्न ही अक्षर देख रहे है । संभवत ज्योतिषियों ने आज-कल के 
पंचागो में देखकर ऐसे ही इस पर अपना अभिप्राय प्रकट कर दिया होगा । अश्विनी 
नक्षत्र की तरह शेष छत्वीस नक्षत्रों के भी कोष्टक में किये हुए सकेत के अनुसार 
गण, योनि आदि जान लेना चाहिए । 

सातवे चक्र के नीचे छट्ठे चक्र में राशि स्थान, अधिपति और ऋतु का 
विवरण दिया गया है । यथा मेष राशि के प्रथम यंत्र में मेष, त मं. और वस 
देखते है। यहाँ मेष से मेष राशि, त, से तनू स्थान म से मेष राशि का मगरू 
आधिपति ओर वस से उस समय वसंत ऋतु होती है । इसी प्रकार शेष ग्यारह 
राशियो के खाने में दिये हुए यंत्रों के सम्बन्ध में जान लेना चाहिए। 

छट्ठे चक्र के नीचे पाँचवे चक्र में सब ग्रहो की महादशा का वर्णन किया 
गया हैं । जैसे १२ वर्ष तक राहु की महादशा, २१ वर्ष तक शुक्र की महादशा, 
छह वर्ष तक रवि की महादशा, पंद्रह वर्ष तक चन्द्र की महादशा, आठ वर्ष 
तक मंगल की महादशा, तेरह वर्ष तक बुध की महादशा, दश वर्ष तक शनि की 
महादशा और १९ वर्ष तक गुरु की महादशा होती है । यह चक्त अष्टोत्तरी महा- 
दशा के अनुसार बनाया गया है । 

पाँचवे चक्र के नीचे चोथे चक्र में प्रत्येक राशि के वर्ण, योनि और तत्त्व 
दिये हुए है । जैसे मेष राशि का विप्रवर्ण, मत्स्य योनि और वात तत्त्व होता 
हैं । शेप ग्यारह राशियों के वर्ण, योनि और तत्त्व भी चक्र में दिये हुए यंत्र से 
जान लेना चाहिए । 
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चौथे चक्र के नीचे तीसरे चक्र में घात चक्र दिया गया हैँ। घात चक्र को 
“अकित करते समय ठीक अवधान नही रहने के कारण प्रत्येक यंत्र का विवरण 
अगले यत्र में दिया गया है । जैसे मेप राशि का घात चक्र वृषभ राशि के यत्र में 
है, वृषभ राशि का घात चक्र मिथुन राशि के यंत्र में दिया गया हैँ । इस तरह 
आगे बढते २ मीन राशि का, घात चक्र मेष राशि के यत्र में दिया गया है | इसी लिये 
'मेप राशि का घात चक्र उस के नीचे दिये हुए यत्र में नही पढ़कर वृषभ राशि के 
नीचे दिये हुए यंत्र में पठना चाहिए । इस क्रम से मेष राशि का घात चक्र इस 
प्रकार होगा-मंप राणि का घात मास कातिक, घात तिथि १, ६, ११, घात वार 
रवि, घात नक्षत्र मघा, घात प्रहर प्रथम, पुरुष घात चद्र प्रथम, स्त्री घात चंद्र 
प्रथम है, वृषभ राशि का घात मास मार्गेशी्ष, घात तिथि ५, १०, १५, घात वार 
शनि, घात नक्षत्र हस्त, घात प्रहर चतुर्थ, पुरुष धात चंद्र पचम और स्त्री घात अष्टम 
है । मिथुन राशि का घात मास आपाढ, घात तिथि २, ७, १२ घात वार सोम, 
घात नक्षत्र स्वाति, घात प्रहर तृतीय, पुरुष घात चंद्र नवर्वाँ और स्त्री घात चंद्र 
सातवाँ हैं । इसी प्रकार करके, सिह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुभ, मीन 
आदि छ राशियो के आगे के यंत्र में दिये हुए विवरण से जान लेना चाहिए । 
अब अवश्ष्ट रह जाते हे द्वितीय ओर प्रथम यज्ञ । इन यत्रो के सबंध में बहुत प्रयत्न 
“करने पर भी में प्रकाश डालने में सर्वेधा असमर्थ हूँ | प्रथम तो ज्योतिष मेरा विपय 
नही । इस विपय की क्सी भी पुस्तक का मेने अभी तक अध्ययन नही किया। 
ऊपर जो कुछ लिखा गया, वह सब उपाध्याय मुनि श्री आनदऋषिजी 
नमहाराज तथा अन्य ज्योत्रिपी मित्रो से ज्ञान प्राप्तकर लिखा गया हैं ॥ अतिम दो 
यत्रो के सबंध में कुछ जानकारी प्राप्त नही कर सकने के कारण तत्संवधी ज्ञान 
प्राप्त करने हेतु में अहमदनगर में भी अनेक विख्यात ज्योतिषियों से मिला, पर 
कोई भी संतोपजनक उत्तर नही दे सका। इस प्रकार इन दो यत्रो के सबंध में 
कुछ जानकारी प्राप्त नही होने से मेने इनके स्वंध में कुछ भी नही लिखा है। 
पूज्यपाद श्री तिलोकऋषिजी महाराज साहब ने पहले ही इस यत्र के 
सबंध में अपनी ओर से लिख दिया है - “ज्योतिष चक्र चरिय है समझे चातुर 
चग” इस ज्योतिष चक्र को कोई अच्छा चतुर व्यक्ति ही समझ सकता हैं । 
इस लिये इन दो चक्रो मे दिये हुए विवरण के विवेचन करते का भार हम 
ज्योतिप शास्त्र के निष्णात पडितो पर ही छोड देते हे । 


इसी चक्र के दो कोनो में आपश्री ने इस यत्र की प्रतिलिपि करने के वार, 
'ईत्तथि, सवत्‌ आदि का इस प्रकार उल्लेख किया है-- श्री ॥| ६०॥ ज्योतिप चक्र 
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छे, संवत्‌ १९२८ आश्िवन कृष्ण ६, भुगुवासरे लिपिकृत तिलोकरिख, सह 
साहजापुर । 

जिस समय महाराज श्री की अवस्था केवल २४ वर्ष की थी, उस्र 
समय उन्होने इस यंत्र की प्रतिलिपि की । इस यत्र का अध्ययन कर कोई भी 
सुज्ञ पाठक अनुमान कर सकता है कि पृज्यपाद तिलोक ऋषिजी महाराज का 
ज्योतिष विषयक ज्ञान भी कितना अगराध था। हमे आश्चर्य तो इस बात से: 
होता हैं कि ये अहनिश अध्ययन- अध्यापन, लेखन, प्रतिलिपि, काव्य- निर्माण, 
व्याख्यान देना और मुनिजनोचित क्रियाओ में रत रहते थे। इतने कार्यों के 
बीच आप श्री ने ज्योतिष संबंधी ज्ञान सपादन करने के लिए कहाँ से समय 
निकाला होगा? आप में एक प्रकृतिदतत स्वयँ प्रतिभा थी, जिसके बल से 
किसी के नहीं सिखाने पर भी केवल स्वय- प्रेरणा से आपने इतने विषयो का 
ज्ञान सपादन कर लिया । 

इस ज्योतिष- चक्र के अतिरिक्त पृज्यपाद महाराज श्री ने सवत्‌ १९२५ 
फाल्गुत शुक्ल पूणिमा को मोना (म प्र ) में एक ज्योतिष बिषयक नवग्रहों का 
महान्‌ चित्र भी चित्रित किया है। इस बृहदाकार चित्र में महाराज श्री ने 
सक्षेप मे सारे ज्योतिष बिषयक ज्ञान का समावेश कर दिया है , पर जंसा कि में 
पहले लिख चुका हूँ । ज्योतिष मेरा विषय नहीं, साहित्य तथा दर्शन मेरा मुख्य 
विषय रहा हे । प्रारभ से ही मेने ज्ञान के इस मुख्य अग की उपेक्षा की है । 
अतएव इस महत्त्वपूर्ण कृति का विवेचन करने में मे अपने आप को असमथ 
पाता हूँ। प्रस्तुत पन्ना उपाध्याय मृत्रि श्री के पास हैं। पाठक आपः 
श्री के पास उसका अवलोकन कर सकते हें। पाठक उसे देखकर स्व महाराज 
श्री के ज्योतिष विषयक तलूस्पर्शी अव्ययन की कुछ कल्पना कर सकते हें। 
इन चित्रो के अतिरिक्त आपके हस्त-लिखित ऐसे अनेक पत्र प्राप्त हुए हे, 
जिनमें कि इस विषय का विशद एवं स्पष्ट विवेचन किया गया है 


पन्नवणा पद ११ 
पाठक सामने जो पन्ना देख रहे है, वह ९४ ईंच छवा ओर ढाई इंच चौडा: 
हैं । इस पन्ने के केवल ५८ इच लबे ओर ढाई ईच चौडे भाग में पतन्मनवणा सूत्र 
के ग्यारहवे पद में सन्निहित भाषा विषयक-विपय का सक्षेप्र में सन्निविश किया 
गया है। पन्ने के वोच में एक कलाकार की तरह लता का चित्र चित्रित किया 
गया है, उसपर विकसित पुष्प लगे हुए है और उन पुष्पो पर सुदर लिपि में ग्यारह 
का अंक दिया गया है। ग्यारह अक के ऊपर पन्नवणा पद अको की तरह ही 
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लिपि के आदर्शानुरूप सुदर अक्षरों में लिखा गया है। इतने अल्प भाग में भी 
ऊप रवर्ती छता के आसपास का बहुत-सा भाग खाली हूँ और नीचे अक्ष रोको 
कलात्मक ढग से तिकोण रूपमे लिखने के कारण दोनो ओर की जगह छुटीं 
हुई है । 

अवशिष्ट थोडी-सी जगह में आपश्री ने सक्षेप में पन्नवणासूत्र के भाषा 
संबंधी विषय को इस खूबी से लिखा हैं कि उसमें थोडी-सी भी अस्पष्टता नहीं 
रही है । 

मनुष्य के विचारो के आदान-प्रदान में मुख्य सावन भाषा है। भाषा के सबध 
में अनेक दार्शनिको ने विभिन्न रूप से विचार किया हे, पर जन वाद्मय मे भाषा 
के सबंध में जितनी सूक्ष्मता से विचार किया गया हैँ, वह अन्यत्र दृष्ठि-गोचय 
नही होता । भाषा विषयक जितनी ज्ञातव्य बाते हैँ, उन सब पर इसमें सूक्ष्म 
दृष्टि से प्रकाश डाला गया हैं । 

भाषा वोलनेवाले प्राणी पर्याप्त द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पचे- 
न्द्रिय होते हे। ये प्राणी कुल २३९ दो सो उनचालीस प्रकार से पुद्गलो को ग्रहण 
कर भाषा बोलते हैं । वे २३९ प्रकाण के पुदूगल क्रिस प्रकार ग्रहण करते है, इस 
पर ऊपय के फलक में अंकित पदन्मवणा पद ११ में प्रकाश डाला गया हें। प्रत्येक 
प्राणी भाषा को ग्रहण करते समय वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श रूप से ग्रहण करता 
हैं । बर्ण से ग्रहण करते समय एक गुण काला, दो गुण काला, तीन गुण काला, चार 
गूण काला, पॉच गुण काला, छ गुण काला, सात गूण काला, आठ गृण काला, नौ 
गुण काला, दस गुण काछा, संख्येय गुण काला, असंख्येय गुण काला, अनंत गुण काला 
इस प्रकार तेरह बोल से ग्रहण करता हँ । इसी प्रकार गध रस और स्पर्श भी 
एक गुण, द्विगुण, त्िगुण आदि उपयुक्त तेरह बोलो से ग्रहण करता है । भाषा 
वर्गणा के पुदुगलो में पाँचों प्रकार के वर्ण, दो प्रकार की गंघ, पाँचो प्रकार के 
रस और आठ स्पर्शों में केवल चार प्रकार के स्पर्श होते हे। आठ स्पर्शों में प्राणी 
केवल शीत, उष्ण, स्तिग्ध और रूक्ष स्पर्शवाले भाषा वर्गणा के पुद्गल ही ग्रहण 
करता हैं। ऊपर कहे हुए एक गृणादि तेरह बोलो का "वर्ण, २ गंघ, ५रस और 
डे स्पशें इन १६ से गुणन करने पर २०८ दो सौ आठ बोल हुए । 


+ 


जब प्राणी एक गुण काले यावत्‌ अनत गृण रूक्ष भाषा वर्गणा के पुदुगल 
ग्रहण करता हैँ, तो वह एक समय की स्थिति से लेकर यावत्‌ अनत समय स्थिति 
का उपर्युक्त तेरह प्रकार से ग्रहण करता हैं। २०८ में इन तेरह वोलो को 
मिलाने पर २२१ हुए। 
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इन भाषा वर्गणा के पुदूगलों को भी भाषा बोलने वाला प्राणी स्पर्श किये 
हुए पद्गलो को ग्रहण करता है अवगाह कर ग्रहण करता है, अवबतर अवगाहित 
ग्रहण करता है, सूक्ष्म आर बादर (दोनो प्रकार के भाषा वर्गणा के पुद्गल) 
ग्रहण करता है, वह ऊर्ष्व, अधो तथा तिर्यक दिशा के भाष। वर्गणा के पुदुगल 
ग्रहण करता हूं, वह आदि मध्य तथा पयवसान (अत) में इस प्रकार तीनो दिशा 
के पुदगल ग्रहण करता हैं, * 


इस प्रकार स्पर्श, अवगाह, अनतर, निरतर, सूक्ष्म, वादर, उध्व, अधो 
तियंक, आदि, मब्य और पर्यवसान इन बारह को उपर्पक्त २२१ दो सौ इक्कीस 
बोलो में मिलाने पर २३३ बोल हुए 


इन सब भाषा वर्गंणा के पदूगलो को वह विपय सहित ग्रहण करता है 
विषयप्तहित होते पर भी वह अलुपूर्वी से ग्रहण करता है, अनानुपूर्वी से नही, 
इन सब को भी छहो दिशाओ से ग्रहण करता है। क्यो कि भाषा बोलनेवाले जीव 
लोक के मध्य में होने से वे छह दिशाओ से ही भाषा वर्गणा के पुदूगल ग्रहण कर 
सकते है, अधिक दिशाओ से नही । इस प्रकार स्पशते हुए, अवगाहित, अनन्तर 
सूक्ष्म, व बादर, उध्वे, अधो, तियेक्‌, आदि, मध्य, पर्यवसान विषय, पूर्ति और 
नियमा छ दिशा के पुदूगलो को भाषक जीव ग्रहण करते हें। २३३ में इन छ 
को मिलाने पर वुल २३९ दो सो उचालिस बोल हुए। 

अत में 9 व्ही को गाकृति में इस प्रकार लिखा गया हे--संवत्‌ १९२८ 
पोप सुद २ शुक्रवासर, लिपिकृत तिलोक रिख साहजापूर । 

जब श्रमणसंघीय प्रधान मत्री (वर्तमान में उपाध्याय) मुत्रि श्रीभानद 
ऋषिजी महाराज सा मेवाड प्रात में विहार कर रहे थे, तब गुलाबपुरा के समीप- 
वर्ती मप्तदा तामक ग्राम में आप श्री की खीचनवाले स्थविर मुनि श्रीमोतीलालजी 
महाराजसाहव से भेंट हुई। उपाध्याय मुनि श्री स्थविर मृलिजी के पास दिवगत 
श्री तिलोकऋषिजी महाराज द्वारा विरचित उपर्युक्त पन्ना देखकर अत्यन्त प्रसन्न 
हुए ओर अपने दादागुरु के उस पन्ने की आप श्री ने प्रतिलिपि करनी चाही, तब 
स्थविर मुनिने उप्ाष्यायश्रों को यह पन्ना दे दिया ओआरण इस पौ्ने की “प्रतिलिपि 
स्थविर मुनि श्री को देने में आई। एतदर्य स्थवरिर मुनि श्री मोतीकालूजी महा* 
राज के हम कृतज्ञ है । 
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अध्ययन प्रारंभ करने के पूर्व प्रथम वर्तेनिका अर्थात्‌ स्वर-व्यंजन तथा 
संयुक्त अक्षरों का ज्ञान एवं अको को जानना अत्यावच्यक हैँ | मध्ययत की दिशा 
में प्रगति करनेवाला जब तक उनका ज्ञान प्राप्त नही कर लेता तव तक वह एक 
कदम भी आगे नहीं वढ़ सकता। साक्षर बनने के लिए इनका ज्ञान प्राप्त करना 
ऊपर चढ़ने के लिए प्रथम सोपान है। साक्षर जीवन की यह बुनियाद है ॥ 
इसलिये अत्यन्त अध्ययवशील व्यक्ति की भी किसी को साक्षर वनाते समय सर्वे 
प्रथम उन्हे अच्छी तरह सिखाने की ओर दृष्टि रहती है । अक्षरों का जीवतस के 
साथ सबंध हे ।॥ जिस व्यक्ति के अक्षर जितने अच्छे होते हे, उसका जीवन 
उतना ही लोकप्रिय होता हे । इसलिए वडें-बड्ड महापुरुष सुँदर लेख की ओर 
वरावर भार देते रहे है । 

पूज्यपाद श्रीतिकोकऋषिजी महाराज ने अपने जीवनकाल में विद्वत्ता की 
वुप्टि से वडे-बडे आध्यात्मिक ग्रंथों की रचना की पर उनकी दृष्टि से विद्वत्ता 
प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम उपयोगी वर्तनिका और अंक ओझल नही रहे। उन्हें 
किस प्रकार लिखना चाहिये ? उनकी गोलाई आकृति और मोड कंसी होनी 
चाहिये? क्रिस प्रकार लिखने से वे मँखो को अधिक सुदर लूग सकते हे 
आदि सव विषयों की ओर उनकी सपूर्ण दुष्टि थी। इसी हष्टि से ऊपर के फलक 
“में उन्होंने वर्तनिका की लेखन-कला का एक सर्वांगसुदर आदर्श उपस्थित किया हे। 

फलक में हम जो लिपि देख रहे हैँ वह मुद्रण युग के पूर्व पन्नों में लिखी 
जानेवाली गास्त्रीय लिपि हेँ। दसवी घताब्दी के बाद से हमारे मुनिवृद तथा 
लहिये लिखते समय जिस लिपि का प्रयोग करते रहे है, वे सब प्राय इसी 


लिपि में लिखते थे। पुज्यपाद तिलोक ऋपिजी महाराज ने भी झास्त्रो में प्रयुक्त 
इसी लिपि को उपर्युक्त पत्र में अंकित किया हैं। 


अब इन सब अक्षरों पर कला की दुष्टि से अपना विचार प्रस्तुत करता 
8 | पाठक इस फर्क का अवलोकन कर जान सकते हूँ कि प्रथम अक्षर जिस 


रूप से लिखा गया हूं, कहा की दृष्टि से दूसरा उस से सर्वथा भिन्न हैं । एक ही 
“भात से सब अक्षर नही लिखें गये हे। सब की भात भिन्न-भिन्न हैं। भात में 


-कही पर पुनरुवित दोष दृष्टि-गोचद नही होता । यहाँ तक कि अक्षरों में जो 
लाडी-टेढी, रंवी-चोडी, तिशछी या गोल रेखाएँ देखते हे, उनमे भी कही साम्य 


३०० श्री तिलोंक शताब्दी अभिनंदन ग्रंथ 





इन भाषा वर्गणा के पुदूगलों को भी भाषा बोलने वाला प्राणी स्पश किये 
हुए पद्गलो को ग्रहण करता है अबगाह कर ग्रहण करता हैं, अनतर अवगाहित 
ग्रहण करता है, सूक्ष्म आर बादर (दोनो प्रकार के भाषा वर्गणा के पुदुगल) 
ग्रहण करता है, वह ऊर्ध्व, अथों तथा तिर्यक्न दिशा के भाषा वर्गणा के पुदुगल 
ग्रहण करता है, वह आदि मध्य तथा पर्यवसान (अत) में इस प्रकार तीनो दिशा 
के पुदुगल ग्रहण करता है, पु 

इस प्रकार स्पर्श, अवगाह, अनतर, निरतर, सूक्ष्म, वादर, उर्ध्व, अधो, 
तियंकू, आदि, मध्य ओर पर्यवसान इन बारह को उपर्पैक्त २२१ दो सौ इक्कीस 
बोलो में मिलाने पर २३३ बोल हुए । हि 

इन सब भाषा वर्गणा के पदगलों को वह विषय सहित ग्रहण करता है 
विपयक्तहित होते पर भी वह अनुपूर्वी से ग्रहण करता है, अनानुपूर्वी से नहीं 
इन सब को भी छहो दिशाओ से ग्रहण करता हैँ । क्यो कि भाषा बोलनेवाले जीव 
स्तोक के भव्य में होने से वे छह दिशाओ से ही भाषा वर्गणा के पुद्गल ग्रहण करु 
सकते है, अधिक दिशाओ से नहीं। इस प्रकार स्पशैते हुए, अवगाहित, अनन्तर 
सूद्म, व वादर, उथ्नें, अधथो, तियंक्‌, आदि, मध्य, पर्यवसान विषय, पूर्ति और 
नियमा छ दिशा के पुदूगलो को भाषक जीव ग्रहण करते हे। २३३ में इन छ 
को मिछाने पर बुल २३९ दो सौ उचालिस बोल हुए। 


अत म॑ 9 वही की आक्ृति में इस प्रकार लिखा गया हँ--संवत १९२८ 
पोप सुद २ शुक्रवासर, लिपिकृत तितोक रिख साहजापर । 


जत्र श्रमणसंघीय प्रधान मत्री (वर्तमान में उपाध्याय) मनि श्रीआनद 
त्द्विजी महाराज सा मेवाड प्रात में विहार कर रहे थे, तब गृलाबपुरा के समीप- 
वर्ती ममूदा नामक ग्राम में आप श्री की खीचनवाले स्थविर म॒ति श्रीमोतीलालजी 


महाराजताहव से भेंट हुई। उपाध्याय म॒न्ति श्री स्थविर मलिजी के पास दिवगत 
श्री तिलोकक्र्यवजी महाराज द्वारा विरचित उपर्यक्त पन्ना देखकर अत्यन्त प्रसन्न 
हुए और अपने दादागुरु के उस पन्ने की आप श्री ने प्रतिलिपि करनी चाही, तब 
स्वविर मुनिने उप्राध्यायश्रो को यह पन्ना दे दिया ओर इस पन्ने की «प्रतिलिपि 
बविर मुनि श्री को देने में आई। एतदर्य स्थविर मुनि श्री मोतीलालूजी महा* 
राज के हम क्ृनज्ञ हे । 
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अध्ययन प्रारंभ करने के पूर्व प्रथम वर्ततिका अर्थात्‌ स्वर-व्यंजन तथा 
सयुक्‍त अक्षरों का ज्ञान एवं अको को जानना अत्यावश्यक हें । अध्ययन की दिशा 
में प्रगत्ति करनेवाला जब तक उनका ज्ञान प्राप्त नही कर लेता तब तक वह एक 
कदम भी आगे नही बढ सकता। साक्षर बनने के लिए इनका ज्ञान प्राप्त करना 
ऊपर चढ़ने के लिए प्रथम सोपान हैं। साक्षर जीवन की यह बुनियाद हे 
इसलिये अत्यन्त अध्ययनशील व्यक्ति की भी किसी को साक्षर वनाते समय सर्व 
प्रथम उन्हे अच्छी तरह सिखाने की ओर दृष्टि रहती है । अक्षरों का जीवन के 
साथ सबंध हँ । जिस व्यक्ति के अक्षर जितने बच्छे होते है, उसका जीवन 
उतना ही लोकप्रिय होता है । इसलिए बडे-बडे महापुरुष सूँदर लेख की ओर 
वरावर भार देते रहे है । 
पूज्यपाद श्रीतिलोकऋषिजी महाराज ने अपने जीवनकाल में विद्वता की 
वृष्टि से बडे-बडे आध्यात्मिक ग्रंथो की रचना की पर उनकी दृष्टि से विद्वत्ता 
प्राप्त करने के लिए सर्वेप्रथम उपयोगी वर्तनिका और अंक ओझल नही रहे। उन्हे 
किस प्रकार लिखना चाहिये ? उनकी गोलाई आकृति और मोड कंसी होनी 
चाहिये ”? क्रिस प्रकार लिखने से वे आँखो को अधिक सुदरु लग सकते हैं 
आदि सब विषयो की ओर उनकी सपूर्ण दृष्टि थी। इसी दृष्टि से ऊपर के फलक 
“में उन्होंने वर्ततिका की लेखत-कला का एक सर्वांगसुदर आदर्श उपस्थित किया है। 
फलक में हम जो लिपि देख रहे हे वह मुद्रण युग के पूर्व पन्नों में लिखी 
'जानेवाली शास्त्रीय लिपि हे। दसवी शताब्दी के बाद से हमारे मुनिवृद तथा 
लहिये लिखते समय जिस लिपि का प्रयोग करते रहे हे, वे सब प्राय इसी 
लिपि में लिखते थे। पुज्यपाद तिलोक ऋषिजी महाराज ने भी शास्त्रो में प्रयुक्त 
इसी लिपि को उपर्युक्त पन्न में अंकित किया हैं। 


अब इन सब अक्षरों पर कला की दुष्टि से अपना विचार प्रस्तुत करता 
हुँ। पाठक इस फलूक का अवलोकन कर जान सकते हे कि प्रथम अक्षर जिस 


रूप से लिखा गया हूं, कला की दृष्टि से दूसरा उस से सर्वेथा भिन्न है | एक ही 
“भात से सब अक्षर नही लिखे गये हे । सब की भात भिन्न-भिन्न है। भात में 


कही पर पुनरुक्ति दोष दुष्टि-गोचर नही होता । यहाँ तक कि अक्षरों में जो 
लाडी-टेढी, रूंबी-चौडी, त्तिछछी या गोल रेखाएँ देखते है, उनमें भी कही साम्य 
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नही । कठे हुए मोटे बरु से लिखते समय अक्षरों की जंसी मोटाई होनी चाहिए 
वैसी इन अक्षरों की मोटाई है । पर वे एक कलाकार की दुष्टि से चित्रित करने 
के कारण संपूर्ण रूप से रोशनाई से परिपूर्ण नहीं है, उन्हे लकीरो के रूप में अकित 
कर रोघनाईवाले भाग को अत्यंत कलात्मक ढंग से चित्रित किया गया है । इसी 
दृष्टि से अब हम उन सब अक्षरों का अवलोकन करे । 

सर्व प्रथम दो लबी रेखाएँ ओर ए की आकृति लिखकर (8३ ॥। ः ) 
मगलाचरण लिखा गया है । इसके बाद पुन दो खडी लकीरे अंकित को गई हे। 
प्रथम दो सडी रेखाओ में तीन फुलडियाँ और फुलडियों के मध्य में नीले रण की 
दो विदुएँ है । मध्यवर्ती फूलडियाँ बिलकुल लाल है । आर और नीचे की आक्ृति 
में पहले दो नीले रग की विदुएँ अधित कर उनके चारो ओर लाल रंग की फुलडियाँ 
निन्रित की गई है । उसके बाद र की आकृति भी पहली दो रेखाओ की तरह 
दी चित्रित की गई हूँ, पर ध्यानपूर्वक देखने से उनमे थोडा-सा अतर दुष्टिगोचण 
होता है । पहले की मध्यवर्ती आकृतियों में जहाँ बिदु संपूर्ण है, वहाँ इसमें ऊपर 
का कुछ भाग रिक्त है और इसके चारो ओर इसी प्रकार छाल्‍ू रंग की फुलडियाँ 
है । इसके बाद अब हम दो ० इस रूप में मंगलाचरण देखते हे । इस मगलाचरण 
के प्रथम अक्षर की शिरोरेखा आर ऊपर की र आकृति के मध्य मे एक काली रेखा 
हैं । शिरोरेख़ावर्ती मध्य रेखा के बीच में दो सफेद बिदुएँ हैँ और मध्यरेखा के 
आस-पास लाल बिदुएँ हें। र्‌ आकृति के पीछे जो चद्रबिदु है वहू छाल एव 
काछो बिदुओ से चित्रित किया गया है । शिरोरेखा के नीचे जो द की आकृति 
है, उसके मध्य में दोनों ओर वक्राकार काली रेखा के बीच खाली वक्राकार 
सफेद जगह हूँ, काली रेखा के आस-पास लाल बिदुएँ हे आर अक्षर के नीचे का 
भाग छोटा होने से उसके बीच का हिस्सा खाली हुँ । मगराचरण में ही जो 
आधे ए यी आकृति है, इसकी शिरोरेखा के मध्य में काली खडी लकीरे खीचकर 
उनके आस-पास छाले बिदुएँ अकित की गई है । ० अक्षर के मध्य में अग्नेजी ५ 
फो आऊति मोटे रुप में चित्रित कर दोनो कोनो की ओर लाल बिदुएँ दी गई 
है । निम्नयर्तों मष्य भाग में काली छकीर के बीच लाल बिदुएँ हे । मगलाचरण 
फेः दाद पूर्यवत्‌ पुन. दो सडी लकीरे सीची गई है। उनके मध्यवर्ती भाग मे 
गारी रोशनाई के बीच एक सफेद शृंसला की आऊति देखते है । सफेद शुखला 
ते दीन में टोडो -शोटी काली पिदुएँ दी गई है। उसके बाद अक्षरारम्भ के पूर्व 
मिपया एए>याणा ># नम. सिद्धे ॥ आताहे। पप्म में ये अक्षर ही पाठक का सबसे 
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अधिक अपनी ओर ध्यान आकर्षित करते हूँ। ४ को लिखने में काली, पीली, लालू 
ओर नीली इन चार रेशनाइयो का उपयोग किया गया हँ। इसकी शिरोरेखा 
तथा अक्षर के मध्य में वक्राकार काली रेखा हूँ, वकरेखा के मध्य-मध्य में सफेद 
विन्दुएँ हे और रेखा के आसपास का स्थान पीले रग से भर कर थोडे-थोडे 
अंतर से छाल टीलियाँ दी गई है । न भाकृतिवाला मध्यवर्ती भाग कुछ छोटा 
होने से केवल बडे भाग को काली रोपनाई से #& इस प्रकार चित्रित किया गया 
हैँं। <& के ऊपर जो रेफ की आक्ृति तथा चच्ध्रविन्दु हें, उनमें से रेफ के 
सध्य के हिस्से की काठी छलकीर के ऊपर और नीचे काछी लकीरे विलकुछ 
पास-पास खीचकर सुदर बनाया ग्रया हैँ और रेफ के पास में स्थित चद््रविन्दु 
में पीला रग भरकर छारू विन्दियाँ दी गई हेँ। चन्द्रव्न्दु में लाल रंग का एक 
चनुप्कोण भी हैँं। ऊपरवर्ती त्रिदी में एक और चत्द्रविन्दु हूँ । 

मु के बाद नआता है। न के ऊपर की झिरोरेखा में चार सफेद बिंदियाँ 
क्रमश नीले, लाल और पीले रंग की वनी हुई है । विदिओं के आस-पास का 
भाग पीछे रंग से भरकर शबन्‍्य के ऊपर और नीचे वडे कलात्मक ढंग से काछी 
विदियाँ दी गई है । न के काने को चित्रित करने में और दृष्टि से काम लिया 
गया हैं| इसमें भी तीन सफेद विदियाँ नीले रग की वनाई गई है । इत विदियो 
के बीच के रिक्त भाग को पीले रग से भरकर पुन भध्यवर्ती भाग में दो सफेद 
विदियाँ और अंकित की गई हें। ये विदियाँ छाछ रग की है । इस भाग के 
दोनों ओर रूकीर के रूप में दो साकल हुँ ।॥ न के मध्यवर्ती भाग को दोनो ओद 
रोमाकार काली रेखाओं से सजाकर प्रारंभ के वडे भाग को एक सफेद बिंदी अंकित 
कर उसके आस-पास और अनेक सफेद विदियाँ चित्रित कर सजाया गया है । 

ने के बाद हम मः देखते है । म की आकृति लेहरिया भातवाले कपडे की 
तरह हैँ | ऊपर की शिरोरेपा में पहले वक्राकार छाछ एवं नीली रेखा चित्रित 
कर उसके आस-प्रास सफेद बिंदियाँ दी गई है । छक्वी र एवं विदियों के आसब्वातप्त 
का हिस्स पीठे एवं छाल रंग से भरा गया है । नीचे म की आक्ृत्ति में दोनो 
ओर छाल, पीली एवं नीली लोहरिया भात हैं । इन वक्तकार रेखाओ के बीच में 
सफंद बिंदियाँ हे ॥ “म” के मध्यवर्ती पीछे भाग में पाँच काली ब्िंदियाँ है । मा 
के सामने की दोनो विदियों में से ऊपर की बिदियाँ में ब्वेत रग की #% यह आकृति 
बनाकर उसे लाल रंग से पूर्ण करके खाली हिस्से में पेला रण भरा गया हैं 


ओर नीचे की विदी में चार चतुष्कोण अकित कर ऊपर की तरह ही उसे छा 
एवं पीले रग से पूरा गया है । 
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मक्ते वाद 'भिद्ध! वर्ती सि पर दृष्टि पडती है । उसमें राह रंगवाली 
जजीर के वीच नीले रग के अकौडे देकर उनके दोनो और कलात्मक ढग से काली 
विदियाँ अकित की गई है । स के मध्यवर्ती छोट हिस्से में पॉच काली बिदियाँ 
है । स के प्रारम में जो छोटी इ # मात्रा हैं। उसकी ओर स की आक्ृति में भी 
कुछ निम्रता दृष्टिगोचर होती है ।इ की मात्रा की मध्यवर्ती साकल केवक्ष वक्रा- 
कार छाल रग की नहीं वनाकर “म ' की उपर की बिंदी में निर्मित * एक 
वर्णयाली बनाई गई हैँ । शेप भाग की पूर्ति स की तरह ही की गई हैं। 

मि केवाद 'द्ध/ की आकृति देखते है। इस आकृति वाले अक्षर के 
भच्यवर्ती मात को कठछो जजोर के बीच नीले अकोडे देकर उसके आस-पास 
के रिक्त भाग को पीले रग से भरा गया हैँ और अक्षरों की आक्ृति वाली लाइनों 
में दोनों ओर पास-पास अनेक लाल रेखाएँ दी गई हे। द्ध/ के ऊपर 
चद्रत्रिदु हैं, + वह भी लाल रेखाओ से खचित कर पीले रग से भरा गया हैँ । 
नद्र की आक्ृति में दो काली बिदियाँ हे । 

' के वाद दो खडी लकीरे “(॥ खिची गई है । इन लकीरो के मध्य 

म काली जजीरो के बीच लाल एवं नीले रग के तीन अकोर्ड हे । तीन अकोडो में 
भी दोनो जगह बीच का अकोडा लाल हैं ओर ऊपर तथा नीचे के अंकोडे नीले 
एव लाल रग के है। नीले रग के ऊरर लाल रेखा खचित की गई है। लाइनो 
फी आकृति के रूप में वनाई गई इन रेखाओं के अदर की ओर स अक्षर की 
नरह रोमाकार अनेक काली छाईने शिची गई है और अवशिष्ट भाग पीले रस 
से भरा गया है । 

॥ ३४ नम सिद्ध॥ के बाद वर्तनिका या मातृका पद में सर्वे प्रथम सिखाये 
जानेवाले स्व॒रो पर हृष्टि पडत्ती हेँ। स्वरो में अवर्ण का प्रथम स्थान हैं । 

ग्परो में सर्व प्रथम भ आता है। अ की आक्ृति “पु” इस प्रकार दी गई 
है। प्रवम ऊपर की शिरोरेसा में हम तीन सफेद बिन्दियाँ देखते हे । तीनो सफेद 
विन्दियों के मध्य में छोटी-छोटी लाल बिन्दियाँ हैँ, वह भी केवत्ठ एक को छोड शेप 
सारी रेसा वे मस्य में कखरीदार काली लाइन खिची गईं है, इस लाइन के मध्य 
में कुट-फुछ अतर से केवल एक-एक काली रेखा सीचकर उसके आस-- 
पास घनेक रोएँदार रेसाएँ सिची गई है । अवशिष्ट भाग की पूर्ति पीले रग से 
को गए है। भिरोनेसा के नीचे जो अ की आकृति हैं, उसके काने की ओर ऊपर 
ने र्मीस की वाफ पग्तों व्ही की चार उल्टी ५ आकृतियाँ बनाकर अवशिप्ट 

भ 

जाय में 5ए्पी जार आऑटी यादी लोग़ीरे पोचकर शेप भाग को पंछे रंग से भरा 
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गया हुँ | अ अक्षर शुरु करन कें प्रारम्सिक सागर में दो अंग्रेजी * की आक्ृति 
काली स्याही से बनाई गई है । शेष की पूर्ति इस अक्षर के काने की तरह हो की 
गई हैं। अ की आक्ृति का मुख्य अंश जो कि चुल्हे के रुप में 5 इस प्रकार 
लिखा जाता है, उसके ऊपर के हिस्से में पास-पास अकोडेदार तीन काली विदियाँ 
है। शेष भाग अ की तरह छोटी-छोटी काली राइनों से खचितकर पीले रंग सें 
भरा गया है । 

अवर्ण में दूसरा आ हैं। इस अक्षर की छिरोरेखा में भी अ की तरह चार 
सफेद बिन्दियाँ देकर उनके मध्य मे चार लाल बिन्दियाँ दी गई हँ। अवशिष्ट 
भाग में कर-वरीदार या वक्राकार ““"“»« लाल रेखा खीचकर वक्र-रेखा के मध्य 
मध्य में काली ४ ध्ही की आकृति बनाकर अवशिष्ट भाग को पीले रग से भरा 
गया है। उसके मुख्य अग चुूल्हे को पीले रंग से भरकर छोटी-बडी अनेक काली 
रेखाओं से खचित किया गया है। आ के प्रारम्भिक अंश के मध्य में एक सफेद 
बिन्दु के मध्य में छाल विन्दु हैं । अवशिष्ट भाग आ के पुरुष अश चूल्हे की 
तरह है। आ अक्षर को सपूर्ण बनानेवाले पहले के वक्र काने के मध्य में तीन 
सफेद और दो नीली बिन्दियाँ है | सफेद विन्दियों के मध्य में नीली और नीली 
विन्दियो के वीच में सफेद विन्दियाँ दी गई हे । शोष भाग को पूर्वेबत्‌ पीले रग 
से भरकर काली रेखाओ से खचित किया गया है। आ की पूर्ति के ढप में लिखे 
जानेवाले १ काने के मध्य में एक लाल रेखा खीच कर पाँच काली तथा पाँच सफेद 
पबिन्दियाँ दी गई है। सफेद ब्रिन्दियों के मध्य मे लाल बिन्दियाँ है। शेष भाग 
पहले की तरह रंग से परिपूर्ण है । 

“छुई'इवर्ण की आक्ृति वनाने में अधिकतर काले रग का उपयोग किया 
गया हैं। मूलाक्षर अवर्ण को लिखते समय लाल स्याही का उपयोग क्रिया गया 
है, जब कि इ वर्ण को लिखने में काले रंग का उपयोग किया है। इ की शिरो- 
रेखा में दो छोटी-छोटी सफेद विन्दियों के मध्य में एक-एक ओर बिन्दी दी गई 
है। अवशिष्ट सारा भाग छाल रग का हँ। शिरोरेषा के दीचे इ आक्ृति में 
“भी छ सफंद विंदियों के मध्य में काली बिन्दियाँ देकर शोष भाग ऊपर की 
तरह लाल रग से भरा गया है । इ की गाँठ के पास अंतिम सफेद बिन्‍्दी के 
समीपवर्ती सफेद धारक के मध्य में कालछा चन्द्र बिन्दु है । 

दीर्घष ई की आरक्वति भी पहस्व इ की तरह बनाई गई है । उसमें ऊपर की 

मात्रा के मध्य में लाल अंश के बीच सफेद रिक्त भाग है, इसी तरह ई की ऊपय 
की छिरोरेखा में भी एक सफेद विदी वेदेकर छोटी-सी सफेद लाइन खिची गई है 
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और ई की आक्ृति में छीटे दिये हो इस प्रकार पाँच सफेद विदियाँ है। सब के 
ऊपर का सफेद अंग छाइन की आकृति का है। नीचे जो ई की गाठ है, उममें 
तारकाकार तिलक के मध्य में काली रेखा हैँ | गेप भाग हस्ब 5 की तरह छाल 
रंग से परिपूर्ण है । 

' ऊ' उ की आक्ृति जैन बाडइमय में अक्रित नु (3४) की आहइति से कुछ 
मिलती-जुलती है । उ के ऊपर की बिरोरेखा के मच्य में एक छाल रंग की 
लहन्प्रा है दार रेखा के वीच-बीच में चार ब्वेत विंदियाँ उन त्रिंदियो की पूति 
नीले रग से की गई है। प्रत्येक सफेद विदी की मध्य में एक-एक बत्यंत छोटी 
लाल विंदी देखते हैं । इस लाल रग की माकल को रोएंपार अनेक काछी रेखाओ 
से ज़चित क्या गया हैं। भिरोरेखा के नीचे जो 'न्‌ ! का भाग हैं, इसके केवल 
मध्य भाग को छोडकर शेप भाग शिरोरेखा की तरह ही चित्रित किया गया हैं। 
मध्य के भाग में तिलक के आकार की नीले रग की आकृति बनाकर उसके बीच 
में लाल रंग की विदी द्वी गई है । बिंदी के आप्त-पास की छुटी जगह सफेद हैं। 
तिछक के आस-पास पीले स्थान पर अनेक काली रेखाएँ खिची गई हें । 

हस्व उ के वाद दीर्ब ऊ आता है । हस्त्र उ की बपेक्षा इसके चित्रण में 
कुछ अन्तर है । दीर्घ ऊ की गशिरोरेखा में ऊपर और नीचे सफेद और लाल रग 
की तीन तीन अग्रेंजी ए वी को आकृति चित्रित की गई हैं | सफेद रंग की वी 
की लाइनों को खचित करनें में नीले रंग का उपयोग किया गया हैं । ऊपरवर्ती 
इन तीन वी की आक्वतियों के ऊपर छाल रग की एक-एक ओर वी की आकृति 
चित्रित की गई हैं। नीचे जो छाल रग की बी की बाकृति हैं उसके बाह्य 
भाग को रोएपार अनेक काली रेखाओं से खचितकर वी के मध्यवर्ती भाग को 
पीले रग से भरा गया हैं भिरोरेखा के नीचे निमित ऊ के लवाकार भाग के 
चित्रण करने में भिरोरेखा की तरह ही काम लिया गया हैँ । उसमें भी त्तीन सफेद 
वी की आकृरतियाँ चारो ओर नीली रेखाएँ खिचकर वनाईं गई है । वी के ऊपर 
ओर नीचे छाल रग की वी की आक्ृतियाँ बनाकर अवशिष्ट पीले भाग में सघन 
काछी रेखाएँ खिंची गई हे । दीर्घ ऊ का रध्यवर्ती भाग हस्व उ कौ तरह है 
और हस्व उ की अपेक्षा दीध ऊ का जो अधिक भाग है, वह भी ऋहस्व आर 
दीर्घ ऊ के मध्यवर्ती भाग की तरह चित्रित किय्रा गया है, | केवछ नीले रग के 
तिलक के नीचें एक सफेंद बिंदी की नीले रग से पूर्ति कर उसके वीच में लाछ 
विदी दी गई हैं। 
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“ऋ ऋ' आज कल मुद्रणयुग में लिखी जाने वाली ऋ की अपेक्षा पाठक: 
इस शास्त्रीय कऋ् की आकृति कुछ भिन्न देखते हे । पहले ऋ्र की ऊपर की शिरो- 
रेखा को नीले रंग से भरकर नील वण्ण के मध्य में सात सफेद बिदुएँ देकर उसके 
बीच में एक-एक लाल बिदी दी गई है। नीचे लंबाकार ऋ की आकृति में सफेद छूना 
की आक्वति चित्रित कर उस पर सफेद पुष्प बनाये गये हैं । छता के आस-पास 
भाग नीले रंग से भरकर लबाकार ऋ की रेखा के पास अनेक सफेद बिदियाँ 
अंकित की गई है । ऋ का मध्यवर्ती भाग शिरोरेखा की तरह बनाया गया हैं । 
उसमें भरे हुए नीले रंग के मध्य में अनेक सफेद बिंदियें। हे । इसी अक्षर के मध्य 
में बाहर की ओर बनी हुई जो चूल्हे की आकृति है, उसमे ऊपरवर्ती सफेद रग 
के मध्य मे एक छोटी लाल पक्ति है। निम्त भाग में लबाकार ऋ की आकत्ति मर 
निर्मित लता की तरह एक छोटी सफेद लता का चित्रण किया गया है । छत्ता 
से निर्मित पत्तियों में छोटी-छोटी दो छाऊ लाइने है ॥ लता के आस-पास का 
भाग नीले रग से भरकर उसके मध्य मे लाल लाइन के पास अनेक सफेद रेखाएं 
खिची गई है । 

हस्व ऋ के बाद दीघे ऋ की आकृति पर दृष्टि पडती हे । इसमें भी ऊपर 
खिची हुई शिरोरेखा के मध्य में वक्राकार सफेद शिरोरेखा के प्रत्येक कोने पर 
एक-एक लाल बिदी देकर शेष भाग को नीले रग से भरा गया हैँ | शिरोरेखा- 
वर्ती नीलवर्ण मे वक्राकार रेखा के कारण त्रिकोण की आकृति घारण कर रखी 
है । शिरारेखा के निम्नवर्ती ऋ के लूंबाकार भाग में ऊपर की तरह मध्य में 
वक्राकार रेखा बनाकर बीच-बीच मे छारू-लाल बिदियाँ दी गई हूँ । अंतर इतना 
ही है, ऊपर जहाँ अवशिष्ट भाग में नीले चिकोण बने हुए हे, वहा यहा पर काछी 
बिदिओ के बीच में सफेंद बिदियों बनी हुई हैं । शेष अवशिष्ट भाग की पूर्ति नीले 
रंग से की गई हैँ । मध्यवर्ती भाग में काले रम का तिलक बनाकर तिलक के 
बीच में दो लाल बिदियाँ दी गई हे । बाहर की ओर बने हुए मध्यवर्ती भाग को 
सप्तानाकार छाऊ, नीली ओर सफेद इन तीन रेखाओ द्वारा पूर्ण किया गया है + 

लू लू इन दोनो अक्षरों का आधुनिक प्रकाशन युग में प्रचार नहीं हें, 
केवल प्राचीन शास्त्रों में ही इन दोनो अक्षरों का उपयोग होता था | हस्व लू में 

प्रथम ऊपर शिरोरेखा में लालू एव हरी रेखाएँ भकित कर उनके आस-पास 
ऊपर नीचे सफेद और राह बिंदियाँ दी गई हे । नीचे जो अक्षर की आकृति है, 
उसमे भी मध्य में सऊग रेखा खचितकर लाइन के आस-पास अनेक काली एवं छाछ 
रोएंदार लाइने दी गई है । दीर्घ छू के निर्माण में ला, काले, नीले एवं सफेद 
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रग का उपयोग किया गया हैं । ऊपर शिरारेखा को लाछ रग से भरते समय 
रूाल रग के बीच तीन जगह काछा रग दिया गया हैं । नीचे का भाग रगो के 
अंकन की हृष्टि से अपनी खास विशेषता रखता है । उसमें दो जगह रिक्त 
सफेद स्थानों के मध्य में नीली बिदियाँ हे । नीचे सफेद तिलकाकृति है । 

'ए ऐ' ए के शिरोभाग में लेहरिया भाँत की काली और पीली धथिरोरेसा 
हैं । नीचे दोनो ओर काले वृत्त के बीच सफेद बिंदी बनाकर शेप भाग को काली 
रेखाओ से खचित किया गया है । ए में हम ऊपर शिरोरेखा तथा नीचे दो एस 
प्रकार कुल तीन उलटी लाल रंग की वी की आकृति देखते हैँ । शेप भाग 
को अनेक काली रेखाएँ खचितकर पूर्ण किया गया है । 

'ओ ओऔ ' ओ के उपर की शिरोरेखा तथा मात्रा में केवल एफ मोटी 


कालीं लाइन है। नीचे भी लाल ओर सफेद रग की विदियां बनाते लिए 
ऊपर की तरह मध्य में मोटी काली लाइन चित्रित की गई हैं । ओर भी 
ओ की तरह हो चित्रित किया गया है । अतर इतना ही है, नीचे काली लाइन 
के बीच में दोनो प्रकार की विदियाँ नही देकर सफेद विंदियाँ ही दी गई है । 

अभथ । अं के ऊपर की शिरोरेखा में सफेद रग की कख्चनीदार रेखा 
बनाकर उसके ऊपर और तीचे के भाग को लाल तथा नीले रग से भरा 
गया है । नीचे का भाग लेहरिया भातवाली लाल, नीली एवं सफेद रेखाओ से 
अंकित हैं। अ के ऊपर की शिरोरेखा के मध्य में करवरीदार काटी और 
सफेद रेखाएँ खीचकर उसके ऊपर और नीचे के भाग को नीले रग से भरा गया 
है । मुख्य अक्षर की आक्ृति में काले आर पीले अनेक वृत्त बनाकर दीच में 
लाल विदियाँ दी गई हु । अक्षर के मुख्य अश चूल्हे की आकृति को पत्तो का 
चित्र बताकर चित्रित किया गया है। सामने को दो नीछे शून्यो के बीच दो 
लाल बिदियाँ हैं । 


स्वर लिख ने के बाद दो छाइते खीची गई हे । इन दोनो में से एक में छाल 
एवं सफेद रंग की लता की आकृति बनाकर रिक्त अंश को नीले रग से भरा 
गया हैं ओर द्वितीय पंक्ति के पास-पास दो लाल एवं सफंद रेखाएँ खीचकर शेष 
भाग को नीले रग से भरा गया है । 


वर्तेनिका में स्ब॒रों के बाद व्यजनों का नबर आता है। व्यजनो में 
कव॒र्ग का स्थात सर्व प्रथम हैँ । इनमें पहले के क्रमश क ख ग॒ की शिरोरेखाओ 
में नमो अरिहृताण, णमो सिद्धाण और णमो आयरियाण लिखकर नीचे के 
भागो को अनेक प्रकार को काली वक्राकार छाइनो से चित्रित किये गये है । 
घ के ऊपर की शिरोरेखा तथा नीचे के कोने के कुछ हिस्से से णमो उचज्लायाण 


की लतिलोंक शताव्दी अभिनंदन ग्रंथ २०९, 








लिखकर शेप भाग को करवरीदार काली एवं लाल रेखाओ से चित्रित किया गया 
हैं ओर ड में नमस्कार मत्र का पचम पद णमो लोए सब्ब साहुण लिखकर 
काली लाल नीली और सफेद रेखाओ एवं विदियों से बलंक़ृत किया गया है । 

इसके बाद चवर्ग प्रारंभ करने के पूर्ण एक खडी रेखा खीच कर ऊपर 
और नीचे नीली पान की आक्वतियाँ वनाते हुए मध्य में तीन लाल धान्‍्यें दी गई 
हैँ । मध्यवर्ती शनन्‍्य को छोडकर अवशिष्ट दोनो शनन्‍्यो को दोनो ओर के पान से 
मिलाया गया है । चकी आकृति के ऊपर की शिरोरेखा के मध्य में करवरीदार सफेद 
रेखा बनाकर अवशिष्ट भाग को काले रंग से भरा गया हैँ | नांचे के भाग को 
पीठमिश्रित छाल रग से भरकर तीनो ओर तीन सफेद त्रिकोण बनाये गये है 
नीचें को छोडकश ऊपर के दोनो त्रिकोणो में नीली बिंदियाँ हे। छ के ऊपर की 
शिरोरेखा मे रूबी अनेक लाल रेखाएँ खीची गई हे । नीचे के अक्षर के मूक भाग 
में राजस्थानी भाषा में प्रसिद्ध खोडी बारये की आक्वति वताकर शेप भाग की 
'पूत्ति लार रग से की गई हूँ । लाल रग में भी चार सफेद शून्यो के मवब्य में 
दो काली और दो नीली विंदियाँ हें । छाछ रग के मध्य में एक केवल काली 
शून्य भी हें । ज ओर झ को आक्वति में छाल रग के मध्य सफेद और नीले 

रग की लता वनाई गई है। इन दोनों छताओ में परस्पर कुछ सादश्य 

नही । वज्व की आक्ठति में पूर्ववर्ती दोनो अक्षरों की सरणी अत्यत कलात्मक ढंग से 
अपनाई गई हैँ। यहाँ छता में लगे हुए अनेक प्रकार के पुष्पो पर दृष्टि पडती 
है। फिर चवर्ग की समाप्तिसूचक दो खडी लकीरे खीची गई है । चित्रण की 
दृष्टि से इनकी खास विशेषता है । 

यह सारा विवरण लिख लेने पर भी मुझे स्वयं अरुचिकर प्रतीत हो रहा 
हैं । इसके बाद भी लगभग छ पृष्ठो में इसी प्रकार वर्णन किया गया है। 
अनेक कार्यो में व्यस्त रहनेवाले आज-कल के पाठको में इतना धैर्य कहाँ, जो यह 
सारा विवरण पढने के लिए समय निकारू सके। इसलिए अवशिष्ट भाग का 
मुद्रण रोककर उपसंहार पर आता हूँ । 

इस प्रकार वर्ततिका और अकाक्षर लिख लेने के बाद पूज्यपाद श्री तिलोक- 
ऋषिजी महाराज ने सब के अत में इस पन्ने को लिखने का संवत्‌ तथा अफ्ने 
नाम का उल्लेख किया हे । वह इस प्रकार है--संवत्‌ १९२९ लि०लिछोक रिख। 
इन सब को आक्ृति भी ऊपर के अक्षरों की तरह ही बनाई गई हैं। 

ऊपर प्रत्येक अक्षर के चित्रण में भिन्नता होने पर भी सजातीय तथा समा- 
न वर्गीय अक्षरों के अकन में एक ही प्रकार के रगो का उपयोग किया गया है । 
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जिससे ऊपर से देखने पर उनमे कुछ साद्श्य प्रतीत होता है । उदाहरणार्व पाठक 
अ, आ, इ, ई, उ ऊ, % ऋ , लू, लू, ए. ऐं जो, मो, अ # इन बलग-भऊुग 
सजातीय स्वरों की आकृति देख सकते हे । व्यंजनों के चित्रण में भी यही सरणी 
अपनाई गई है । फलत क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, और प॒ वर्ग, ये पांचों 
१ वर्ग अंकन की दृष्टि से अपना अलग-अलग स्थान रखते है । नीचे के णेप 
अक्षरों मे भी इसी दृष्टि से काम लिया गया हूँ। एन अक्षरों के अकन में महा- 
राजश्री हमारे सामने एक चित्रकार के रूप में उपस्थित होते हैं। इसमें एक 
योगी की एकाग्रता से काम लिया गया हैँ । जीवन में एकाग्रता को साथे बिना 
इस प्रकार की आक्ृतियाँ निकालना अशवय हैं । 

ऊपर मेने जो कुछ विवेचन लिखा है, वह महाराजश्री द्वारा लिसित मूल 
पन्ने को देखकर । उस पन्ने में आपने जिस रूप से चित्रकारी की हैं, उन्ही रगो के 
साथ उसका फोटो लिया जाता तो यह सारा परिश्रम सफल होता । फिर भी 
पाठक पाथर्डी धामिक परीक्षा बोर्ड के अतर्गत श्री रत्न जैन पुस्तकालय में यह 
प्रति देख सकते है । 








नोठट-पाठक पृष्ठ १९८ के फलक में दी हुई पन्नवणा पद ११ के पीछे के 
फलक में अकित क, ख, ग की आकृति देखकर प्रस्तुत विवरण पढ़ें । 


ऊपर हम वतेनिका (मातुका पद) और अंको के सम्बंध में बहुत कुछ प्रकाश 
डाल चुके है । इनके अतिरिक्त पृज्यपाद श्रीतिकोकऋषिजी महाराज द्वारा व्यज- 
ताक्षरो का एक चूटित पत्र प्राप्त हुआ है। उसमें क वर्ग के श्रथम केवल क ख ग 
ये तीन अक्षर अकित हे । इन अक्षरों के अकन में पूर्वे प्रतिपादित अक्षरों की अपेक्षा 
भी अत्यन्त सूक्षम कलात्मक शैली से काम लिया गया हैं। आध्यात्मिक साधना मे 
आगे वढा हुआ कुदाल चित्रकार ही इस प्रकार की मजी हुई गली में चित्रण कर 
सकता है । 

प्रथम क अक्षर के अंकन मे इस कलात्मक ढगसे अक्षर लिखें गये है कि 
उस में जैन वाडमय में प्रसिद्ध नमस्कार मंत्र तथा चद्र प्रज्ग्ति, उत्तराध्ययत्त ओर 
दशचेकालिक इन प्रसिद्ध सूत्रों की तीव विख्यात गाथाओं का समाहार कर लिया 
हैं। प्रथम शिरोरेखा में जो अक्षर अकित किये गये है, उन्‍हें पढने से चद्र 
प्रज्नप्ति सूत्र की यह गाथा अनायास ही ख्याल में आ जाती है। अक्षर छोटे होने 
पर भी अत्यन्त स्पष्ट एवं सुवाच्य है । 

"उं णमिऊण असुरसुरगरुल भूयगपरिवंदिय गयकिलेसे। 
अरिहे सिद्धायरिय उवज्झाय सव्व साहूण ॥ १॥ गाथा छे 

क अक्षर की प्रथम बर्दध गोलाकार आकृति बनाने में जैन परंपरा में प्रति- 
दिन नाम-स्मरण के समय मंत्र रूप से बोले जानेवाले नमस्कार मत्र का चित्रण 
किया गया है। वह मत्र इस प्रकार हे-- 

णम्मो अरिहताणं, णम्मो सिद्धाण, णम्मों आयरियाण्णं, णम्मो उबच्झायाणं, 
जन्मों लोयसब्बसाहूण 

(इस नमस्कार मत्र का जप करते समय हम णम्मो के स्थान पर केवल 
शणसो का ही उच्चारण करते है, पर यहाँ एक हलत मम! अधिक लिखा गया है|) 
क की अर्द्ध गोलाकार आकृति के सामने उससे मिला हुआ जो काना खीचा गया 
है, उसके अकन में उत्तराष्ययन सूत्र की इस प्रसिद्ध गाथा का चित्रण किया 


गया हैं 
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चह्त्ता भारह वास, चक्‍्कवद़ी महिडिडओ ॥ 
संती संतिकरे लोए, पत्तो गइमणुत्तरम्‌ | 
अत में दशवैकालिक सूत्र के प्रथम अध्ययन की यह प्रथम गाया दी गए है ।- 
धम्मों मगलमुक्किट्ठ, अहिसा सजमो तथो | 
देवा वि त तमंसति, जस्स धम्मे सया मणो ॥ 


इस अक्षर की लेखन-शैली से ही पाठक समझ सकते है कि लेखन-ऋप के 
समय भी महाराज श्री का मानस नाम-स्मरण में कितना मस्त रहता था। नाम- 
स्मरण के समय वे नमस्कार मत्र का तो जाप करते ही थे, पर उसके साथ 
आस्त्रों में वणित तदुपयुक्‍त गाथाओ की ओर भी सतत उनकी दृष्टि रहती थी, 
जेसे की ऊपर शिरोरेख़ा में चंद्रप्रज्ञप्ति सूत्र की जो गाथा दी गई हैं । उममें 
भी देवता तथा राक्षसो द्वारा वदनीय क्लेशरहित पाँच पदो की वदना की गई है । 
गोलबृताकार क में जो अक्षर है, वे तो पाँच पदो के रूप में प्रसिद्ध नमस्कार 
मंत्र ही है । जिनका कि जैन कुल में उत्पन्न प्रत्येक बच्चा नाम-स्मरण या माला 
फेरते समय उच्चारण करता है । जैव वाद्ममय में इस मंत्र की महत्ता बहुत 
अधिक बताई गई हैँ। तमस्कार मत्र के बाद सीधे काने में अंकित जो उत्तराष्ययन 
की गाथा है, उसमें भी सिद्ध यति में प्राप्त आत्माओ की स्तुति को गई है और 
अंत में दशवेकालिकसूत्र के प्रथम अध्ययत की प्रथम गाया मे तो जीवन का सार 
तत्त्व भर दिया है । इसमें सब मगलो में उत्कृष्ट मगर धर्म को बताया गया 
है। वह धर्म बहिसा, सयप्र तथा तप रूप हैँ । जिस प्राणी का चित्त धर्म के 
इन मुख्य अगो की ओर सतत लूगा रहता है उस्ते देवता भी नमस्कार करते हें। 
लेखन के समय भी इस प्रकार उनकी कितनी उच्च दृष्टि रहती थी २ 

इसके बाद कवर्गवर्ती जो दो अक्षर दिये गये हे, उनमें तो चित्रकला की 
पराकाष्ठा कर दी गई हैं। विरतर इस कला द्वारा नवीन आक्ृतियों का सूजन 
करनेवाले कुशल चित्रकार से भी इस प्रकार की आक्ृतियाँ विकालना कठिन हैं। 
इसमे शिरोरेखा तथा नीचे अक्षर की आक्ृति में भिन्न-भिन्न प्रकार की मछलियों 
के चित्र बनाये गये हे। समुद्र तट्वर्ती बबईं, मद्रास तथा त्िवेन्द्रम आदि स्थानों 
में जो मछलीघर (ओक्यूरियम) बने हुए है। उनमें स्थित मछलियो का अवलोकन 
कर पाठक इनके बारे में कुछ-कुछ अनुमान कर सकते हे । यद्यपि इन मउलियों 
में रंग नहीं भरा गया है, फिर भी इन्हे देखते से सहज ही पता चल सकता है कि 


इसमें एक ओर जहेँ सुनहली रग वाली प्रसिद्ध रोहु मछली अफ्ित फी गई है 
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चहँ चादी के रंग की दूसरी मछछी भी चित्रित की गई हैँ छोटी-बडी मछलियों 
के भेद रूप से मत्म्यो की अनेक आक्रत्तियाँ बनाई गई है ॥ कही पर मणि और 
“रत्तमय मछली की भी आकृति है । इससे पता चलता हे कि महाराज श्री का 
'जलवर्ती सामुद्रिक्र प्राणियों का भी कितता आगाध ज्ञान था | आइचये है, अपने 
छोटे-से जीवन कार में आपश्री ने इन जतुओ का कब दर्शन किया होगा और 
“फिर उन्हें अपने हृदय-पटल पर अक्रित कर इस छोटी-सी आक्वति में किस प्रकार 
अकित की होगी ? सर्वेतोमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति ही इस प्रकार मनोमुग्ध 
-कारी चित्रण कर सकता हैं। 

ग की आकृती ख की आकत्ति से ओर भी अधिक नयनाभिराम है । उसमे 
तीनो ओर तीन प्रकार की नकक्राशी की गई हैँ और प्रत्येक के अंकन में भिन्न 
भिन्न रंगोी का उपयोग किया गया है जाजकल कपडो तथा धातु के वर्तेनो पर 
-तक्काणी करने वाले पच्चीकार भी इसे देखकर नवीन ज्ञान प्राप्त कर सकते है । 
मीलो ओर हाथ-करवे पर बुने हुए कपडो पर जो विविध प्रकार की भाँत आदि 
देखते हे, उनके मालिक भी इस नक्‍काशी (डिज्ाईन) को देखकर अपने कपडो 
प्र भाँत निकाल सकते है । 


इससे पता चलता है, महाराज थी का जो ज्ञान था वह कंच्चा तथा 
अपूर्ण नही था । ज्ञान-विज्ञान की जिस किसी शाखा में वे अपना हाथ लगाते, 
उसे पूर्ण करके ही छोडते थे | अधूरा या अपूर्ण ज्ञान उन्हें असह्य था। जीवन- 
साधना में पूर्णताकी ओर प्रयाण करने वाले व्यक्ति की ही ऐसी सर्वागपुर्ण दृष्टि 
हो सकती है । वस्तुके विवेचन या चित्र के चित्रण के समय उसकी सूक्ष्म से 
सूक्ष्म माग पर दृष्टि रहती हूँ । उनकी दृष्टि से एक भी अग ओझल नही हो 
सक्ता। पूर्णतः की ओर सतत गमन करने वाले दिवंगत पूज्यपाद श्री तिकोक- 
ऋषिजी महाराज द्वारा ही इस प्रकार का ्लाघतीय चित्रण शकक्‍्य था । 
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पुरुषाकार अंग--उपांग सिद्धांत कल्प 

पाठक इस पन्ने में एक पुरुष की अत्यन्त कलात्मक आक्ृति देख रहे है 
चह रेशमी घोती पहने हुए है, धोती की क्रिनारी लाल है, इसका अतिम छोर हरे 
एवं सुनहरे रग का हैं। वह पीत वर्ण वाली भूमिपर स्थित है । पुरुप की बाँहे 
घुटनें तक लंबी है, उसके कंधे उठ हुए है। सामद्विक लक्षणो के मनुसार एक पुरुष 
-की जंसी आकृति होनी चाहिए वह आक्वति इससें दी गई हू । इसी आकृति में जैन 
वाहमय में प्रसिद्ध मुख्य आगमों को लिपि-बद्ध किया गया हैँ । बत्तीस आगमो 
में ग्यारह अग, वारह उप्राग, चार मूल यूत्र तथा चार छेद सूत्र एवं आवश्यक ये 
चवत्तीस सूत्र प्रसिद्ध हैं । 


२९७ श्री तितोक शताब्दी अभिनंदन प्रथ 
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पाँव से प्रारभ कर शिर तक के सब अंगोपागों में इन बत्तीस सूत्नो को 
लिखा गया है । सर्वे प्रथम पीली वेदिका के ऊपर दाहिनी ओर ऐँडी के पास 
आचाराग सूत्र लिखा गया हूं, उसके पास ही वाई ओर एंडी के पास सूत्र क्ृताग 
सूत्र अकित किया गया हैँ । उसके बाद दाहिनी ओर के घुटने पर स्थानॉग ओर 
वाई और के घुटने पर समवायाग आता हुँ। घुटने से कुछ आगे बढ़ने पद 
दाहिबी ओर के उरू पर भगवती सूत्र वाई ओर के उरू पर ज्ञाता धर्मकथाग लिखा 
गया है । फिर बिलकुल मध्य में ताभि पर उपासक दक्षाग सूत्र दिया गया है । 
उस से आगे बढ़ने पर वक्षस्थल पर अंतगड सूत्र को लिखा हुआ देखते है । फिर 
गर्दन पर अनुत्तरोववाई मुहपर प्रशनव्याकरण और ललाट पर विपाक नूत्र लिपि- 
बद्ध किया गया हे.। 

ग्यारह अगो के वाद उपाग मूठ बूत्र तथा छेंद सूत्नों को इस प्रवार छिपि-- 
वद्ध किये गये हे । चित्र में उबवाई सूत्र दाहिने पॉव की अंगुलियों के पास और 
राखपसेणिय सूत्र वाँये पाँव कौ अगुलियों के पास देखते है, उसके वाद जीवाभि- 
गम सूत्र दाहिने हाथ के पहुँचे के पाम और पन्नवणा सूत्र वाये हाथ के पहुँच के 
पास दृष्टिगोत्रर होता है, तत्पश्चात्‌ जवृद्वीपप्रजप्ति दाहिनी ओर भुजा के 
पास और वांई ओर की भूजा के पास चद्रप्रज्ञप्ति सूत्र दिखाई देते है | तद- 
नतर दाहिनी ओर के स्कथ के पास सूर्य प्रज्ञप्ति आर वाई ओर के स्कघ के 
पास निरयावलिया सूत्र पर दृष्टि पडती हें । फिर दाहिनी ओर के कान के लोल के 
पास कप्पवर्डसिया और बाये ओर के लोल के पास पुण्फिया सूत्र दिया गया है। 
उस से आगे बढ़ने पर दाहिनी ओर की आँख के पास पुष्फ चुलिया और वाई 
ओर की आँख के पास बह्दसा सूत्र लिखे गये है । बारह उप्रागों के वाद चार 
मूल सूत्रो का नबर आता है, उसके लेखन का क्रम इस प्रकार है-- 

पन्ने पर हम जो पुरुषाकृति देख रहे है, वह्‌ एक भव्य मुक्‌ट पहने हुए है ।' 
मुकुट के ऊपरी छोर से प्रारंभ कर ललाट तक दाहिनी ओर उत्तराध्ययत्, दशवे- 
कालिक, नन्दीसूत्र ओर अनुयोगद्वार ये चार मूल सूत्र तथा इसी प्रकार वाई ओर 
दशाश्रुतस्कध, वृहत्‌ कल्प, व्यवहार जार निशीध सूत्र ये चार छेद सूत्र लिप्रिबद्ध 
किये गये हे । 

इस पुरुषाकार आकृति के सामने एक नक्शा हे । उसमें बत्तीस लाइने 
तथा बारह खाने है ॥ इस नक्शे में इन बत्तीस सूत्रों -के सबंध में ज्ञातव्य सब 
बातो का विवरण दिया गया है । उसमें क्रम से सूत्र नाम, कालिक या उत्का- 
लिक, श्रुतस्कध अध्ययन, उसके बाद तीन खाने ऐसे ही खाली दिये गये है । 
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ओर अन्त के चार खानो में से तीन खानो में निछराय, साधु संख्या और ग्रच्च 
की संख्या दिये गये हे । वह नक्‍था पुरुषाकार अंगोपाग सिद्धात कल्प के सामने 
ही दिया गया है | पाठक इस नक्शे द्वारा आगम-सवंधी सारा विवरण जान 
सकते हे । 
पूज्यपाद श्री तिलोकऋषिजी महाराज की दृष्टि इतनी पैनी थी कि उन 
की दृष्टि से कोई भी विषय अधूरा नहीं गुजरता था, वें जिस किसी भी विषय 
को लेते उस पर सागोपाग रूप से सम्पूर्ण दृष्टि से विचार करते । जेन परपरा 
केवल ब्वताबर स्थानकवासी परपरा तक ही सीमित नहीं हैं । उस्तकी एक पर- 
प्रा दिगस्वर सप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध हें। दिगम्बर आम्नाय के अनुसार यद्यपि 
भगवान्‌ द्वारा प्ररूपित मूल आगम ग्रन्थ लुप्त हो गये, फिर भी वे आगमों के 
समकक्ष कुछ ग्रन्थ मानते हैं । जिनका की महत्त्व आगमों के समान ही है, उन 
ग्रन्थों में जेनधर्म के सब मुख्य सिद्धातों का अच्छी तरह प्ररूपण किया गया हूँ । 
पूज्यपाद महाराजश्री ने दिगम्बर अस्नाय में प्रसिद्ध उन सब सेद्धातिक ४५ ग्रन्थों 
के नाम इस पन्ने की पृष्ठ पीठिका में दिये हे । इस प्रकार इस पन्ने में महा राजश्री 
ने ब्वेतावर और दिगम्वर आस्ताय में प्रसिद्ध प्राय सव सेड्धातिक आगमो और 
ग्रन्थो के नाम दे दिये हैं। उनकी दुृष्टि से उन्होंने एक भी ग्रन्ध॒ नही छोडा 
हैँ । पन्ने में पुरष की आकृति अकित करके शरीर के अंग्रोपागों के पास आगरम रूप 
से प्रसिद्ध अग उपाग को लिखने के वाद आपभश्री ने अंत में सवसे नीचे इसके 
निर्माण का इस प्रकार उल्लेख किया है -- 
इति श्री ३७ पही श्री पुरुषाकार अग उपाग सिद्धात कल्प सम्पूर्णम्‌। संवत्त्‌ 
१९३० वर्ष चेत्र कृष्ण १३ तिथो चद्रवासरे लिपि कृतम्‌ तिलोक रिखि शहर 
आगर मध्ये स्वय जात्मा्थ श्रीरस्तु । 
जब पूज्यपाद महाराजश्री की अवस्था केवल छव्बीस वर्ष की थी तब 
आपश्री ने शरीर के अगोपागो की त्तरह जैन वाह्मय में प्रसिद्ध अंगोपागों को 
उस-जस स्थान पर बडी खूबी से अकित किये थे । किसी सूक्ष्म द्रप्टा की ही ऐसी 
दुष्टि हो सकती है । साथ ही इस लेखन का हेतु बताते हुए आपश्वी ने यह निर्देश 
किया हे--स्वय आत्मार्थ! यह सब अपने लिए लिखा है,*दूसरे के लिए नही ॥ 
जिससे जैन-सिद्धात का यह वहत्‌ सैद्धातिक वाझमय सदेव आपके सामने चित्र- 
चत्‌ उपस्थित रहे और जिस समय आपकी जिस ग्रन्थ को पढने की इच्छा होती 
उस समय उस आशगम या ग्रन्थ को पढ़कर अपनी ज्ञान-पिपासा श्ात कर सकते । 
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पदक की आह्षयात णव पृष्ठपाठका म शढ्र्थक दाह 

ऊपर हम जो एक अत्यन्त सुन्दर पदक की आकृति से यत्त पत्र देख 
रहे है, वह पत्र धर्म प्रेमी सुधाब्रिका श्रीमती रंभावाई को स्व, पूज्यपाद श्री 
तिलोकऋषिजी महाराज द्वारा लिखा गया हैँ । 

अहमदनगर निवासिनी सुश्राविका रभावाई का कुछ वर्णन हम पृज्यपाद 
श्री के जीवन-चरित्र में कर चुके हें । यह बाई अत्यन्त सरल, उदार एवं अह- 
निश धामिक क्रियाओ में रत रहती थी। समाज में इसका महत्त्वप्र्ण स्थान था ॥ 
थुरुषो की अपेक्षा भी इनकी बातो का विशेष प्रभाव पइता था। अहमदनगर 
में आज हम जो विशाल धर्म स्थानक देखते है, वह स्थानक इन्ही वाई द्वारा 
संघ को अर्पण किया गया है। रभावाई के कोई औरस सतान नही थी । 
उनके दत्तक पुत्र का सनाम चंदनमलूजी पिततलिया था। चदनमलछजी भी 
अपनी माता की तरह ही उदारचेता थे और अपने समय में अग्रणी ध्रावक माने 
जाते थे। अहमदनगर में विशाल जन छात्रालय हे, उस छात्राछलय की जमीत भी 
चदनमलजी के सुपुत्रोने (श्री मोतीलालूजी झुबरछारूजी) अपने पिता के स्मर- 
णार्थ अपनी ओर से दी है। इन्ही चदनमलूजी की सुपुन्नी मानककुबरबाई ने 
पंडिता महासती श्री राजकुंवरजी महाराज के पास भागवती दीक्षा ग्रहण की है । 

जेन धर्म और साधु-सतोके दर्शन में बहुत रुचि होते के कारण श्रीमती 
रभाबाई प्रतिवर्ष चातुर्मास के दिनो में साधु-सतों के दर्शन के न्टिए जाया करती 
थी। दक्षिण प्रदेश में विहार करते के पूर्व. जब पृज्यपाद महाराज श्री मालव 
आदि प्रातो मे विहार कर रहे थे, उस समय भी रभावाईने उन प्रातों मे जाकर 
अनेक बार उनके दर्शव किये थे। सत-प्रमागम और घामिक ग्रथों का अध्ययन 
करते-करते उनका जीवन धर्ममय हो चुका था। किसी सत के नगर में आने के 
समाचार से उन्हे अत्यन्त प्रसन्नता होती थी। जब पूज्यपाद श्रीतिडोंक ऋषिजी 
महाराज सब प्रथम अहमदनगर पधारे, उस समय जिस व्यक्ति ने श्री रभावाई 
को यह शुभ सवाद सुनाया, उसे धर्म प्रेमी रभावाई ने अपने हाथो से सुवर्ण ककण 
उतारक़र बधाई में दे दिया। ऐसी घर्म॑निष्ठ उदारचेता सुश्राविक्रा श्रीमती रभा- 
बाईं को यह पत्र पूज्यपाद श्रीतिलोऋषिजी महाराज द्वारा लिखा गया हैं। पत्र में 
इस धर्म प्रेमी बाई की घमर्मे में और अधिक श्रद्धा बढाने के लिए कहा गया हैं। 

पहले पहल आप श्री ने हासिये के रिक्त भाग में अपने इस पत्र का 
अत्युत्तर देने के लिए एक दोहे को अकित किया हैं ।--- 

का अक्षर हैं आद में, द अक्षर हे अत। 
॥ ते दिज्यों छुम हित घरी, ज्यू आनद उपजे चित्र ॥ 
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जिसके आदि में “का और अत में “द” अक्षर हैं । उस कागज को आप 
“हित रखकर देना, जिससे कि चित्त में आनद पैदा हो । इस दोहे के प्रथम दो 
'पाद अत्यंत सुन्दर काली स्याही से अकित है । इस पत्र में सर्वप्रथम अत्यंत 
सूक्ष्म काली लाइनों के बीच एक पदक की आकृति चित्रित की गई हैँ। संबत्‌ 
१९३३ में आज से ८४ सार पहले इस पदक की आकृति बनाई गई है । इन 
वर्षों में दुनिया अत्यत द्वत गति से आगे बढती रही हँ। पहले के सी या हजार 
“वर्षों में दनिया जितना विकास नहीं कर सकी थी, उतना आधघधनिक यंग के इन 
दस वर्षो में किया हैं । इस अवधि में आभूषण, चित्र, वस्त्र आदि की निर्मिति 
में १हुत विकास हो चुका है । पुराने युग की वहुत-सी वस्तुएँ निकम्मी ठहराई 
जाती हैँ! इसी प्रकार पदको की आक्ृति में भी वहुत कुछ विकास हो चुका 
हैं । फिय भी महाराज श्री ने इसका निर्माण इस ढंग से किया हैं कि उसकी आक्वृति 
आजकल के पदको में भी दृष्टिगोचर होती है । बहुत बार तो यह भ्रम होता है 
कि कही महाराज श्री द्वारा लगभग एक सो वर्ष पहले बनाई हुई इस कृति को 
देखकर तो लोग आजकल पदक नही बना रहे है ? एक भविष्य द्रप्टा अलाकिक 
पुरुष के द्वारा ही ऐसी रचना संभत्र है, जिसे देखकर भावी पीढी के लोग उसका 
अनुकरण कर क्तार्थ होते है । इस पदक की आऊक्ृति साधारण नहीं है ! 
राष्ट्रपति द्वारा देश में विशिष्ट कार्य करने वाले पुरुषों को उनके सम्मानसू चक्र 
प्रदत्त पदको में इस प्रकार की विशिष्ट आक्ृति दृष्टिगोचर होती हैँ । मातों यह 
पदक महाराज श्री ने उनके द्वारा किय हुए उत्कृष्ट कार्यों के निमित्त प्रदान 
किया हो । 
पदक के अंत में इस पत्र को छिखने का संवत्‌ अंकित किया गया हे । 
सवत्‌ का चित्रण इस प्रकार अक्षरों में किया गया हैँ कि उसमें महाराज श्री न 
पत्म में लिखने का वकक्‍तच्याथ लिख दिया हुँ। अक्षर थोडे होने पर से भी सूभात्मक 
है, पर उनसे सुज्ञ पाठक विशद अर्थ निकार सकता है। अब हम स्व प्रथम सवत्‌ में 
अकित इस पत्र को पढ़ें । 
स॒ रभाबाईनलने धर्म स्तेह वचज्यो। पालज्यो शुद्ध आचार 
स्‌ दोय अक्षर सरनाम हे, जतन करो तुम नीत । 
धर्म सनेह वीचार के, लिखियो मने मित ॥॥| 
तत्त्व तत्व निरणे करो, छोडो मोह विकार 
एक घट घालो एक काढो 
४ वोल को जोग जब । ता दिन होसी मिलाप 
छत्तीस अक समान मत होज्यों 
६9 अक सिर्खा रहज्यो नित ल्‍* 


थे) 08 ० ७ थी 


न्र्ट जग दए।न) बात ॥। भा ७ । जँच्ध 














संवत्‌ १९३३ के तीनो अक्षर तथा चारो अंको के निर्माण में महाराज श्री 
ने पत्रवर्ती जिन जिन वाक्यों से काम लिया हैं । वे वाक्य उस-उस अक्षर के 
सामने ऊपर लिख दिये हैं । 
इस पत्रका तात्पर्य स्पष्ट है । स्व प्रथम किसी मुनिराज द्वारा अपने सग 
के श्रावक या श्राविका को लिखे जानेवाले धर्म स्नेह की तरह रंभावाई को धर्म 
स्नेह लिखा गया है। “रभाबाई से धर्मस्नेह वच ज्यों ' । अपने पत्र में वे केवल 
धरम संदेश लिखकर ही न रह गये है । धर्म स्नेह के साथ शुभ आचारका पालन 
करने के लिए भार दिया हैं। अतएव धर्म स्नेह के बाद तुरत आपभ्री ने उसी 
वक्षर में शुद्ध आचर का पालन करन के लिए उल्लेख किया हैं 'पाल जो शुद्ध 
आचार।॥। शुद्ध आचार का वालनभी जब तक धर्म का ज्ञान नहीं होता तब 
तक नहीं हो सकता, और न पूत्र इसी प्रकार की धर्मवृत्ति द्वारा उत्तर दिया जा 
सकता हैं । इस लिए “म'” अक्षर में आपश्री ने धर्म की उन्क्ृष्टता बताकर उसी 
वृत्ति से प्रत्युत्तर देने के लिए लिखा हैं । 
दो ये लक्षर नाम है, जतन करो तुम नित । 
धर्म सनेह विचार के, लिखियो मने मित ||“ 


धर्म ये दो अक्षर ही श्रेप्ठ नाम है, इसकी तुम यत्नपूर्वक रक्षा करना। 
कंदापि धरम से विचलित मत होना ओर पुन्त मुझे प्रत्युत्तर देते समय है मित्र, मेरी' 
तरह धर्म स्नेह का विचार करके मुझे पत्र लिखना । 


संतो एवं मुनिराजों की दृष्टि में विश्व के प्राणी मात्र मिज्रवत्‌ होते है। 
वे 'सत्तवेष मैत्री ' इस सिद्धात के अनुसार अखिल जगत के प्राणियों के साथ मैत्री 
भावना रखते हें। इस लिये रंभाबाई को उपलक्षण बनाकर यहाँ पर आपक्री ने 
बाईजी के बहाने सब प्राणियों के लिये मित्र शब्द का प्रयोग किया हैं । 

धर्म की शरण ग्रहण करने के लिए कहकर आपआ्री ने तीसरे “त' अक्षर 
में तत्वों का निर्णय करके मोह-विकार छोडने लिए'लिखा हुँ -' तत्त्व तत्त्व निरणे 
करो, छोडो मोह विकार । अपने जीवन में सर्देव जेन सिद्धात मे प्ररूषित तत्त्वो 
का ही चितन कर, उपादेय सिद्धातो का निर्णय करना । इस त्तत््वों का निर्णय 
करना जीवन को नीचे गिराने वाले मोह-विकार आदि छोड देना। मोह-विकार ही 
ससार बधन के कारण हें । इनसे चित्त हटाकर उच्च गण श्रेणी की ओर प्रयाण 
करने से जल्दी आत्म-कल्याण होगा ॥ थे 

इस त वक्षर के बाद प्रथम एक के अंक में अपने जीवन में आसवो से 
चित्त हटाकर सबर मय जीवन-यापन करने के लिए लिखा गया है | * एक घट 
घालो एक काढो।॥* अपने हृदय में एक का प्रवेश कराओ ओर एक को निकलो ॥. 
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अर्थात्‌ आस्रव ही ससार में बंधन कारक है और सवर मोक्ष दायक | अतएव 
अनादि कालसे ससार में परिभ्रमण करानेवाले आखबों को अपने हृदय से 
निकाल कर उनके स्थान पर संवर रखने चाहिए । संयत मनुष्य का जीवन सामा- 
थिकमय होता है, पर गृहस्थ-जीवन मे धर्मवृत्ति से जीवन-यायन करनेवाले मनुष्य 
का जीवन संवरमय होता हूँ। 

अपने पत्र में इस प्रकार धर्ममय जीवन यापन करने का सदेश देकर बाद 
में ९ के अक में मिलने की आशा प्रकट की है-- “चार वोल को जोग जब, ता दिन 
हीसी मिलाप। अभी तो मे संक्षेप में ही धर्म-मदेश लिख रहा हूँ, पर भविष्य में 
जब द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव इन चार बोलो का योग होगा । उप्त दिन साक्षात्कार 
हीगा । पत्र में हुदगत वाते संपूर्ण रूप से नही की जा सकती । में जो कुछ घर्मं-सदेश 
लिखना चाहता हूँ, वह इस छोटे-से पत्र में संपूर्ण रूप से अंकित नही कर सकता । 
पर साक्षात्कार होने पर धर्म का विशद विवेचन कर सकगा। 

>अंत में ३६ अक में अको द्वारा झन्रु ओर मित्र के लक्षण बताकर जीवन में 

सदेव नम्नतापूवेक रहनें के लिए कहा है-'छत्तीस अक समान मत होज्यों, ६३ 
अक सरखा रहज्यो नित ।! ३६ अंक के मूँह जिस प्रकार विरुद्ध दिशा की ओर रहते 
हैं, उसकी तरह तुम अपना व्यवहार मत बताना, पर ६३ के अंक की तरह 
सदेव मैन्नी भावना से रहना । ६३ अंक के मूह जिस प्रकार परस्पर एक दूसरे के 
सामने रहत है, कभी एक दूसरे से विमुख नही होते। उसी तरह तुम्हारा मुंह भी 
विरुद्ध दिशा की ओर न हो अर्थात्‌ सबको मैत्री-भावना से देखने की साधना करे 
अहिसा की उच्चतम श्रेणी पर चढना | 

अत में इस पत्र द्वारा नो और आठ के पहाडे द्वारा अपने जीवन को नौ 
के अंक की तरह सर्देव एक स्थिति में रखने का भार देकर पुत्र. धर्मे-सदेश 
दिया हैं -- 

नव अक सम तुम रखो, प्रीत धर्मनी रीत । 
नव दुणा १८, एक आठ ९ एवं रीत ॥। 

नी का अंक चाहे जितनी संख्या से गिनने पर भी सदंव एक स्थिति में 
रहता हैं | कभी वह अपने नो के स्वभाव को नहीं छोड॒ता। उद्ी प्रकार तुम धर्म 
के प्रति अपनी प्रीति रखता ॥। यथा- 
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इस तरह सख्या से गितने पर भी नी ने अपनी पूर्व स्थिति नहीं 
छोडी है । फिर आठ के अंक के समान होने का आप श्री ने निपेध किया हैं, 
अष्ट अंक सम मत हुवो या कहण हमारी नीत । 
आठ दुणा १६ एक औ छ ७ एवं नीत ॥7$ 

हमारे कहने की नीति यही है कि आठ फे अंक के समान तुम मत होना ॥ 
क्योकि आठ का अक सदेव घटता-बढता रहता है । कभी एक स्थिति में नही 
रहता । तुच्छ व्यत्रिति की ही आठ के अंक जैसी दणा होती हैँ । धर्म मार्ग में 
निरंतर प्रयाण करनेवाले व्यक्ति मे गाभीर्य होने से उसकी स्थिति समुद्र के समान 
मर्यादायुक्त होती है। वह अपनी मसयादा का कभी अतिक्रमण नही किया करता॥। 
इसलिये उसकी स्थिति नो की तरह बताई गई हे । 

इस पद्ने के पिछले हिस्से में '१ श्री रीषभजी, २३ श्री पार्श्वजी, २२ श्री 
नेमजी, इस प्रकार तीन तीर्थकरों के नाम लिखकर पहले अपने इस पत्र के संवध 
में एक दोहा लिखा गया है -- 

तोन अक्षर से नही लिख सकु सीलणों होसी जब । 
मन-मन्र की हे वारता कहि सुणासूं सब ॥१॥ 

तीन अक्षरवाले इस कागज में में अपने हृद्गत सब भाव नहीं लिख 
सकता | वे तो जब कभी द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव से मिलने का योग होने पर मिलना 
होगा तब व्यकत करूँगा । मन-मन को जो बात है अर्थात्‌ अभी मेरे चित्त में 
आ्राणी मात्र को आध्यात्मिक पथ की ओर अग्रसर करनेवाली अनेक बाते तरगित 
हो रही हे, वे सब उस समय में कह सुनाऊगा । 

इसके बाद तीन गूढार्थंक दोहे लिखकर अत में नौ दोहे लिखे गये हे ॥ 
वे गृढार्थक दोहे इस प्रकार हे -- 


॥द०॥ गुढ़ाथे॥ दुहरा ॥ दधो 'सुत' रीपु त्ते! जाणीये ॥। तस रीपु' रीफु 
ते जाण ॥ कठ छबी, तसु वाहने ।। छूछण सोह सुज्ञान १ येह जिनराज ने भजों 
नीत -- ॥ दृहा ॥ सायर सुत, ते जाणी ये। तस। सुत, बलभ, तेह, तस बाहण 
भक्षण । स्वामेजी ॥ प्रणमे सहु । नर जेह २ ए प्रभु प्रते नीत नमस्कार करज्यो-- 


॥| हृहा ॥ गिर । पुत्ति । पत्ति | तिलक । तसु । तात । पुत्री को । पत ॥ 
पिता । भ्रात | नदन कहु वंदन। करस्यो । तीत ॥३॥ ए प्रभु ने नीत जापता 
रहिज्यो ॥। * 

इन तीनो कए अथ इस प्रकार है । 

(१) दधोसुत-चन्द्र प्र, उसका रिपु राहु, राहु का रिपु-विष्णु, विष्णु का 
रिपु-रावण, रावण का स्वाभी>शिव, उस कठछविवाले शिव का वाहव-व॒पम, 


| 


औतत 
रण 
च् 


जी जे 
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यह वृषभ जिसके चिन्ह रूप से झोभित होता रहता है , ऐसे जिनराज श्री 
ऋषप भदेव भगवान्‌ का नित्य भजन करो । 

(२) सायरसुत-चन्द्रमा, चन्द्रमा का सुत-बुध, बुध की वत्लभा-रोहिणी, 
रोहिणी का वाहन-सर्प, सर्प का भक्षक-गरुड, गरुडका-स्वामी-विष्णु, जिसे कि 
सब मनुष्य प्रणाम करते हूं । इस प्रभु के प्रति भी नित्य नमस्कार करना । 

(३) गिरि-हिमालय, गिरिपुत्ति-हिमालूय की पृत्री-पार्वती, गिरिपुत्त 
पति.शिव, गिरि-पुतिपति तिलक-शिव का तिरूक--चद्रमा चद्रमा का तात समृद्र, 
समुद्र पुत्री-लक्ष्मी, लक्ष्मी का पति-विष्णु अर्थात्‌ कृष्ण-पिता भ्रात नदन-पिता 
वसुदेव ओर भाई वलदेव को प्रसन्न करनेवाले श्रीकृष्ण। ऐसे कृष्ण को नित्य वंदत्त 
करना ओर ऐसे प्रभु का नित्य स्तवन करते रहना ॥ 

इन तीन गूढार्थक दोहो के बाद नो और दोहे लिखे गये है। वे इस प्रकार हे । 

तारी वधण बधीया नारी नरते पास । चारी वधन सारसी दूर गति जाय 

नीरास इण न्याय से स्त्री पुरुष से जाणो ॥ १॥। 
धनथी धर्म नही नीपर्ज धन वाध आधार । 

कामक माया पोषवे दुर गति देव अवतार ॥ २ ॥। 
भोग ते कादम सारखो अपविन्न मलीन ए होय । 
प्राणीषु ता भोग में नीकाली न सके कोय ॥ ३ ॥। 
समक्तिहृष्टिद जीवडो पाले कुटुव परिवार । 

अतरगत भेंद नहि, जिम धाए खिलावत बाल ॥। ४ ॥। 
सतगुरू सगत कीजिये सरस वचन सुणो नित 
सवरभाव चित में धरो- सदा रखो धरम सें चित ॥ ५॥ 
समता सम ससार में और न दूसरो सुख । 

(बिपता सम इण लोक में नही जगत में दुख ॥ ६॥ 
धर्म प्रीत जग में भमली पाप भ्रीत दुखदाय । 

धर्म पुगावे शुभ गति पाप नरक ले जाय ॥ ७ ॥। 

मृग ओपमा जेहने तेह थकी उपजे विकार । 

पुर्से स्त्री निरवीकारता तब उतर भवपार ॥ ८॥ 
दोय कपाट ऊपर रहे वत्तीस रहे तिण पास । 

तेहना अतिचार पच है । टाल्या मुक्ति में वास ॥ ९ ।। 


अथे:--संसार के अधिकतर लोग स्त्री के बंधन से बंधे हुए है। इसी 


चंधन से पुरुष के प्रति आसक्ति होने के कारण स्त्री पुर्ष के पास रहती हैं 
पुरुष का स्त्री के प्रति यह बंधन उसे इस लोक से दुर्गेति में जानेपय निराण 
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करेगा । अर्थात्‌ स्त्री के प्रति आसवित रखने के कारण वह दुर्गति प्राप्त करेगा । इसी 
प्रकार स्त्री भी पुरुष के प्रति आसक्ति रखने के कारण दुगंति प्राप्त करेगी । इस 
लिए स्त्री और पुरुष किसी को परस्पर एक दूसरे मे आसवित नही रखनी चाहिए । 
२ धन से धर्म पैदा नही हो सकता है। धन अनेक वाधाओ का आधार 
हैं| धन्न केवल काम मे प्रवृत्त कर माया का पोषण करता रहता है । और बह 
परलोक मे प्राप्त होनेवाले देवता के अवतार को दूर करता हैँ । धनिक व्यक्ति 
अत्यधिक आरंभ संभारभ करने के कारण अधिकतर देव गति में बहुत कम जाते है । 
३ भोग कर्देम के समान है । इसे सेवन करनेवाला व्यक्ति अपविन्न तथा 
मलिन होता है । इस भोगमें निमग्न व्यक्ति को कोई बाहर नही निकाल सकता। 
सदेव शुद्ध जीवन व्यतीत करनेवाले व्यवित को इन भोगों से दूर रहना चाहिए। 
४ सम्यर्हृष्टि जीव संसार में रहकर भी अपने कुटुब परिवार का पालन 
पोषण करता है । ऐसा मुमुक्षु प्राणी अतर और वाह्य भेद रखें बिना सदेव साध्य 
अवस्था में रहता हैं । जिस प्रकार घाय अनासक्त भाव से शिशु को दूध पिलाती 
हैं । उसी तरह वह भी अनासक्त भाव से अपने कुटुब का पालन पोषण करता हे । 


५ सदेव सदगुरू की सगति करना चाहिए। उनके पास जाकर नित्य सुदर 
उपदेशात्मक बचत सुनो | अपने चित्त में सवर भाव रखो और धर्म मे सदेव अपना 
चित्त लगाये रखो । 

६ समता के समात इस ससार मे और कोई दूसरा सुख नहीं है ओर 
विपत्ति के समान इस संसार में दुःख नहीं है । 

७ संसार में केवल धर्म के प्रति प्रीति ही भली है । पाप के प्रति जो 
प्रीति होती है वह दुखदायिनी है। क्योंकि धर्म शुभ गति में पहुँचाता है । 
पर पाप नरक की ओर ले जाता है । 

८ जिसकी मृग से उपमा दी जाती है। अर्थात जिसकी मृगकी आँखों से 
उपमा दी जाती है। उस मृग लोचनी नारी से विक्रार पैदा होता है । जब पुरुष 
और स्त्री इन दोनो का परस्पर एक दुसरे के प्रति निविकार भादृ' होता हैं तब 
भाणी इस ससार रूपी समुद्र से पार उतरता है । 

९ मनुष्य के शरीर मे ओष्ठरूपी दो किवाड ऊपर रहते है। और-उन 
किवाडो के पास बत्तीस दात दात रहते है। उस मुंह से वाणी निकलने पर पाँच 
प्रकार के अतिचार लगते है इन अतिचारो को टालने पर व्यक्ति स्व मे निवास 
करता है । उपर मेने सुश्ाविका श्री रभाबाई को लिखे हुए पत्रका जो विवेचन 
किया हैँ वह पत्र शात्‌ स्वभादी सतिशिरोमभणि श्री रामकुबरजी महाराज की 


परिचार की सतियो से श्रमण सघीय उपाध्याय मुनिश्वी आवनदऋषिजी महाराज कोः 
आप्त हुआ हूँ । 


अज्ञोक कक्ष 


( नोट--महाराज श्री द्वारा चित्रित अश्योक वृक्ष का चित्र पृष्ठ 
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पीठिका में दिया गया हूँ। पाठक उस चित्र को देखकर 

प्रस्तुत विवेचन पढ़ें ॥। 
जेन वाइमय में नम्मोक्‍्क्रार मत्र का सबसे अधिक महत्त्व हें। ब्राह्मण परं- 
परा में जिस प्रकार गायत्री का महत्त्व है, उसी प्रकार वल्कि उससे अधिक 
इस मभत्र का जैन सस्कृति में महत्त्व हे। इसे महामत्र कहते हें। जैन कुल में 
उत्पन्त प्रत्येक वालक प्रतिदिन इसका स्मरण करता है॥। इस मंत्र में सर्व प्रथम 
अर्हितो को नमस्कार किया गया हैँ । इस अवसर्पिणी काल में भगवान्‌ ऋपम देव से 
लगाकर भगवान महावीर स्वामी पर्यत जो चोवीस तीर्थंकर हुए, वे ही उस समय 
अन्हित कहलाते थे। जो तीर्थंकर होकर तीर्थ की स्थापता करता हैँ वही अरि- 
हुंत होता है । भास्त्रो में अरिहंत भगवान्‌ के १००८ गृणो का वर्णन किया गया हैं 
और जिस समय वे देशना देते है, उस समय वहाँ देवगण एक भव्य समसरण की 
रचना करते हैें। अरिहत भगवान्‌ उस्त समवसरण में अशोक वक्ष के नीचे व्यास-- 
पीठ पर अधिष्ठित होकर अपनी देशना देते हे । 

इस कलाक्ृति में पृज्यपाद श्रीतिकोकऋषिजी महाराज ने शास्त्रों में वणित 
अर्टहितों के अप्ट महा प्रतिहायों में प्रथम प्रतिहार्य अशोक वृक्ष को रचना की हूँ। 
अग्योक वृक्ष के ऊपर एक वेदिका हैँ, वेदिका के दोनो ओर तौरण द्वार की तरह 
दो स्तन खडे हुए है, उन दोनो स्तंभो के ऊपर चदोबा तना हुआ हैँ । इसी मंडप 
में अरिहंत भगवान्‌ वेदिका पर अधिष्ठित होकर देगना दे रहे हे । उनके सामने 
रजोहरण रखा हुआ है | संप्रदायो की भिन्नता के अनुसार तीर्थ की स्थापना करने- 
वाले तीथंकरों की आक्ृति में मतभेद हो सकता हैँ। कदाचित्‌ मूर्तिपुजक बवेतावर 
संप्रदाय और दिगंबर संप्रदाय इसमें अपना मतभेद प्रकट करे । पूज्यपाद श्रीतिकोक 
च्यूपिजी महाराजने अपनी संप्रदाय के अनुसार इस आक्वति का निर्माण किया है! 
अब हम इस अशोक बुक्ष का निर्माण करने में जिन भगवान की देशना- 
रूप अमृतोपम मंत्रों, सूत्रों एवं वाक्यों का उपयोग किया गया हैँ उनका अध्ययन 
करे। सवसे पहले स्तंभो के ऊपर स्थित चदोबा के ऊपर जो गुबज है, उस गुवज 
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मे उं की रचना की गई है। गुबज के ऊपर नमस्कार सत्र अकित किया 
गया हैं। वहों जगह कम होने से इस मंत्र के एकाध अक्षर छूट गये हे, वह इस 
प्रकार हैं (-- 

अरिताणं सिद्धाण आयरिया उवज्ञाय साहुय, अरिताण, में ह' अक्षर 
छूटा हुआ है, इस मंत्र के ऊपर उँ अकित है। गुबज के चीचे दो लाइनो में 
'त्मो अरिहन्त सिध्दसाघुभ्य सकल सिध्दिदायकाय नमामि सदा” इस प्रकार लिखा 
हुआ है । उसके बाद दोनो स्तरों तथा ऊपरवर्ती चदोबे मे देव, गुरु और घर्मे 
की वंदना की गई है । वह इस प्रकार है- 'देव भरिहंत व नमामि, गुर निगरंथ 
त्त नमामि और दयामय धरम च समामि ।' छाब्द भेद होने पर भी ऊपर वर्णित 
सडप ओर गुबजवर्ती अक्षरों हारा महामत्र नमस्कार मंत्र का ही चित्रण किया 
गया है। भगवान्‌ के आसीत होने की वेदिका निर्माण ' परमेश्वराय नमामि सदा! 
शव अक्षरों हारा किया गया हैं 0४ 

जब हम मंडप के दोनो जोर अकित क ख अक्षर को ओर मुडते है ।बाई 
जोर क जक्षर है । उसमे तमस्कार मत्र, दशवैकालिक सूत्र के प्रथम अध्ययत्त की 
भयम्त गाथा तथा उत्तराचब्ययत् सूत्र की एक प्रसिध्द गाथा का उत्तराध्द देखते हे। 
उसका वर्णन पहले अनेक बार हो चुका है । उनका अकृत इस प्रकार किया गया 
हु--णमो अरिहंत सिध्द आएरिय उवज्ञञाय साहुए १, घधम्मों मगलमुक्किट्ठं 
अहिंसा संजमो तवो । देववि त नमसति जस्स घम्मे सया मणों ॥१॥ 

सति सति करे लोय पत्तोगइमणुत्तरं ॥१॥ 

इसी क अक्षर के सध्यवर्ती काने मे जहाँ कि दशवेकालिक की प्रथम गाथा 
लिखी गई है वहाँ तीचे की ओर स॑ १९३६ लिखा गया हैं । मडप की दाहिनी 
ओर ख अक्षर का भेंकन किया गया है । इस अक्षर की जाकृति क, ख, ग शिर्षक 
के तीचे वणित खत और ग॒ की भाकृति से मिलतो-जुलती है, वहाँ उनका विशद 
विवेचन कर चुका हूँ | वही पर विवरण पढ़कर पाठक इसके सबंध मे जानकारी 
प्राप्त कर ले । वर्हा ख॒ अक्षर में मछलियो का चित्रण किया गया हैं जोर ग से 
छताभो का । इन दोनो अक्षरों में चित्रित सछलियो तथा रूताओ का चित्रण 
अकेले एस ख अक्षर में है । 

समवसरण रचता के बाहचवर्ती रिक्त माग से विविध आक्वति में चिच्- 
कार हारा चिणित चित्रो की तरह गज घ, ड च छ ज व्य द 5 ढ ण त्त द ध्‌ इन 
अक्षरों को भाकृति विभित की गई है। यहाँ पर भी प्रत्येक अक्षर के भंकन करने 
में बडी कुशलता से काम लिया गया है। प्रत्येक अक्षर की आकृति भिन्न-भिन्न ढंग 
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से बनाई गई है। पाठक फलक में अंकित अक्षरों को देखकर उनकी विशेपता जात 
सकते हूँ । विस्तार-भय से में उनका विशद विवेचन नहीं कर मुख्य विपय पय 
आता हूँ । सब से पहले अशोक वृक्ष का निर्माण करके उस पवित्र चुक्ष के नीचे 
मूल भाग में जो चबूतरा बनाया गया हैँ उसपर “श्री परमेण्बराय नम, मि श्री 
लिखा है । उसके वाद इस वृक्ष की घड में दशवेंक्रालिकसूत्र के प्रथम अध्ययन 
की प्रथम गाथा अकित की गई हूँ | इस गाथा का अकन कर महाराज श्री ते इस 
वक्ष को घर्ममय बताया हूँ । तत्यण्बात्‌ घड के ऊपर जहाँ कि डालियाँ प्रारंभ 
होती है, वृक्ष का वह भाग सब से महत्त्व पूर्ण हं। वहाँ उपदेणात्मक वाक्यो द्वारा 
पत्तियो का चित्रण किया गया हैं । ये उपदेशात्मक वाक्य अत्यत छोटे होने से 
पढते ही हृदय को छू लेते है । इनकी हृदय पर सीधी असर होती हैं | ऐसा 
प्रतीत होता है -स्वयं भगवान्‌ ही इस पंचम काल में आजकछ की जन भाषा में 
देशना दे रहे हे पहले पहल अहिसा को श्रेष्ठ वताकर हिसा की तुच्छता सिद्ध को 
गई हैं । यथा- “जेणा नीकी छे हिसा फीकी छे ” यतना श्रेष्ठ हैं हिसा चुच्छ है । 
दशवेकालिकसूत्र के चतुर्थ अध्ययत की सातवीं गाथा मे पहले यह पूछा गया हे 
कि किस प्रकार आचरण करने से पाप कर्म का वधन नही होता हें-- 
कह चरे ? कह चिट्ठी ? कह मासे ? कह सए ? 
कह भुज॑तो भसतो, पावकरम्म न बन्धइ ? 
बहाँ इसका उत्तर उससे वाद की गाथा में इस प्रकार दिया गया है-- 
जब चरे जय॑ चिद्टे, जय भासे जय सए । 
जय भुजतो भासंतो, पाव कम्म न बच्धचइ ॥).०2 

किस प्रकार चलने, खडे होने, बंठने, सोने, भोजन करने और भसापण 
करने से प्राणी पाप कर्म को नहीं बॉवता हैं | इसके उत्तर में कहा गया हैं कि 
यतनापूर्वक चलता हुआ, यतनापूर्वक खडा होता हुआ, यतनापूर्वक सोता हुआ, 
यतनापूर्वक भोजन करता हुआ और यतनापूर्वक बोलता हुआ प्राणी पाप कर्म से 
बद्ध नही होता है । इसलिए यतना रखता अहिसा का चिन्ह हे और अयतनापृ्वेक 
आचरण हिसा का द्योतक हूँ । जिस प्रकार कार्य करने से कर्मी का बच नह 
होता, वही अहिसा हैँ । जयणापूर्वक आचरण करने पर ही प्राणी कर्मो से लिप्त 
नही होने से अहिसा का पालन करता हैं । 

उसके बाद दूसरी ओर उसी पत्ती की आकृति में लिखा हुआ है- कर जो 
धरम टुटेगा करम ” धर्माचरण करना, जिसप्ले कर्म नष्ट होगे । ससार में धर्म ही 
एक सात्र तरुणोपाय है, धर्माचरण करने चाले व्यक्ति का ही जीवन सार्थक माना 
जाता है, शुद्ध हृदय से धर्म का पालन करनेवाले व्यवित के कर्म तुष में पडी हुई 
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अग्नि की तरह जल्दी नष्ट हो जाते है।॥ पत्ती की मध्य मे अकित लाल अक्षरों 
में । ' ग्रमता दमता है ।” नामक सूत्रात्मक वाका है। भ्रम अर्थात्‌ किसी प्रकार की 
शका रखना । अ्रम रखनेवाले व्यक्ति का सदेव दमन होता है,। वह प्रत्येक 
व्यक्ति से पराजित होता है । क्यो कि शंकाशील व्यक्ति स्वयं शकित होने से 
अपने सिद्धात पर भी ठीक तरह से विश्वास नहीं कर सकता और अन्य सप्रदाय- 
वाले व्यवित द्वारा अच्छे शब्दों में अपने सिद्धात का प्रतिपादन करने पर तुरंत 
उस पर विश्वास कर लेता है । फिर दूसरी ओर उसी प्रकार लाल भक्षरो मे 
“समता रखता है' सुनहरा वाक्य अकित है । समता रखनेवाला व्यवित सर्देव 
अपनी आत्मा में रमण करता हे, उसकी बाह्य वस्तुओ की ओर दृष्टि नही होती 
उसी पत्ती में बाँई ओर ऊपर के छोर पर 'धारजो दया आणिजो मया' अकित है ! 
अपने हृदय में दया धारण करना जिस से चित्त सदृभावनाशील होगा । करुणा 
रखने वाले या अहिसा का पालन करने वाले व्यक्ति का हृदय भावनाशील होता 
हे । भावुक व्यक्ति सब प्राणियों पर कारुण्य वृत्ति रखकर सतत शुभ कार्यों में 
रत रहता है । अंत में दूसरी ओर “होव जो नरम जु टुटेगा करम” लिखकर 
इस पत्ती की आकृति को पूर्ण किया हैं। जीवन में सदेव विनम्र या विनयज्ञील होता 
चाहिए, विनयश्ील व्यक्ति शीघ्र ही इष्ट ज्ञान सपादन कर लेता है, वह सब 
ओर से ज्ञात प्राप्त करने के लिए तत्पर रहता है । ऐसे विनयज्ञील व्यक्ति के 
कर्म जल्दी नष्ट हो जाते हे । विनय या नम्नता बारह प्रकार को तप में एक 
प्रकार का तप है। इस विनय रूपी तपश्चर्या से प्राणी कर्म बंध से विरहित होता है। 

नीचे भी पहली पत्ती की जैसी आकृति बनाई गई हे । उस आक्ृति के निर्माण 


में महाराज श्री ने निम्नाकित सूत्रात्मक वाक्यों का उपयोग किया है। “सेव जो_ 
साध के मेटो उपाध के! 'खावजों गम होवे जु सम” 'तान में तान है। “दान मे 


मान हैं ॥, “ थे देजो साता जु होसो मात्ता- जु होंतों माता- 'आणी सतोष मोटे सोसेता ।” इन 


सब सूत्रात्माक वाक्यों का अथे बहुत सरल है । सब से पहले सतो के साह्निध्य 
में रहने का महत्त्व बताया गया है । 'सेवजी साथ के मेटो उपाध के ।' 
तुम साधुओ का सेवन करना जिससे तुम्हारी सब उपाधियाँ दूर हो जायेगी 


प्राणी के विकास में सद्ग्रन्यो का पठन, धर्माचरण आदि का नबर बाद मे आता 
है । सब से पहले उसके लिए साधुओ की सेवा या सत्सगति आवश्यक हैं। साधुओ 
के सान्निध्य में रहनेवाले व्यक्ति को अनायास धर्म का ज्ञान हो जाता हूँ। क्योकि 
साधुओ की प्रत्येक चर्या धर्म रूप होती हैं। उनकी चर्या ही आँखे खोल करे 
देखनेवाले व्यक्ति के लिए धर्म रूप होती है । 
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उसके लिए उसे स्वतंत्र रूप से धर्म-ग्रथ पढने की आवश्यकता नही रहती ॥ 
साधुओ की सेवा करनेवाले व्यक्ति की अनायास सब उपाधियाँ दूर हो जाती है । 
इसके विपरीत असाघुओ के निकट रहने से दिन-रात उपाधियाँ बढतो रहती हे ! 
कहा भी है-- 
संगत कीजिये साधु की, हरे ओर की व्याधि | 
ओछी संगत क्रर की, आठो प्रहर उपाधि ॥। 
साधु सेवा के वाद खावजों गम होवे जु सम लिखा हुआ है । क्रोध के 
वशीभूत होकर प्राणी अनेक वार ऐसे कृत्य कर बैठता है, जिसके लिए उसे जन्म 
पर्यत पश्चात्ताप करना पडता है । क्रोध की उपमा कही-कही पर भूत या पिशाच 
से दी गई है। पिशाचग्नस्त प्राणी विचार-बून्य होकर ऐसे कृत्य कर बैठता है 
कि वाद में स्वस्थ अवध्या में आने पर उसे स्वय अपने पर विश्वास नही होता 
और कहता है कि क्या ये कार्य मेरे द्वारा किये हुए हे! इसी तरह क्रोधी 
व्यक्ति भी विचार-शन्‍्य होकर जो अक्ृत्य करता है, क्रोध रूपी भूत के उतरने 
पर उसे अपने उन कार्यो के लिए पश्चात्ताप होता है । इसलिए जब क्रोध पैदा होने 
जैसी अवस्था हो, उस समय मौन धारण कद लेना चाहिए, चुप रह जाना चाहिए 
मोन धारण करने से चित्त में शान्ति हो जाती हैँ । शान्त जीवन ही सर्वेोल्क्रिष्ट 
माना गया हैं। अत शात जीवन व्यतीत करने के लिए कटु वचन वोलने का 
अवसर आने पर सर्देव मौन का आश्रय लेना चाहिए। 


मोन का महत्त्व वतलाने के बाद आपश्नरी ने तान में तान है, अकित 
किया है। इसका अर्थ है--खीचातानी में खीचातानी हैं । कभी किसी वस्तु 
के लिए खीचातानी नही करनी चाहिए | खीचातानी करनेवाले व्यवित का जीवन 
सतत सघर्षमय रहता हैं। खीचातानी कलहमूलक है । इसलिए बुर की वृद्धि 
करनेवाली खीचातानी से सर्देव दूर रहना चाहिए । 

वैरमूलक खीचातानी से दूर रहने का उपदेश देकर दान का महत्त्व 
बताया गया है । दान में मान है” दान, शीछ, तप भावनारूप चतुविध धर्म में 
दान का प्रथम स्थान है । दानी व्यक्ति सन्‍्मान का पात्र होता है, कजूस व्यक्ति 
चोरो को उत्पन्न करता हैँ ॥ दानी व्यक्त की मृत्यु होने पर भी वह अपने यश- 
रूपी शरीर से जीवित रहता है--'कीर्तियस्यथ सो जीवति” जिसकी कौति बनी 
रहती है, ससार में वही जीवित रहता हैं ॥ उज्ज्वल कीति प्राप्त करने के लिए 
सर्देव सत्पातन्न को दान देते रहना चाहिए । 

दान का माहात्म्य वर्णन करने के बाद सव प्राणियों को सुख पहुँचाने के 
महत्त्व का गान किया गया है--थे देजों साता जु होसो माता' ।, सब प्राणियों 
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को सुख-शान्ति पहुँचानेवाला व्यक्ति सदेव मस्त रहता हैँ । दुःख पहुँचानेवाले 
व्यक्ति का हृदय सर्देव अशात रहता है | भद्यात व्यकित कभी मस्त नही रह 
सकता है । प्रत्येक व्यक्ति फो पीडा पहुँचानेवाला व्यक्ति सदेव पीडित व्यक्तियों 
का शाप प्राप्त करता रहता है। शोषित और पीडित व्यक्तियों का वह श्ञाप 
उसके चित्त को और अधिक संतापित करता रहता हैं । इसके विपरीत प्राणि-मात्र को 
आराम पहुँचानेवाला व्यक्ति सर्देव शात रहता है । वह दुख में भी सुख का अनु- 
भव करता है । पीडित व्यक्ति के मुख पर मुसकात की एक रेखा देखकर वह 
पुलकित हो उठता हो । वह सदेव आत्मा की आनदमय अवस्था में विचरण 
करता है। आत्मा का सहज आनद पाप्त करने के बाद उसका मस्त रहना स्वाभाविक 
हैं । गतएवं यह लिखना सर्वथा सगत हे-- 

'थे देजो साता जु हो सो माता ॥, 


सब को सुख पहुंचाने के महत्त्व का वर्णन करने के बाद सतोष की स्तुति 
गाई गई है- आणो सतोष मिटे सोसता ॥” जीवन में संतोष सुखदायक और 
तृष्णा दु खदायक होती है। तृष्णा कभी कम नही होती वह सदेव बढ़ती रहती है । 

'तुष्णा न जीर्णा वयसेव जीर्णा ' । 

तृष्णा कभी वृद्ध नहीं होती, वह्‌ सदेव अपनी योवनावस्था में रहकर विरंतर 
आगे बढती रहती है । यहाँ तक कि पहले मर्यादित सपत्ति प्राप्त कर लेने पर भी उसे 
संतोष नही होता। इसलिए अधिक सर्पात्त प्राप्त करने की छालसा मे वह मन 
ही मन जलता रहता है ! इसके विपरीत सतोधी व्यक्ति की दृष्टि सदेव नीचे की 
ओर रहने से अपने पास जो कुछ होता है उसीमें संतुष्ट रहता है। वह निम्न 
प्राणियों से अपने को अधिक संपन्न देखकर सुखी होता है । कहा भी है--- 

सतोष परम सुखस्‌ । 

सतोष ही श्रेष्ठ सुख हैँ। संतोषी व्यक्ति के चित्त में तृष्णामूलक दाह 
नहीं रहता । इसलिए सतोष द्वारा अपने जीवन में अनुभूत इस सूत्र वाक्य का सब 
फो अपने जीवन में पालन करना चाहिए--(आणो सन्तोष सिटे सोसता । तुम 
अपने जीवन में सतोष घारण करो जिससे तुम्हारे चित्त को जलानेवाला तृप्णा- 
मूलक दाह दूर हो जाय । पत्तियो के चित्रण के बाद सबसे ऊपर जो गुबज की 
आकृति है, उसके मध्य में “मगलाचरण सूचक” श्री ऐँ, डें, प्ही, श्री अकित 
हैं । मगलाचरण के दोनो ओर “बोलो साँच मीठे आँच, तथा जैन मत ऐन ओर 
फेन । लिखा हुआ है । 
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पच महात्रतों में अहिंसा ब्रत का यद्यपि प्रथम स्थान है, पर सत्यत्रत की 
समता अहिंसा के समकक्ष की गई है | दोनो का अन्योन्याश्रय सम्बन्ध हैँ । सत्यव्रत 
का आचरण किये विना अहिसा का पालन नही हो सकता । और अहिसा ब्रत 
का पालन किये विना सत्य का भी पालन नहीं हो सकता । सत्य बोलनेवाले को 
वाचा-सिद्धि की प्राप्ति होती हैं । उस पर जो कुछ मिथ्या दोषारोपण किया जाता 
है, वह ठहर नही सकता । इसलिए यह लिखना सर्वथा युक्तियुक्त हँं-- “ बोलो 
साँच मीठे ऑच ' तुम सत्य बोलो जिससे तुम्हारे ऊपर यदि कोई झूठे दोष का 
आरोप करेगा तो वह मिट जायगा । एक ऐसी कहावत भी हुँ ।-- 
“सॉँच को माँच नहीं ॥ ” 
अन्त में जैन मत को श्रेप्ठता बताई गई हँ--जिन मत ऐन और फेस 
ससार के सत्र मतो में जंच मत ही श्रेष्ठ हैं और सव मत पानी के बुदवुदे के समान 
है । ज॑न सिद्धात में प्ररूपित स्याद्राद सिद्धान्त में विज्व के सब दर्शनो का समा- 
बेश हो जाता हैं । 
गुबज के मध्य में लाल अक्षरों में 'दोपष न रोस न करणी तरणी” लिखा 
हुआ है । इन दोनों का अर्थे सरल हैं। दोप था अपराध का-नेत्राका व्यक्ति ही 
अधिक क्रोधी होता हैँ । निरपराधी स्देव जान्त रहता हुं, जिसके जीवन मे 
किसी प्रकार दोष नहीं होता, उसके लिए क्रोध करने का कोई हेतु नही रहता ॥ 
अपराधी व्यक्ति ही अपने दोष को छिपाने के लिए कोध करता हैं ।॥ यह अनेक 
अनुभवी महापुरुषों के द्वारा अनुभव करने के पच्चात्‌ प्रकट किया हुआ तत्त्व हें ६ 
दूसरी ओर हँ-- करणोी तरणी “ प्राणो अनवत काल से ससार रूपी समुद्र 
में गोते लगा रहा है । इस समुद्र से पार उतरने के लिए उसे कोई किनारा नही 
दीखता । केवल तपरश्चर्या, ज्ञान संपादन, सयम आदि उसे पार करने के लिए 
तरणी-नोका रूप हे । अहिसा आदि पंच महात्रतो का पारून, सयम और तप 
की साधना करनेवाला इस संसाररूपी समुद्र को जल्दी तिश सकता है। इसलिए 
इस संसार में “करणी ही तरणी है । 
हु इस अगोक वृक्ष के चारो ओर वृत्ताकार रूप में अरिहत भगवान्‌ की स्तुति- 
परक एक सर्वेया है-- 
केवल केवल केवली मारग, सर्वे गुणागार जो अरिहन्त । 
चौतीस अतिसे आप विराजत, पैतीस वाणी धुणी गरजत्त ॥॥ 
जोजन वेण सुणत सर्व जन, को हैावि आ्रावक्र कोइक संत । 
तिलोक रिख कहे रूप अनुपम, दीपत दामणी जामणी कंत ॥॥ 
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अर्थ--सब गुणों के आगर जो अरिहन्त भगवान्‌ हे, केवल उन्ही केवल- 
ज्ञानघारी केवली भगवान्‌ का मार्ग सच्चा है । आप परिषद्‌ में चौंतीस अतिशयो 
से युक्त होकर विराजमान होते है और पेतीस गुणों से युक्त आपकी वाणी की 
गर्जना चारो दिशाओ में होती है ॥ आपकी देशना को एक योजन पर्यन्त सब लोगः 
सुनते हे, फिर चाहे वह कोई श्रावक है| या कोई संत है। । तिलोकऋषिजी म० 
कहते हँ कि उन अरिहंत भगवान्‌ का रूप अत्यंत अनुपम हं । वे रात्रि में यामिनी- 
कात चन्द्रमा की तरह अपनी परिषद्‌ में सुशोभित हैते हँ । 


चन्द्रमा की किरणे अत्यंत शीतल होने से सब उसकी ओर देखते है, उस 
ओर देखने से किसी को कष्ट नहीं होता । उल्टा चित्त में आइलाद पैदा होता है। 
इसी तरह तीर्थंकर भगवान की भव्य आकृति भी चित्त को आहूलादित करती है। 
उनकी ओर देखने से कभी तृप्ति नही होती, सदेव उसके सामने बैठकर उनकी 
रूप-सुधा का पान करने की इच्छा बनी रहती है। 


अशोक वक्ष के बाद उपर्युक्त सबेये में जो अरिहन्त भगवान्‌ का स्तवन 
किया गया है, वह कितना उचित हैं | क्योकि पहले हम अशोक वृक्ष का जो 


जो कुछ निरूपण कर चुके हे वह सब केवली भगवान्‌ द्वारा प्ररूपित देशना है, अत- 
एवं अशोक वृक्ष के बाद अरिहन्त भगवान्‌ की स्वुति करना सर्वथा उचित है ॥ 


सर्वेये बाद चारो ओर वृत्ताकार रूप में एक वललरी की रचता की 
गई हैँ । वल्‍्लरी के बीच में जो पत्तियाँ दी गई हे, उन सब में श्री अकित हैं । 
उसके बाद फिर एक उत्कृष्ट सवेया पहले सवेये की तरह लिखा गया हैं ॥ वह 
इस प्रकार हँ-- 


करत करम कर हरख हरख भर, 
भरत बजन अघ भ्रमत जगत वन । 
अधक अरत तस्त॒ भरत करम बस, 
अफलरू जनम जस तजत घरम धन ॥। 
दक्ष जन अप्रमत्त, धरत अभय सत, 
दत्त ब्रह्म अममन करत करमन, 
रचत रतनत्रय भमंतम खग सम । 
तप जप ब्रत तत परम अचल प्रन ॥ 


अर्थ--प्राणी प्रसन्न होकर क्रर कर्म करता रहता है, वह अपने आप में 
पाप रूपी बोझ भरकर संसार रूपी अटवी में भठकता रहता है । उसके कारण 
अत्यत्त दु.खी हो कर्मों के वशीभूत होकर बार-बार मृत्यु को प्राप्त होता रहता है । 
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हैं । जो व्यक्ति अपने धर्म रूपी धन को छोड देता हैँ, उसका इस ससार में 
जन्म लेना व्यर्थ हैं । इसके विपरीत चह व्यक्ति दक्ष है, जो अप्रमत्त और निर्मय 
होकर अपने हृदय में सत्यको धारण करता है । ममतारहित होकर आत्मज्ञान सपा- 
दन करने में लोन रहता हैँ, क्रर कर्मों को नही करता हैं। सम्यगज्ञात, सम्यग 
दर्शन और सम्यग चारित्र रूप रत्नन्रय को रचने या प्राप्त करने में रत रहता 
हैं, ससार में पक्षी के समान अनासक्त होकर विहार करता हैं।जो तपश्चर्या 
जप, ज्रत और तत्त्वों का ज्ञान सपादन करने के लिए श्रम करता हैँ जौर जो 
कोई महती प्रतिज्ञा लेकर उस पर अठल रहता हे वही व्यक्ति चतुर हैं । अशोक 
वक्ष के नींचे एक और सवेया अकित हैं-- 
खाया पीया खूसी मानी, पापी सेती प्रीती मानती, 
काची काची सेंची मानी, मेरी माया जानी हैं । 
जूवानी को जोमी चाले, ठेडो टेंडो बोले खोटो, 
खोटा खोटा किया धघधा, अंधा पापी प्राणी है॥ 
साधू वाणी माने नही, सोची नाही तीकी फीकी, 
सुद्धि बुद्धि विना अ्रष्टी, पावे पीडा खाणी हैं। 
त्रलोका की नाका छडी, सील, प्रिया बाँधी तडी, 
पाणी माहे डूबे डडी, जावा काज ठाणी है ॥ 
अर्थ--यहाँ अहनिश पाप कर्म में रत रहनेवाले व्यक्ति के लिए कहा 
गया हैं। केवल अपने आपका ही भरण-पोषण कर सुखी रहनेवाला व्यक्ति 
खुश हाकर खाता-पीता रहता हैँ, अपने समान पापी व्यक्तियों के पापकर्म से 
प्रेम करता है, कच्ची अधूरी अप्रामाणिक बातो को सत्य मानता हैं और ससार 
में लब्ब करनेवाली माया को अपनी जानता है, युवावस्था के जोश कै कारण 
वह ठेढा टेढ़ा चलता हैं तथा परमात्मा का डर नही रखकर खोटा-खोटा बोलता 
हे-मिथ्या भाषण करता है । वह कार बाजार करता है । ऐसा पाप करने वाला 
पापी प्राणी पाप करते समय अधा बना रहता है । वह साधुओ द्वारा दिये हुए 
उपदेश को नही मानता, अच्छे-बुरे का कुछ भी विचार नहीं करता । इस .प्रकार 
सुद्धि और बुद्धि के विना चारो ओरसे भ्रष्ट हेकर पीडा की खान को प्राप्त 
करता हँे-ससार में बहुत दुख प्राप्त करता हूँ । ऐसे व्यक्ति ने ससार से पार 
उतारने वाले त्रिलोकीनाथ केवली भगवान्‌ की उपदेश रूपी नौका छोडकर अपने 
गले में कर्म रूपी प्रिय शिला बाँध रखी हो । उसकी डडी पानी में डूब रही है । 
चह ससार रूपी समुद्र से नहीं तिश कश उसमें डब रहा हू ओर यहाँ से जाने 
के लिए उसन ऐसा अद्वत्य ठान रक्‍्खा हू ॥ 


ज्ञान-कुजर 
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ऊपर हम हाथी के रूप में पृज्यपाद श्री तिलोकऋषिजी महाराज द्वारा 
विरचित आध्यात्मिक ज्ञान से परिपूर्ण ज्ञान कुजर की एक अत्यंत सुन्दर आकृति 
देख रहे है | अपने नाम के अनुरूप यह कुजर ज्ञान से परिपूर्ण है । 

केवल लाइनें खीचकर हाथी का स्केच बनाने में ही अत्यत कठिनाई होती 
है, फिर आध्यात्मिक ज्ञान से परिपूर्ण अक्षरों द्वारा हाथी का चित्रण करने में 
कितने काशल का काम हैं ”? यह तो पाठक इसका सूक्ष्म पर्यवेक्षण कर स्वय अनु- 
भव कर सकते हूँ । 


हाथी के सब अंगों में सूंड की मुख्यता हैं। उसकी सारी शोभा सूंड में 
ही समाई हुई हैं । इसलिए सबसे पहले चोवीस तीर्थकरों फे नाम लिसकर सूंड 
की आक्ृति बनाई गई है । सबके अ्षंत में वर्तमान शासन नायक भगवान्‌ महावीर 
का नाम है) सूंड के पाश्वेवर्ती कान पर भगवान्‌ महावीर के ग्यारह गणधरो के 
नाम लिखकर बनाये गये है । तीर्थकरों के नाम के बाद तुरंत ग्यारह गणधरो 
के ताम-निर्देश के पीछे गूढ तात्पर्य है । वर्तमान शासन नायक भगवान्‌ महावीर 
ने समवसरण में या अन्यत्र जो कुछ देशना दी, उसे ग्रहण करने वाले भगवान्‌ के 
मुख्य शिष्य गणधर थे । वही ज्ञान श्रृुतकूप में आज जीवित है । इस हाथी की 
आँख केवल ज्ञान रूप हे । ज्ञान कुजर की आँख केवल ज्ञान के अतिरिक्‍त दूसरी 
नहीं हो सकती । 

हाथी के सूंड, मस्तिष्क और कान के बाद एकाएक हमारी हष्टि उसकी 
दोनो दतूरो पर पडती हैं। सफंद होने से वे आकर्षक भी होती है । यहाँ ज्ञान 
कुजर को धीरज ओर धर्म ये दो दतूरे है । 

सुसज्जित हाथी के ऊपर झूल पडी रहने से वह भाग नही दिखाई देता, 
पर उसके खुले पाँव पर सबकी दृष्टि पडती हँ । गणधरो द्वारा ग्रथित आचाराग 
सूत्रक्ताग आदि बत्तीस आगमो के नाम लिखकर ज्ञान कुंजर के पाँवो की 
रचना की गई हूं । इसके पीछे यह तात्पयं है, जब तक तीर्थंकर और गणधर 
जीवित थे तब तक इस लोक के प्राणियो को साक्षात्‌ उनके द्वारा ज्ञान प्राप्त होता 
रहता था । उनके निर्वाण के बाद इस पचम काल में गणघरो द्वारा ग्रथित 
आगम ही एक मात्र तरणोपाय हे । तीन पाँबो के निर्माण में ही ११ अग, १२ 
उपाग, ४ छंद सूत्र ४ मूलसूत्र ओर ३२ वा आवश्यक इन बत्तीस आगमो के नाम 
समाप्त हो जाते हें । अवशिष्ट बचे हुए चतुर्थ पाँव के निर्माण में प्रसिद्ध घटने, 
बढने स्थिर ओर चर अचल रूप (घटे आयुष्य, बढे तष्णा, स्थिर कर्म की 
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उस सवेये के बाद दोनो ओर सम परिमाण में लाल लाइने खीच-कर मध्य 
में पास-पास अनेक सघन काली लाइने खिची गई है । छाइनो के ऊपर “श्री 
रिसभाय नमामि ऐ ” लिखा हुआ है । 

_ यह लिखने के पश्चात्‌ अत मे अत्यन्त सुदर ढग से “कामी ' को आकृति 
चित्रित की गई है । सूत्र पढते या व्याख्यान देते समय मृनिवृद अगुली के पसीने 
आदि से सूत्र खराब न हो, इसलिए उनकी रक्षार्थ “कामी ” रखते है । यह कामी 
पहले सूत्र के पन्ने पर रखकर बाद में उसपर वे अपना अगूठा रखते है | चिर- 
फाल से शास्त्राभ्यास करने के समय  कामी * का प्रचार होने से इसका निर्माण अत्यत 
कलात्मक रूप से किया जाता हैं । यहाँ पर इसके चित्रण में महाराजश्री ने अपनी 
उत्कृष्ट कला की इतिश्री कर दी हैं ॥ इसमें चित्रित सुन्दर कामी का अन्यत्र 
शायद ही कही दर्शन हो । कामी के मध्य में एक दोहा अकित है, वह इस प्रकार हैं-- 

क्रोड बात की बारता, सकल झ्ास्त्र को सार ॥ 
दया दान दम आत्मा, तिोक रिख कहे घार ॥ 

अथे--सब शास्त्रो का सार तथा करोड बात की बात एक ही हैं कि 
विचार करनेवाली संज्ञी आत्माओ को दया, दान ओर दमन करना चाहिए, ऐसा 
तिलोकऋषिजी म निश्चय कर कहते हैं । 

इस प्रसंग की कथा ब्राह्मण परंपरा के उत्कृष्ट ग्रंथ उपनिषद्‌ ओर जिनभद्र 
गणि क्षमाश्रमण द्वारा विरचित विशेषावश्यक भाष्य के गणघर वाद में हैँ | एक 
बार असुर, मानव ओर देव उपदेश ग्रहण करने के लिये ब्नह्मा के पास गये, असुरों 
के जानेपर ब्रह्माने “द” कहा, मनृष्यो के जानेपर भी 'द” कहा ओर देवो के 
जानेपर भी 'द' का उच्चारण करके उपदेश दिया । तीनो के उपदेश में 'द” 
सक्षर समान होतेपर भी उन्होने अपने-अपने आचारण के अनुसार 'द' का भिन्न 
भिन्न अर्थ लिया । असुर बत्यत हिसा करते हे मतएवं उन्होने 'द” से दया अर्थे 
ग्रहण किया, मनृष्योने 'द' शब्द से दान अर्थ ग्रहण किया और अहनिश भोगो में 
रत रहनेवाले देवताओ ने 'द' से दमन अर्थ ग्रहण किया ॥ देवताओ ने यह समझा, 
सतत भोगो में मग्त नही रहकर इंन्द्रियो का दमन करना चाहिए । विशेषावश्यक 
के गणधरवाद में यही प्रसंग है, पर वह भगवान्‌ महावीर के पास छाकित हृदय 
से आये हुए एक गणघधर की शका के निराकारण के प्रसग में आता है । 

इस कामी के बाई ओर श्री अक्षरों से अंकित 'र' की आकृति चित्रित की 
गई हैँ जार दाहिनी ओर बा? अक्षर की आकृति बनाई गई है । दोनो अक्षरों 
को मिलाने पर 'रंबा' शब्द बनता है । इस रबाबाई के सम्बन्ध में मे पहले उन्हें 
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अदत्त पत्र का विवेचन करते समय लिख चुका हूँ। वा अक्षर के बाद पूर्व के 
दोनो अक्षरों की तरह केवरू श्री से निर्मित खुली हुई छन्नी की भी एक भव्य 
आहृति हैं। ह मु 
कामी के नीचे और रंबा अक्षर के बीच में इस चित्र को चित्रित करने का 
सवत्‌ , तिथि आदि लिखी गई है ॥ सवत्‌ १९३६ पाप ३० ल्‍ि० तिछोक श्खि 
देश दक्षिण अहमदनगर मध्ये श्रीरस्तु कल्याणमस्तु । 
जिस समय पूृज्यपाद श्री तितोकऋषिजी महाराज की अवस्था केवछ वत्तीस 
साल की थी +॥ उस समय आपक्री ने जैन सिद्धात के अनुसार इस मद्भुत चित्र 
का चित्रण किया । इस अजोक वक्ष के द्वारा आपश्री ने जनभाषा में जीवन-विकास 
का सुन्दर मार्ग बताया हे ।.इसमें दिये हुए सूचात्मक छोटे-छोटे वाक्यो, सर्वेयोी आर 
दोहो का निरतर मनन करनेवाला प्राणी कभी असन्मार्ग की ओर नहीं जा सकता। _. 
कि 





ज्ञान-कुंजर 





ऊपर हम हाथी के रूप में पृज्यपाद श्री तिलोकऋषिजी महाराज द्वारा 
विरचित आध्यात्मिक ज्ञान से परिपूर्ण ज्ञान कुजर्र की एक अत्यंत्त सुन्दर आकृति 
देख रहे हे । अपने नाम के अनुरूप यह कुजर ज्ञान से परिपूर्ण हैं । 

केवल लाइनें खीचकर हाथी का स्केच बनाने में ही अत्यत कठिनाई होती 
है, फिर आध्यात्मिक ज्ञान से परिपूर्ण अक्षरों द्वारा हाथी का चित्रण करने में 
कितने काशल का काम है ? यह तो पाठक इसका सूक्ष्म पर्यवेक्षण कर स्वय अनु- 
भव कर सकते है । 


हाथी के सब अंगो में सूंड की मुख्यता हे । उसकी सारी शोभा सूंड में 
ही समाई हुई हैं। इसलिए सबसे पहले चोवीस तीर्थकरो के नाम लिखकर सूंड 
की आक्रृत्ति बनाई गई है । सबके अंत में वर्तमान शासन नायक भगवान्‌ महावीर 
का नाम है १ सूंड के पार्वंवर्तो कान पर भगवान्‌ महावीर के ग्यारह गणघरो के 
नाम लिखकर बनाये गये हे । तीर्थंकरो के नाम के बाद तुरंत ग्यारह गणघरो 
के नाम-निर्देश के पीछे गूढु तात्पर्य है। वर्तमान शासव नायक भगवान्‌ महावीर 
ने समवसरण में या अन्‍्यत्न जो कुछ देशना दी, उसे ग्रहण करने वाले भगवान्‌ के 
मुख्य शिष्य गणधर थे । वही ज्ञान श्रृतरूप में आज जीवित हैं। इस हाथी की 
आँख केवल ज्ञान रूप है | ज्ञान कुजर की आँख केवल ज्ञान के अतिरिक्त दूसरी 
नही हो सकती । 

हाथी के सूंड, मस्तिष्क और कान के बाद एकाएक हमारी दृष्टि उसकी 
दोनो दतूरो पर पडती हैं। सफेद होने से वे आकर्षक भी होती है । यहाँ ज्ञान 
कुजर की धीरज ओर धर्म ये दो दतूरे हे । 

सुसज्जित हाथी के ऊपर झूल पडी रहने से वह भाग नही दिखाई देता, 
पर उसके खुले पाँव पर सबकी दृष्टि पडती हूँ । गणघरो द्वारा ग्रथित आचाराग 
सूत्रक्ताग आदि बत्तीस आगमो के नाम लिखकय ज्ञान कुंजर के पाँवो की 
रचना की गई है । इसके पीछे यह तात्पयं है, जब तक तीर्थंकर और गणधर 
जीवित थे तब तक इस लोक के प्राणियो को साक्षात्‌ उनके द्वारा ज्ञान प्राप्त होता 
रहता था । उनके निर्वाण के बाद इस पचम काल में गणघरो द्वारा ग्रथित 
आगम ही एक मात्र तरणोपाय हैं । तीन पाँबो के निर्माण में ही ११ अग, १२ 
उपाग, ४ छेद सूत्र ४ मूलसूच्र ओर ३२ वा आवश्यक इन बत्तीस आगमो के ताम 
समाप्त हो जाते हे । अवदिष्ट बचे हुए चतुर्थ पाँव के निर्माण में प्रसिद्ध घटने, 
बढ़ने स्थिर ओर चल अचल रूप (घटे आयुष्य, बढे तृष्णा, स्थिर कर्म की 
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रेखा-वह न तो घटती है और न बढती है गौर घटने-वढने वाले मत के परिणाम) 
इन चार बोलो तथा अशोक व॒क्षकी कामी में उल्लिखित प्रसिद्ध दोहे से काम 
लिया गया हूं । हाथी के चारो पाँव ज्ञान, दर्शन, चारित्र ओर तप रूप है । 
हाथी के पहले पाँव के मध्य में चउन्नी भर जगह में ६५ हाथियो के चित्र हैँ । 

इतने विशाल हाथी की जो छोटीसी पूँछ हें, वह ज्ञान-क्ुजर में निर्दिष्ट 
तत्त्वों के अनुरूप मिथ्यात्वक्षप मक्खियों को उड़ाने के लिए वित्रेकरूपी पूँछ है ॥ 


इसके ढाद हमारी ज्ञान-कुजर पर चढने के लिए वनाई हुई निसेती पर 
दुप्टि पड़ती हैं । इस निसेनी का एक डंडा दान, शील, तप, भावना, क्षमा, दया 
ओर संतोप रूप हैं और दूसरा डडा भी दान देना, जील का पालन करना, तप 
करना, भावना भाना आदि रूप हैं| निसेनी में लगी हुई पाँच सीढियाँ अहिसा-सत्य 
अस्तेय-ब्रह्मचर्य और अपरियग्रह रूप पाँच महाक्नत हैं । 

तदनंतर हाथी पर पडी हुई झूल पर दृष्टि पडती हैँ । इस झूल के एक 
छोर पर ज्ञान-ध्यान-तप-जप, आदि विपयो से परिपूरित एक सवेया अंकित किया 
गया हैँ । सबैये से संलग्न करवरी रूप में अकित वीस विहरमानों के नाम है । 

इस ज्ञान कुजर को चलानेवाला करुणा, दया, दाव, शाति दाति, क्षाति आदि 
रूप महात्नत है, उसके हाथ में उपदेश ओर ज्ञानरूपी अक्रुश हैं । अकुश के ठीक 
सामने जंवृद्वीप का एक नक्शा चित्रित है। महात्रत के ऊपर देव अरिहत, गुरू- 
निर्ग्रथ और केवली प्ररूपित धर्म इन तीन तत्त्वों से परिपूरित छत्री तनी हुई हैं। 
इस छत्र की डंडी सम्यकत्व है)...“ 

हाथी पर डाली हुई झूल के ऊपर बेठने के लिए रखी हुई अबाडी 
के दर्शन होते है ॥ इस अंबाडी के निर्माण में चद्रप्रशप्ति सूत्र की प्रधिद्ध ' नमि- 
उण असुर-सुर-गरुल भुयग , गाथा से काम लिया गया है। इस गाथा से 
सलरग्तन उंनम उनम अ्नतम अकित किये गये हें और उसके मध्य के रिक्त 
स्थान में 5७» ही श्री कली कली ३७ ऊँ ऐ* स्वाहा लिखा हुआ हूँ । इस अंबाडी के 
निम्न भाग में झूल के ऊपर खति मुत्ति अज्जब मद्दवे लाघवे रूप धर्म का उल्लेख 
कर थोडे से रिक्त भाग में कलात्मक रूपसे आठ श्री लिखी गई हूँ । 

अंबाडी के ऊपर एक मदिर के प्रकार की आकृति चित्रित हैं । इस आकृति 
के तात्पर्य को समझाने के लिए आपभश्री ने नीचे के भाग में स्वय इस प्रकार लिख 
दिया हैं -- श्री जेनधर्म रूप मदिरु को सरणो भवे भवे ममास्तु । इसके दोनों 
ओर ज्ञान दशन, चारित्र और तपरूप चार स्तभ हैँ | इसके मध्य में प्रतिमाधारी 
एक मुनिराज की आकृति है । उसके ऊपर उत्तराध्ययन के अठारहवे अध्ययन की 
एक प्रसिद्ध गाथा हूँ । बह इस प्रकार ह--- 


जद 
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आकर्षक वर्णन हैं । मकर सक्राति प्रारंभ होने पर दक्षिणायन से उत्तराबग की और 
सूर्य जाता है, वह काल अजिमार्ग या देवयानत कहा गया हु और कर्क सक्राति प्रारभ 
होने पर सूर्य के उत्तरायण से दक्षिणायल की ओर गमन करने पर जो समय होता 
है वह घूम्रमार्ग या पित्तयान कहा जाता है| इसमें से उत्तरायण काल में अपनी 
देह छोडनेवाला श्रेष्ठ योगी परमगति का अधिकारी होता है ओर दक्षिणायत्त 
काल में इस लोक से गमन करनेवाला योगी देवलोक का अधिकारी होता हैं। 
श्रीमद्भगवदगीता मे इन दोनों मार्गों का इस प्रकार वर्णन किया है--- 
यत्र काले त्वनावत्तिमावत्ति चेंब योगिन । 
प्रयाता यान्ति त काछ, वक्ष्यामि भरतर्पभ ॥॥ 
अग्निज्योतिरह शुक्र , षण्मासा उत्तरायणम्‌ , 
तत्र प्रयाता गच्छन्ति, ब्रह्म ब्रह्म विदों जना ॥ 
धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण:, पषण्मासा दक्षिणायनम्‌ । 
तन्न चान्द्रमस ज्योतियोगी प्राप्य निवतते ॥। 
शुक्लूकृष्णे गती छोते, जगत श्ादवते मते। 
एकया यात्यनावृत्ति मन्ययावर्तते पुन ॥ 
अध्याय ८ इलोक २३-२४-२५-२६ 
अर्थ-- हे अर्जुन ! जिस काल में-मार्ग से शरीर त्यागकर गये हुए योगी- 
जन पीछे न आनेवाली गति को ओर पीछे आनेवाली गति को प्राप्त होते हे, 
उस काल को बर्थात्‌ मार्ग को कहूँगा | 


इन दो प्रकार के मार्गों में से जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि (अभिमानी 
देवता है,) दिन का (अभिमात्री देवता हे) तथा शुक्‍लपक्ष का (अभिमानी देवता- 
है) ओर उत्तरायण के छ महीनों का (अभिमानी देवता है) उस मार्ग में मर- 
कर गये हुए ब्रह्मवेत्ता अर्थात्‌ परमेदवर की उपासना से परमेश्वर को परोक्षभाव 
से जानेवाले योगीराज उपरोक्त देवताओ द्वारा क्रम से ले गये हुए ब्रह्म को प्राप्त 
होते है । 

तथा जिसमें धूमासिमानी देवता हैँ और रात्रि अभिमानी देवता हैँ तथा 
कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है और दक्षिणायत्त के छ महीनों का अभि- 
माती देवत। है, उस मार्ग से मरकर गया हुआ सकाम कर्मयोगी, उपरोक्त देवताओं 
द्वारा क्रम से ले गया हुआ देवगति को प्राप्त होकर, स्वर्ग से अपने शुभ कर्मों का 
फल भोग कर पीछा आता हैं। 


जगत्‌ के यह दो प्रकार के शुक्ल ओर क्ृष्ण अर्थात्‌ देवयान ओर पित॒यान 
मार्ग सतातत्त माने गये हें। इतमें एक के द्वारा गया हुआ पीछा न आनेवाली 
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परम गति को प्राप्त होता हैँ और अन्य मार्ग से गया हुआ पीछा आता है अर्थात्‌ 
जन्म-मृत्यु को प्राप्त होता हूँ । 

जेन परपरा के अनुसार कर्म ही प्राणी को अच्छी बुरी गति में परिभ्रमण 
करानेवाले है। शुभ कर्मो के उदय से प्राणी उच्च गति को प्राप्त होता है ओर 
अशुभ कर्मों के उदय से नीच गति प्राप्त करता है, घाती ओर अघाती इन आठ 
कर्मो के विनाश होने पर वह मोक्ष का अधिकारों होता है। इसलिए जैन परपरा 
के अनुसार कृष्ण पाक्षिक और शुक्‍ल पाक्षिक जीव का वर्णन अन्य दृष्टि से किया 
गया है। वहाँ देवप्रघात नही होकर कर्म प्रधान है। स्थानाग सूत्र के प्रथम अध्य- 
यत्त में उसका इस प्रकार वर्णन हँ-- 


जेसिमवड्ढोपोग्गल परियट्टो सेसओ उ ससारो 
ते सुवकपक्खिया खल अहिए पुण किण्हपक्खिया ॥ 
संस्कृतच्छाया-येषामपाधेपुद्गलपरावते: शेषस्तु ससार । 
ते शुक्‍लपाक्षिका खल अधिके पुन क्ृष्णपाक्षिका ॥१॥ 
अर्थ-- जिन प्राणियों का अपार्घ पुदूगल परावर्त जितना संसार अवशिष्ट 
रहता हूँ वे शुक्लपाक्षिक होते है ओर इससे अधिक ससार में परिभ्रमण करने- 
वाले प्राणी कृष्णपाक्षिक होते हे । 
ज्ञान कुजर का इस प्रकार अविकल सर्वागपूर्ण वर्णत करने के बाद ऊपर 
जो तोरणद्वार बनाया गया हे, उसपर एकाक्षरी आर द्वयक्षरी कुछ चार कवित्त 
लिखे गये हे । प्रथम कवित्त में त अक्षर से काम लिया गया हैं, द्वितीय एव 


तृतीय में ऋश केवल ल जार स बक्षर है तथा चतुर्थ कवित्त में केवल घ जार 
र इन दो अक्षरों से काम लिया गया हैं। 


तोरण द्वार के दोनो शिरो पर दो अद्भुत चित्न चित्रित है। उनमे बाई 
ओर के चित्र में तीन मछलियो की आक्ृतियाँ बनाकर उनका केवल एक ही 
मुंह बनाया गया है जार दाहिनी बोर के चित्र में भी दो तोतो का एक ही मुँह 
है । तोते की आकृति बनाने में उसके रग के अनुरूप हरे रग से काम लिया गया हैं। 
इन दोनो आक्ृतियों को अंकित करने में अध्यात्मप्रधान दोहो से काम लिया है । 
इत दोनो चित्रों में मछली की आकृति के ऊपर बाल चन्द्रमा का चित्रण किया 
गया है। इस बालूचन्द्र के चित्रण द्वारा मनुष्य की द्वितीया के चन्द्रमा की तरह 
वृद्धि की कामना की गई हैं । दूसरी ओर तोते के बाजू में सूर्य का चित्रण किया 
गया है । उसका यह अभिप्राय है कि भगवान्‌ मिथ्यात्व का अपहरण करने के 
लिए सूर्य के समान हे । 
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इस फलक में अंकित ज्ञानकुजर के तोनों ओर रिक्‍त भाग में पीली और 
लाल रेखा खीचकर दोहे. छद, सर्वेये, सूत्रों की गाथाएँ स्तुत्यात्मक ब्लोक, थोक 
आदि लिखें गये हे । इनमें से पहले बाई ओर दोहा, चापाई, घनाक्षरी भडिल्ल 
गौर दोहा छंद में अरिहृंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साथु आदि पाँच पदों की 
वंदसा की गई है, इसी प्रकार ऊपर के हिस्से में दशवेकालिक सूत्र के प्रथम 
अध्ययन की पाँच गाथाएँ अकित कर उत्तरा्यग्रन सूत्र के प्रथम अध्ययन की 
पहली गाया लिखी गई है और तीसरी दिश्ञा में दाहिनी ओर श्री मानतुगाचार्ये 
द्वारा विश्चित भवतामर का तुभ्य नमस्त्रिभुवतातिहराय नाथा नामक छव्यौ- 
स्ाँ ब्लोक, अहिसाप्रवाव एक अनुष्टुपू छद 'यदीये चैदन्ये नामक महावीरा- 
प्टबः का प्रथम ब्लोक औएपर रूपी-अरूपी का थोंकडा लिखा गया है | बाई ओर 
की रेखा के मध्य भाग में ऊपर से एक सर्प की आकृति चित्रित की गई हैं । इस 
चित्र द्वारा जैव परपरा के अवसपिणी तथा उत्सविणी इन दोनों कालो को समझाया 
गया है। इनमे से प्रत्येक काल में छः बारे होते है । अवसधिणी कारू में एक 
आरे के बाद दूसरा आरा क्रमण छोटा होता जाता है आर उत्सपिणी काल में 
अवसविणी काल के विरुद्ध प्रत्येक आरा उत्तरोत्तर बढ़ता जाता हैं। अवसर्पिणी 
काल में पहला आरा सबसे बडा होता है । तथा उत्सपिणी काछ में अतिम आरा 
सबसे वडा होता है । इसलिए इत दोनों काछों के चित्रण में अवस्नपिणी को 
ऋमञ क्षीयमाण ओर उत्सविणी को वर्द्धमान बताया गया है । 

सबके नीचे के रिक्त भाग में एक दोहा अंकित किया गया हैं । वह इस 
प्रकार है--- 

ज्ञानी समझे ज्ञान में, अगसमज्यो चित्राम । 
तिलोकरिख अनुभव दीसा, समझे सो सीवधाम | 

अर्थ-- दुनियाँ में दो प्रकार के प्राणी होते है- ज्ञानी और बन्नानी । ज्ञानी 
व्यक्ति ज्ञान का संपादन कर तत्त्व को जान लेता है, पर अज्ञानी व्यक्षित बुद्धि 
के अभाव के कारण चित्र देखकर वाह्यरूप से उस्त तत्त्व का थाकलन करता हे । 
चित्र देखकर भी वह ज्ञानी की तरह उच्च अवस्था को प्राप्त नही कर सकता, 
पर इन दोनों अवस्थाओं से उत्कृष्ट दशा हँ- अनुभव दशा । क्योकि अनुभव दशा 
म॑ वष्ट आत्मतत्व का साक्षात्कार करता है, जो व्यकित भमनुभव दक्षा श्राप्त कर 
आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है, वह मोक्षगति को श्राप्त होता हैं 

इस दोहे के अन्त में 'लिपीकृत तिलोक रिख श्रीरस्तु ऐँ नम श्री॥ छ+ 
श्री” लिखा हुआ है । इसी प्रकार अवाडी के सामने भी एक सुन्दर फछक क्गी 
आकृति बनाकर उसके अंदर लि तिछोक रिखा अक्ति किया गया है और 
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ऊपर की तरह ज्ञान कुजर के अगरे और पोछ पायों कै मध्य में अयत सल्यात्मक 
ढंग से स १९३७ मगसु १२ देश दक्षिण, घोाएनरा गाध्कर लिया हुआ है । 
मालव, मेब्राट तथा राजस्थान के बहतनी भागों में सतत डिद्वार फर पज्य- 
पाद श्री तिलोकनत्रापिणी महाराज सबसे पढ़े दक्षिण हेशा में योनी पंघारे थे। 
घोडनदी में ही आप के पटुघचर मरय शिय श्री रत्तइंपिजी महाराज और 
तपत्विनी श्री चम्पाजी म एवं धातमात्र महासती की रामतॉयरजी महाराज 
ने दीक्षा ली, उसो घोटनदी वा यह सोभाग्य हैं कि बहाँ पर महाराज श्री ने 
आध्यात्मिकता से परिपृर्ण एस प्रकार फी उन्फ़प्ट ज्ञानफुजर की रचना की । उसकी 
रचना के समय महाराजश्नी की अयरधथा पेबल ३३ वर्ष की थी, पर तेसीस सर्प 
की छोटी-सी बबस्या में मापने एस के सिपरण में किस इअनभय दशा से फाम लिया 
उमे देखकर आप्चर्य होता ई । हाथों वे निम्रण में आपश्रो ने साक्षेप में सम्पूर्ण 
जन सिद्धात को चित्र द्वारा मतंझूप में रखे दिया है । इसमें यबी यह हूँ कि इसे 
देखकर ज्ञानी व्यवित अपने ज्ञान को ओर अधिक बिशृद्ध बनाते हैं आर चित्र 
देखकर ज्ञान प्राप्त करनेवाडे सम्यगृ६प्टि जीव सम्यग्‌ ज्ञान की ओर बटते हे । 
इस ज्ञानकुजर का विशेष स्पप्ठीझरण करने के लिए आज से चार माल 
पहले नाथद्वारा निवासी विद्वान श्री राधाकृष्ण णर्मा, एम. ए वेदान्दाचार्य साहित्य 
रत्न ने ज्ञान-कुजर दीपिका नामक एफ पुस्तिका लिखी हैँ । उसमें छेसफ महों-- 
दय ने ज्ञानकुजर के प्रत्येक अवयव का विद रूप से विवेचन किया है। एक पुस्तक 
के विद्यमान होने से मेने इस पर अपनी सरणी से विशद विवेचन नही किया, उसे 
नही देखने पर भी विवेचन करने में कही पुनरक्ति नही हो जाय इसलिए चित्र में 
अंकित केवल मुख्य अवयवो पर ही प्रकाश डाला हैँ । इस उत्कृष्ट कृति का विशेष 
अध्ययन करते के लिए पाठक श्री राध।क्ृष्ण द्वर्मा द्वारा विरचित ज्ञान कुंजर 
दीपिका का अवलोकन करे। मेरे लिए यह अत्यन्त प्रसन्नता की वात है कि श्री 
राधाक्ृष्ण शर्मा मेरे प्रान्त के निवासी होने के साथ मेरे गाँव के पास रहनेवाले हैं । 





न्‍्* 
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वे 


ऊपर की तरह ज्ञान कुजर के अगले गौर पीछ पाँयो फे मध्य में अत्यव बलात्मक 
ढंग से सं १९३७ मृगसु १२ देश दक्षिण, घोटनदों लघ्कर लिया हुआ है । 
मालव, मेवाड तथा राजस्थान के बहन-ने भागों में सतत विटार कर पूज्य- 
याद श्री तिलोकन्नपिजणी महाराज सब्रप्ते पह़्े दक्षिण देश में घोटनदी पधारे थे । 
घोडनदी में ही आप के पदटुचर मरय लि श्री रलमापिजी मद्ारान और 
त्तपस्विनी श्री चम्पाजी म एवं घातमनि महासती श्री रामपुबरजोी महाराज 
ने दीक्षा ली, उसी घोटनदी का यह सोभाग्य है कि वर्हा पर महाराज लरी ने 
आध्यात्मिकता से परिपूर्ण उस प्रकार डी उन्हष्ट ज्ञानकुजर की रचना की । इसकी 
रचना के समय महाराजश्नी की जवरथा वेवल ३२३ वर्ष को थी, पर ततीस बह 
की छोटी-सी अवस्था में आपने एस के चित्रण में फिस झनुभव दशा में काम लिया 
उसमे देखकर आश्चर्य होता है । ह.वो वे चित्रण में आपलन्री ने सक्षेप में सम्पूण 
जैन सिद्धात को चित्र द्वारा मृतंझूप में रप दिया है उसमें सूवी यह हूँ कि इसे 
देखकर ज्ञानी व्यक्ति अपने ज्ञान को ओर अधिक विशुद्ध ८ नो है थार चित्र 
देखकर ज्ञान प्राप्त करनेवाले सम्यगृदप्टि जीव सम्यग्‌ ज्ञान की ओर बटते है । 
इस ज्ञानकुज॒र का विशेष स्पप्टीकरण करने के लिए आज से चार साहू 
पहले वाथद्वारा निवासी विद्वान्‌ श्री राधाक्ृष्ण घर्मा, एम्‌. ए वेदान्दानार्य साहित्य 
रत्न ने ज्ञान-कुंजर दीपिक्ना नामक एए पुस्तिका छिसी हूँ । उसमें छेगक महो- 
दय ने ज्ञानकुजर के प्रत्येक अवबव का विध्द रूप से विवेचन किया है। एक पुस्तक 
के विद्यमान होने से मन इस पर अपनी सरणी से विशद विवेचन नहीं क्रिया, उसे 
नही देखने पर भी विवेचन करने में कही पुनरक्ति नही हो जाय इसलिए चित्र में 
अंकित केवल मुख्य अवववो पर ही प्रकाग डाला हूँ । इम उत्कृष्ट कृति का विशेष 
अध्ययन करने के लिए पाठक श्रो राघाक्षष्ण शर्मा द्वारा विरचित ज्ञान कुजक 
दीपिका का अवलोकन करे। मेरे लिए यह अत्यन्त प्रसन्नता की बात है कि श्री 
राधाक्ृष्ण शर्मा मेरे प्रान्‍्त के निवासी होने के साथ मेरे गांव के पास रहनेवाछे हैं । 
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व ०५. “८ «५ 5४ छूवा5 खा सा भन वचत आर काय से आरम 
नहीं कराता हैं ओर आरभ करते हुए का अनुमोदत नही करता है । प्राणी जो 
कुछ भी आरभ-समारभ करता है, आहार भय मेथुत ओर परिग्रह सज्ना इन चार 
सनज्ाओ से प्रेरित होकर करता हैं । 


ग्रीलर्थ 
डालर 
जीवन में शीरू का अत्यत महत्त्वपूर्ण स्थान है । जील जीवन की वुनियाद 
है । झ्ीलवान्‌ व्यक्ति ही अपना चरम विकास कर सकता हैं | विश्व के प्रायः 
सब श्रेष्ठ पुरुषी ने शील की महत्ता बताई है । जैत आगमो में तो इसका अत्यत 
गृणगान किया हूँ । 
इसी शील को दृष्टि में रखकर दिवंगत पुज्यपाद तिलोकऋषिजी महाराज 
ने जीलरथ की रचना की है | व्यावहारिक रथ की तरह इस शीलरय के भी दो 
पहिये हे, रथ के बागें जीन आदि से कसा हुआ घोडा बँधा हुआ है, घोड़े 
की गर्दन पर धुरा रखी हुई है, रथ की बाकृति भी हृबहू असली रथ की तरह 
द् । इस शील के अन्तर्तिहित अर्थ को बतलावे के लिए ऊपर ही ऊपर एक 
(गाथा दी हुई ह--- 


शीलरथ की गाथा 
जे न करंति निन आहार, सन्ना सोयंदिय । 
पुढ्वीकायारम खति जुया ते मुणी वदे ॥ 


गोलरथ (शीलवान्‌ व्यक्ति) के कुल १८००० अठारह हजार प्रकार से 

आरभ करने के पच्चक्खाण बताये गये है। प्राणी जो क्रुछ भी आरंभ समारंभ 
करता है, वह तीच करण और तीन योग से करता है| तीन करण के नाम हें- 
करना कराना और अनुमोदन करता । शीलवान्‌ व्यक्ति छ हजार प्रकार से न 
करता हैं, छ हजार प्रकराद से नही कराता हैं ओर छ हजार प्रकार से अनुमोदन 
नही करता है । व्यक्तित जिन करणो द्वारा आरंभ करा हैं उसके पीछे योग दृष्टि 
मुख्य रहती है। योग तीन प्रकार के होते हें-मनता, वयसा और कायसा, मनसा के 
२००० भेद, वयसा के २००० मेंद और कायसा के २००० भेंद १ कुल मिलाकर 
६००० भेंद हुए । अर्थात्‌ शीलवान्‌ प्राणी मन से दो हजार प्रकार के आरंभ नहीं 
>जऋरता हैं । इमी प्रकार दो हजार प्रकार से मम वचन और काय से आरम 
| पे कराता है और आरभ करते हुए का अनुमोदन नही करता है । प्राणी जो 


हा कुछ भी आरभ-समारभ करता हैं, आहार भय मेथून और परिग्रह सन्चा इत चारु 
सत्ञाओ से प्रेरित होकर करता हैं । 


] 
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प्रत्येक सज्ञा पाँच सो प्रकार की होती हैँ । चारो सज्ञाओ के भेद मिलाने 
पर कुल दो हजार भेद होते हूँ । शीठ्पान्‌ व्यक्ति चारो संज्ञाओं में किसी संज्ञा 
से प्रेरित होक्गर आरभ-समारभ नही करता है । भाहार, भय, मैथुन ओर परिग्रह 
ये राब पाणी की कामताएँ या मासलसित्त विचार हे। कामताओ फकी सिद्धि के 
लिए एद्ठियो की प्रवृत्ति होना स्वाभाविक हैं। जब तक इद्वियो की प्रवृत्ति नही 
होती, तब तक उपर्थुवत्र सज्ञाओ की सिद्धि नहीं होती । इद्रियां भी श्रोयेन्द्रिय, 
चक्षरिन्द्रिय, ध्राणेद्धिय, रसनेन्द्रिय और स्वशनेन््रिय रूप से पाँच प्रकार को होती 
है और प्रत्येक इद्रिप के सो सेद होते है | सो को पाचो एद्रियो से गणने पर 
पति री भेद हुए । उस प्रकार इद्वियो के पाँच सी भेदों का समाहार प्रत्येक सत्ञा के 
५०० में हो जाता है । शीएवात्‌ व्यतित प्रत्येक इद्विग रे सा प्रकार से संज्ञा 
आदि से पेरित होकर तीन करण और तीन योग से आरभ-समारभ नही करता 
है। इद्वियाँ भी संपार में परिभ्रमण दरनेयाे कर्मनिष्ठ जीव के होती हैं, 
अससारी (सिद्ध) जीव के नहीं। रासार में परिश्रमण करनेवाले जीव दस 
प्रकार के होते हे-पृथ्व्रीकाथ, अपकाय, तेयुकाय, वायुकाय, वनम्पतिफाय, द्वीन्द्रिय 
नीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पचचेन्द्रिय आर अजोब काय । पृथ्वी आदि प्रत्येक काय के दस 
दस भेद होते हे ।॥ दस का उपयुवत दस प्रकार के जीवो से गुणन करने पर सो 
भेद हुए अर्थात्‌ शीलवान्‌ पाणी दस प्रकार से पथ्वीकाय आदि का श्रोग्रेन्द्रि: 
आदि को पवृत्ति कर आहार आदि सच्ञा से प्रेरित होकर तीन करण तीन योग से 
आरभ-पतमारभ नही करता है । शीलूवान्‌ व्यक्षित निम्ताकित दस प्रकार के धर्मों 
से मडित होता है । वे ये धर्म हे-खति, मत्ति, अज्णये, मह॒वे, लाघवे सच्चे, 
संजमे, तवे, चिय[ए ओर बभचेर। शीलबान्‌ व्यतित क्षमाक्षीरू होता है, ममक्ष 
होता है, ऋुजु होता है, लघु विनीत होता है, मृदु होता हैँ सत्यवादी होता 
हैं, सयमशील होता है, तपस्वी होता हैँ, त्यागी होता है, ओर ब्रह्मचारी 
होता है । 

क्षमाशील, मुमुष्त, ऋजु, मृदु, विनीत, सत्यवादी, सयमशील, तपत्वी त्यागी 
ओर ब्रह्मचारों शीलवान्‌ व्यक्ति पृथ्वीकाय भादि प्राणियों का पाँचो ज्ञानेन्द्रियो 
द्वारा आहार, भय आदि चारो सन्नाओ से प्रेरित होकर तोव करण तथा तौन 
योग से आरभ-समारभ नही करता हैं । 

रथ में जुटे हुए घोडे के पेट में आपश्री ने बडी खबी से एस ज्लील र६ 
के रचने के स्थात, समय, तिथि ज्ादि का निर्देश कर दिया है । 

संवत्‌ १९३८ भाद्रपद शुवल ११ णी तिलोकरिख वाबोरी » 
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जिस प्रकार पूज्यपाद श्रीतिकोकऋषिजी महाराज ने शीछ रथ की रचना 
की है, उसी तरह सगृुण भक्ति परम्परा में रामाश्रयी जाखा के श्रेष्ठ काव भक्‍त 
शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदासज्ी ने अपने राम चरित मानस में बडे मनोहर ढंग 
से रामरथ का वर्णन किया हें । 
लंका काड में राम-रावण का युद्ध हो रहा हूं । युद्धभूमि में रावण रथा- 
रूढ हैं और राम पेदल खडे हूँ । राम को ऐसे ही पैदल खडे देखकर विभीपण के 
मन में आशका होती हूँ | इस समय राम विभीषण को आत्मा पर विजय प्राप्त 
करने वाले रथ का स्वरूप इस प्रकार बताते है । 
रावण रथी विरथ रघुदीरा । देखि विभीषण भयऊ अदीरा | 
अधिक प्रीति भा मन संदेहा । बंदि चरन कह सहित सनेहा ॥ 
नाथ न रथ न हि पदत्राना । कैहि विधि जितव वीर बलूवाता । 
सुनहु सखा कह कृपानिधाना । जेंहि जय होई सो स्थंदन आना ।॥॥ 
सोरज घीरज तेहि रथ चाका । सत्य सील हृढ ध्वजा पतताका । 
बल विवेक दम परहित घोरे । छमा, कृपा, समता, रजू जोरें ॥) 
४ ईश भजन सहित सारथी सुजाना | विरति चम सत्तोष कृपाना १ 
दान परसु बुधि सति प्रचंडा । वर विग्यान कठिन कोदंडा ॥॥ 
अमर अचल मन त्रोत समाना | सम जप नियम सिलीमुख नाता । 
क्बच अभद विध्रगुरु पूजा । एहि सम विजय उपाय नम दूजा ॥॥ 
सखा वर्ममय अस रथ जाके । जीत न कहेँ न कतहुँ रिपु ताके । 
सहा अजय सप्तार रिपरु। जीति सकइ ते बीर ॥। 
जाके अस रथ होई दुढ, सुनहु सखा मठिधीर ॥ 


रावण रथ पर आरुढ था और श्रीराम रथ विहीत पंदलर खडे थे ॥ राम 
की ऐसी हालत देखकर बिभीपण अघधीर हो गया । राम के प्रति अत्यधिक स्नेह 
होने के कारण उसके मन में सदेह हुआ । उसने श्रो रामके चरणों का वदन कय 
स्नेहपूवंक कहा । है नाथ आप न तो रथ पर आरुढह़ हैं आर न आपके पाँवों में 
ज॒ते है, ऐसी परिस्थिति में आप किस प्रकार उत्त वीर बछूवान रावण पर विजय 
प्राप्त करेगे ? यह सुनकर कुपानिघान राम ने कहा, हे सखा ! सुनो। जिस रथ से 
जय होती हुँ वह रथ लाओ । वह रथ कसा हूँ ? शा और घैर्य उस रथ के 
पहिये है, सत्य आय शील उस रथ की हृढ ध्वजा या पताका हैँ | बल, विवेक दम 
आर परहित ये चारो उस रथ में जूते हुए घोडे हे । वे क्षमा, कृपा आर समता- 
रूपी रस्सी से बधे हुए है । उस पर ईदवर भजन रूपी सज्जन सारथी बैठा हुआ 
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है । व्रत युद्ध में शरीर पर पहना जानेवाला बस्तर है, सतोष वोर के हाथ में 
रहनेवाला कपाण हैँ, दान परसु है तथा बुद्धि प्रचड शक्ति हैँ | सुदर विज्ञान कठिन 
घनृष है, निर्मल तथा स्थिर मन त्रोण के समान है, शम-यम और नियम उस 
वीर के कोदड में चढाये जानेवाले अनेक बाण है । विप्र एवं गुरु पूजा उस वीर 
के शरीर पर रहनेवाला अभेद्य कवच हैं । इसके समान विजय का ओर दूसरा कोई 
उपाय नही हैं। हे सल्ला ! जिसके पास ऐसा घ॒र्ममय रथ होता है, उप्के लिए 
रिपुओ को जीतना अत्यंत सरल है । यह संसार रूपी समुद्र महा भजय हू, इस 
पर कोई जग प्राप्त नही कर सकता है । जो इसे जीत सकता हैँ वही वीर होता 
हैं । जिसके पास ऐसा हृढ रथ होता हैँ । हे सखा, सुनो वही व्यक्ति बुद्धिमान 
तथा घीर होता हूँ । 

रामचरित मानस के युद्धकाड में वरणित उपर्युक्त रथ में भी भात्मवर्ती 
विशेष गुणो का निरूपण किया गया हैं । पूज्यपाद श्री तिलोकऋषिजी महाराज 
ने अपने गीलरथ में क्षमा, मुक्ति, मार्दव, अर्जेव, लाघव, सत्य, सयम, तप, त्याग 
आर ब्रह्मचर्य आदि जिन दस घधर्मो का वर्णन किया हूँ उन दस घ॒र्मो में रामा- 
यणवर्ती रामरथ में बताए हुए सब गुणो का समावेश हो जाता हूँ ॥ केवल कथन 
शुली तथा शब्दों में भेद है, सिद्धात रूप से दोनो ने आत्मा के क्षमा आदि घ॒र्मों 
के विकास करने की ओर भार दिया हैं । 

गोस्वामी तुलसीदास के रामरथ से में बचपन से बहुत प्रभावित हूँ । श्री 
ऋषिजी महाराज ने अपनी चित्रमय शेली में शीलूरथ के द्वारा मात्मा के मूल 
गृणो पर प्रकाश डाला है, गोस्वामीजो ने अपनी उत्कृष्ट काव्य-रचना द्वारा आत्मा 
के उन्ही सहज गृणो को हमारे सामने रख दिये हैँ । गोस्वामीजी के काव्य में 
प्राहता, सहजता एवं गाभीयं हैं । 

शीलरथ की रचना करते समय पृज्यपाद श्री तिलोकऋषिजणो महाराज 
की अवस्था ३४ चौतीस वर्ष की थी ॥ 





उपदेशात्यक छंद 


डपर के फलक में हम महाराजश्री द्वारा लिखि कुछ उमपदेशात्मक छद 
छेख रहे हैं । ये छद स्वय आपसी द्वारा विरचित नही हे, पर अन्‍य कवियों के 
उद्धृत किये गये है । छन्‍्दो के चयन में भी आपकी कैसी उत्कृष्ट दृष्टि रहती 
थी, इसका तो हम इनका तात्पर्य पढ़ कर सहज ही अनमान छगा सकते है । इससे 
पता चलता हैँ कि आपश्री में गणग्राहता की अदमत शक्ति थी, जहाँ कही थौडे 
से भी गुण का दर्शन करते, उसे वे तुरत आत्मसात कर लेते थे और उसे स्वयं 
तक सीमित नहीं रखकर सबको म॒क्त हस्त से वितरित करते थे। इस फलक 
में उद्वृत छन्द इस प्रकार हैं । ० 
कहेणा उनकु जो करे कहेन 
करें कहे ना उत्त क्यों कहना । 
रहेना उन पे हित होत तहा 
त होत नहीं तहाँ क्यो रहेना । 
बहेता उन पे गृूण रित लखे, 
रि नाहिं छखे तहाँ क्यो बहेना। 
वाहना अपना कऊ जात नहीं 
लिखिया हैँ लिखाट मो ही लहता ॥॥१॥। 
अथ --- उन्ही व्यक्तियों को कुछ कहना चाहिए, जो अपन कहने के अनु- 
सार आचरण करते हू । जो हमारे कहने के अनसार नहीं चलते हैं उनको क्यो 
कुछ कहना चाहिए ? उन्हीं व्यक्तियों के पास रहना चाहिए, जहाँ अपने रहने से 
उनका कुछ हित होता हो, पर जहाँ रहने से कुछ हित नही होता, वहाँ क्यो 
रहना चाहिए ? उनके पास ही अवबने गुणों के प्रवाह को प्रवाहित करना चाहिए, 
जो गुण की रीति देखते है, पर जो गण की रीति नही देखते, उनके सामने अपने 
गुणों का प्रदर्शन करने से क्या छाभ ? वही चीज प्राप्त करता चाहिए, जिससे 
अपना कुछ नही जाता । इसलिए जो हमारे ललाट या भाग्य में लिखा हुआ है 
'चही प्राप्त करना चाहिए अधिक प्राप्त करने से वह चीज हमारे पाम नही ठहरती । 


अपने हित हि तऊ न करे, ता से हित बात करि तो कहा। 

रस रित न जाणे रिसाय चले, अडि कु कछ काम लियो तो कहा | 
अतर तो मन अतर हो, मन अतर बात करी तो कहा । 

अब ऐसे अनाडी सो प्रीत करी सो, रही तो रही ता रही तो कहा ॥२॥॥ 
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अर्थ- जिस व्यक्ति से अपने हित की बात कहने पर भी उसे नहीं करता 

है, उससे हित की बात करने से क्या छाभ ? जो व्यक्ति रस की रीति नही 
जानता है, रस बात कहने पर जो क्रोधित होकर चला जाता है, ऐसे की अडियल 
टटटू से अडकर यदि कुछ काम ले लिया जाय तो उत्तसे क्या लाभ ? जिसके मन 
के अन्दर की बात अंतर में ही रहती है, उस मन से अतर रखनेवाले व्यक्ति से यदि 
कुछ बात कर ली तो इस प्रकार की बात करने मै क्या लाभ ? ऊपर वबतलाये 
हुए दोषों से परिपूर्ण यदि किसी मू्ख से मैत्नी कर लो तो उस मेत्री के रहने या 
नही रहने से कया लाभ ? दोनो अवस्था में वह समान है । 

गंगनदी परवाह बली, अलि कुभ को नीरो पीयो न पियो । 

जिनके हिरदे भगवत वसे तब ओर को नाम लियो न लियो । 

कर्म के जोग सुपात्र मिले, तब कुपाज दावे दियो न दियो । 

कवि गंग कहे सुण साह अकव्बर, मुरख मित्र कियो न कियो ॥ 


अर्थ -हे अलि ! जब गंगा नदी का बलवत्तर प्रवाह वह रहा है उप समय 
घडे का जल पीना या व पीना दोनो समान हैं । बहते हुए गया नदी का जल ही 
पीना चाहिए, जिसके हृदय में भगवान्‌ विराजमान रहते है वे भगवदुभवत और 
देवी देवताओं के नाम ले या न छे, दोनो अवस्थाएँ उनके लिए समान हैं। ऐसे 
परमात्मा में लीन होनेवाले भगवत्‌ भक्त के लिए मंंह से अन्य देवी-देवताओं का 
नाम लेने की आवश्यकता नहीं । यदि सद्भाग्य से हम सुवात्र मिल जाय, तव 
बाद में कुपात्र प्राप्त होने पय उसे दान देना या नही देना दोनो समान हूँ । 
सुपात्र के मिलने पर कुपान्न को दान देने की आवश्यकता नही | कवि गंग कहता 
हैं, है अकबर बादशाह सुनो, मूर्ख व्यक्ति को अपना मित्र बनाना या नही बनाना 
दोनो सप्रान हैं। क्योकि मर्ख व्यक्ति दोनों अवस्थाओ में बु.खदाई होता हूँ । 
सज्जन ऐसा कीजिये, डाल सरीखा होय १ 
सु्र में पीछे रहे, दुख में आगे होय ॥। 


अथ-- ऐसे सज्जन व्यक्ति को अपना मित्र बनाना चाहिए जो कि सर्देव 

समय पडने पर डाल के समान होता हू । वह सुख के समय तो पीछे रहता हैं, 
पर कष्ट आने पर सदव आगे रहता हैं । दुख के समय डाल की तरह अपने मित्र 
के आगे रहकुर्‌ स्वय चोट सहन कर अपने मित्र को बचाता है, पर सुख के समय 
जिस तरह डाल पीछे बँघी रहती है उसी तरह वह अपने मित्र के सामने नहीं 
आता ६ 

मालती को सित्र पुन, 

जाचक हैँ जलजऊ को । 
करि के कपीलन में तेरो सने बध हे, 
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ठाकर कहेत रस-रित के जनेया । 
कहा रूप ही पर रिक्ष हुच्यो, 
ऐसो मति मंद हूं । 
यह तो अविवेकी प्रित, 
रित कु न थालि जाने । 
निस दिन फुल्यों हि फिरे, 
विन वध हैं । 
चित्र के कमल पर विचित्र तू, 
अ्तक (अमत) हा अरे मधुकर अंध । 
या में रस ना सुगध है । 


अर्थ--तृ मालछती का मित्र होकर पुन: कमछ की याचना करता हैं गौर 
तेरा स्नेह-बंधन तो हाथी के गण्डस्थल से चूनेवाले मद से हैँ । ऐसे अलि से रीति 
कालीन कवि ठाकुद कहता है ।--हे रस की रीति जाननेवाले अलि, तू इस सुदय 
रूप पद ही क्यो मुग्घ हो रहा है । इस प्रकार का तू मति मद हैं ।यह तो 
अविवेकी व्यक्ति की रीति है, जो कि प्रीति की रीति को बही पालना जानता 
हैं । विना स्नेह बंधन के त॑ रात-दिन फछा-फला फिर रहा हैं । है अधे मधु- 
कर, तू विचित्र-चित्र के कमरू पर मडरा रहा है | इस चित्र लिखित कमरूस न 
किम्ठी प्रकार का रस हैं । आर न सुगन्धि 


वे उपदेशात्मक छंद उदबवत करने के बाद आपश्ी ने लाल अक्ष रो में छिखा 
है--(लि तिलोक रिख) आर पन्ने के दाहिनी ओर हासिये में छाल अक्षरों में 
ही उलटे अक्षरों में लिखा है--“जो, दी, छो, पा, दि, ज, गृ, मा इसे उदू 
लिपिके अक्षरों की तरह बाई ओर से पढने पर होता है |-मागू जदी पाछो दीजो ४ 
उसके नीचे फिर कुछ अतर से दो लाल कक्षर लिखे हुए हे-जो दि” इन 
दोनो अक्षरों को वाईं ओर से पढने पर 'दिजो” निकलता है | बाई ओर से ल्खि 
हुए (मा, ग्‌, ज,,दि, पा, छो, दी, जो) इन अक्ष रो को देखकर पहले तो में 
देखता ही रह गया । देखते ही अपने स्वभावानुसार पहले कुछ अर्थ नहीं जान 
सकने के कारण थोडी देर तक चू पचाप अर्थ के थाह तक पहुँचने का प्रयत्न क्या 
फिर उपाध्याय मुन्ति श्री आनन्दऋषिजी महाराज सा ने उन्ही अक्षरों को जब 
बाई ओर से पढुकर बताये तब स्व तिछोकऋषिजी महाराज की चवकर में डालने 
चाली इस सूझ के लिए बहुत आादइचर्य हुआ ॥ जिज्ञासा शात होने पर आश्चर्य 
के साथ सतोष होना सहज है। , 
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पथक्‌ पृथक लिखित अक्षर एव मात्राएँ 

सामने के फछक में हमर दो ओर समान रेसा में दो अलग-अलग अ फ्तियाँ 
गा रहे है। उन्हे यानगु्त्ग देशन पर एक ओर कैवल मात्राएँ तथा अक्षर के 
तने जाएि प्रतीन होते है, आर हूसरी ओर मात्रा तथा काना बादि से विहीन 
स्थर नया स्यजनाद्षर इष्टिगोचर होते हूँ । 

इन दोनों प्मों को समान रुप से बिलकुल मध्य में मोडकर एकायार 
अप्षरों की स्वप्ट आकृति दृष्टिगोंचर होती है । दो अडुग-अलछग पत्नो 
मे अक्षरों की आऊति बनाने में यद्याव कही-कही पर अक्षरों की 
म दो पार है। बहुत प्रयत्त करने पर अनुमान से उस अक्षर को 


यमान से 

में पका 7 

आप्ति स्पाट ह न बम 

जानना पणसा हे, फिर भी यह फलक दखनत वाले को आश्चय में डालने वाला ट 

बठे तो इव प्रकार की सूझ होता ही कठिन हैं । अदृनिश इस प्रवृत्ति में रत 

र/नेवाछे रापमी मुनि की ही ऐसी पर हो सकती हैँ | इस फल में उपर्यूत 
। ए दोहे दिंदी के रीतिकालीव बिहारी वृद आदि श्रेष्ठ कवियों 


रीति मे लिसे हु 2 दल शक 
द्वारा विरचित हैं। इन दोनों पन्नों को मिलाने पर हम ये दोहे इस प्रकार पढ़ 


सकते है ।४7 > 
निच निचाई न छोटे, देखो दिल के बीच । 
जल, नल बल उंचे चडे, अत निच को निच ॥| १॥ 
अर्थ---अपने हंदय में अच्छी तरह विचार कर देखो कि नीच व्यक्ति 
कभी अपनी नीचता नही छोडता । सर्देव नीचे की ओर बहनेवाला जल नर के 
ऊपर चढ़ता है, पर अत में वह अपने स्वभाव के अनुसार नीचे की ओर हो 
बहता हैं । है 
जाण से अजाण हो जे, तत लीजे ताणी 
आगलो अगन होवे, आप होजे पाणी ॥ २१ 
अर्य--यर्दि सामनेवाल्ा जानकार हो तो उसके सामने अदान (बिलकुल 
नही जातनेवाला मूर्ख ) बतना जाहिये। इस प्रकार अज्ञान बनकर उस तज्ज 
त्त लेता पे चर 
व्यक्ति ० तत्त्व जान रे चाहिये । इसके लिए नीचे दूसरी छाईन में अच्छा 
उदाहरण दिया गया हैं| वाद सामनेवाला व्यक्ति अग्नि के समान हो दो स्वयं 
पानी की तरह 38 कम चाहिये । पानी के समान शीतछ होनेपर सीमने 
वाले व्यवित के चाहे जितने क्रोधित होने पर भी हम उससे तत्त्त क्गे सब बातें 
जान सक्ते हे । 


क्री तिकाक शनतावदी जाविरमंदन भंथ २३० 








मूर्ख के मुख बिम्ब्र का, निकमत बचन मुयग । 
जिणरी औप ध मुन है, जहेर न ब्यापे अग ।ाझा " 
अर्थ -- मूर्ख व्यक्तित के मुँह रूपी वॉवी से सदैव क्रप्णसर्ष के मुंह से निक- 
लूतनेवाले विप की तरह कटुक वचन निकलते रहते हे । ऐसे ब्यवित क्रा सामना 
होने पर उसकी ओपबध केवल मोन है, जिसमे उसके मँह से निकछनेवाला वचन 
रूपी बत्िप हम री देह में ब्याप्त नहीं होता । 
इन तीनों दोहो को उद्धत करने के बाद छिखा हे-- लिपिकृत तिल्योक 
न्खि, पृूज्यवांद तिलोक्ऋषपिजी महाराज द्वारा लिपिवद्ध कियें हुए पन्नों में मंने 
अभीतक दो प्रकार देखे हु। एक्र तो वे हे, जो त्वव उनके द्वारा विरचित हैं ! 
ओर दूसरे उद्ब॒त । आपभश्वी ने स्वरचित पन्नो पर लिखा हु---- लिखी तिलोकरिख | 
और अन्य जगह से उदबुत पन्नों पर लिपिकृतं तिलोकरिख” लिखा है । 
“पुथ्॒क-प्थक लिखित अक्षर एवं मात्राएँ” इस पन्ने को लिखकर आपभश्री 
ने पाठको की वृद्धि की परीक्षा ली है । दोनो पन्नों को समान रूप से मोडकर 
व्यद्धि कोई तीनो दोद़े पढ़ने की चेप्ठा करेगा तो वह मुंँहकी खायगा । पढने के 
बाद दूसरे दोहे को पढ़ते समय जब त्तक उस दोहे के अक्षर स्पप्ट रूप से नहीं 
दिखाई दें तब तक मात्रावाले पन्ने को अक्ष रवाले पन्नों पर सरकाना चाहिए, तभी 
हम अश्लर अच्छी तरह पद्ठ सकते हैं। तीनो दोहो मे से प्रत्येक दोहे को पढ़ते 
समय इसी कुशलता से काम लेना पडता हैं | छि'पे-पाहित्य के इत्तिहास में अक्षरों 
की इस कक्रार की आक्ृति के कारण इस पत्म का विश्वेप महत्व हु 
व ०च-2 व्ध्स्ू-िडव 2.4. 7 
नंचावर्ते स्वास्तिक 
लोक में प्रत्येक घुम कार्य का प्रारभ करने के पहले मंगल करने की 
'परिपाटी हैँ ॥ व्यवहारिक्र मार्ग की तरह आध्यात्मिक मार्ग में भी यही परिपादी 
हैं। इसी प्रकार प्र॒त्येक्र ग्र थ कर्ता अपने ब्रन्ध को नितब्रिष्न समाप्त करने के छिए 
प्रन्धारम में मंगलाचरण करता है । ये मगल स्तुत्यात्मक ब्लोक बीर द्रब्य द्धप 
से दो प्रकार के होते हूं। स्वुत्यात्मक इलोक ग्रन्थ के आरम में बिखे जाते हैं, 
कही-कही मगछ सूचक्र ई या नमस्कार मत्र लिखकर ग्रन्थ का बारंभ कर 
दिया जाता हैँ। 
. भगवान्‌ हारा प्ररूपित आगरभों में द्रव्य मगल का दस प्रकार विधान 
पफकिया गया हैं । “अप्टबंख्यानि अष्ट मंगलसंज्ञानि वस्तू नि “जाव दप्पाग, 
तिइह यावत्करणादिद दृश्य-वदिया-वत्त वद्धमाणागमदंसणकल्मच्छ 'क्ति,, 
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मरख के मुख विम्ब्र का, निकमत चचन भगस । 
जिणरी औषधघ मुन हैं, जहेर न व्यापे अंग ॥5॥॥ ; 
अर्थ .-- मूर्ख व्यक्तित के मुंह रूपी बाँबों में सदेव ऊष्णसर्य के मेहर से गिर- 
रूतेवाले विष की तरह कटुक वचन निक्रलते रहने है। ऐसे ब्यास्ति का गामना 
होने पर उसकी ओपचध केवल मोन हैं, जिसमे उसके मंद से मिक्ल्नेवाा सनम 
रूपी विप हम री देह में व्याप्त नही होता । 
इन तीनो दोहो को उद्धत करने के बाद लिखा हें-- खिवितस लिझोक 
दिख, पूज्यवाद तिलोक्ऋषिजोीं महाराज द्वारा लिपिबद किये हुए पन्नों में सन 
अभीतक दो प्रकार देखे हें। एक तो थे है, जो स्वव उनके द्वारा विश्लित है 5 
और दूसरे उद्धृत । आपश्री ने स्वर्चित पत्नो पर लिखा है-- लिसी विछातरिशा 
और अन्य जगह ते उद्धृत पन्नो पर 'लछिपिकृर्त तिलोकरिय' लिसा $ । 
/पृथक-पृथक लिखित अक्षर एवं मात्राएँ” उस पन्ने को लिखकर आयी 
ने पाठकों की वुद्धि की परीक्षा छी है । दोनो पतन्नो को समान रूप मे भेदकर 
अदि कोई तीनो दोहे पढने की चेष्ठा करेगा तो बढ़ मंहफी सायथगा । पदने के 
वाद दूमरे दोहे को पढते समय जत्र तक उस दोहे के अक्षर स्पट रूप भे नहीं 
दिखाई दें तब तक मात्रावाले पन्ने को अक्ष रवाले पन्नों पर सरकाना चाहिए, सभी 
हम अक्षर अच्छी तरह पद सकते हैं । तीनो दोहो में से प्रत्येक दाह की दे 
समय इसी कुअछता से काम लेना पड़ता है । छि'प-पाहि 


नये के इसिहास में अक्षरा 


की इस प्रकार की आकृति के कारण इस पत्ने का विश्वेप महत्व 


“750७-४०... ४८5:5४८८प्ऋू>० ३... 
नंयावर्त खासतिक 
छोक में प्रत्येक शुभ कार्य का प्रारभ करने के पहुछे मंगल के 
'परिपाटी हैं। व्यवह्यरिक मार्ग की तह आध्यात्मिक मार्ग में भी बहो परस्वारों 
दे | इसी प्रकार प्रत्येक ग्र थ करता अपने ग्रन्थ को निविध्व समाप्त करने के छिफ 
अन्धारभ में उगछाचरण करता है । ये मगर स्तत्यात्मक स्लोक बोर द्रव्य रूप 
से दो प्रकार के होते है । स्तुत्यात्मक इछोक़ ग्रन्प के आर 
कही-कही मगल सूचक 5» या नमस्कार 
दिया जाता हैं। , 
भगवान्‌ द्वारा प्ररपित आयभों में द्रष्य मंगल का 
किया गया है । “अष्टं रपानि अच्ट मंगलसंत्ञानि 
तिइह यावत्करणादिद दश्य- व दिया-वत्तवद्धमाणागभ 


; भे में लिसे जाते हूं, 
गत्र लिखकर ग्रन्य का आरंभ करूर 
। देस प्रकार विधान 
पस्तृनि “जाव पान, 
हदेसणद्रताममठे ४४238 
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व्याख्या प्रशप्ति ९ शझतके ६३ अभयदेवीयावृत्ति २ 

द्रव्य मगछ आठ प्रकार के होते हे ।-नद्यावते, वर्द्धआनाः भद्गासन, कलश 
छत्र आदि $ ऊपर के फलक में महाराजमश्री ने ज्ञास्त्र तथा लोक में सब से अधिक 
प्रसिद्ध तथा गगलो में प्रथम स्थानीय नद्यावते मसल की आकृति चित्रित की 
हैं। इस द्रव्य मंगल का चित्रण करने के पूर्व आपश्री ने पहले एक छालवृत्त 
बनाया है । उसके अदर दोनो और समान अतर से ६२ छाइनें खिची है। पूर्व 
से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण दोनों ओर से गिनते पर दोनों ओर ६२, ६२ 
रूाइने है । फिर इन लाइनो को दृष्टि में रखकर बडे कलात्मक ढंग से नद्या- 
वर्त आदि मगलछो की रचना की गई। उनमें मध्यवर्ती लाल आक्ृति सुविख्यात्त 
नद्यावतं मंगल की आक्ृति हैं। नद्यावतं मंगल की भ्राकृति बनाकर उप्तकी दो 
लाइनो के प्रत्येक छोर पर वेदिका बताकर उस पर मंगरलसूचकसूत्र कलश की 
स्थापना की गई है । कलश पर फिर मगलात्मक कदली फल तथा श्रीफल रखे 
हुए है । अवशिष्ट दो लाइनों के अंतिम छोरो पर गमलो में दो-दो आमो से 
युवत आम्रवृक्ष की टहनियाँ लगाई गई हैँ। स्वस्तिक, क्रुभ दर्पण, छत्न आदि द्रव्य 
की तरह कदली तथा आम्रफल और इन दोनो वक्ष की पत्तियां भी मंगलरूप मानी 
गई है । इसीलिए किसी शुभ अवसर पर मडप बनाते समय लोक में तोरणद्वार 
के रूप में आम्र तथा केले की पत्तियाँ वदनवार बनाकर उनके साथ इन दोनो 
फलो के गुच्छे लगाये जाते हे । कही-कही तो द्वार के रूप में सारे केले का झांड 
ही उखाड कर लगा दिया जाता हैं। दक्षिण भारत में तो यह परिपाटी बहुत 
अधिक प्रचलित है । विवाहोत्सव, ध्वज वदन, विद्यालयों के वाषिकोत्सव आदि 
अनेक सागलिक अवसरी पर मेन प्रायः सर्वत्र यह दृश्य देखा है। क्दली तथा 
आज्र फल की तरह श्रीफल का भी मगलसूचक द्रव्य के रूप में बहुत महत्त्व हे । 
भ्वाई आदि बडी तपर्चर्याओं के पच्चक्खाण लेते समय बहुत जगह प्रभावना के 
रूप में श्रीफूल वितारित किये जाते है । प्रभावना के समय इनके वितरण करने के 
पीछे मागलिक दृष्टि हैं। यहाँ महाराज श्री मगलात्मक केवल नद्यावते की आक्रति 
बनाकर ही मौन नही रह गये पर उसे ओर भी अतेक मगलसूचक द्वव्यों से सुस- 
ज्जित किया है। >> 

मत 

उद्यावर्त स्वस्तिक के चहुँ ओर बिलकुल मध्य में छन्न तने हुए हे । प्रसिद्ध 

अष्ट मगलो में छत्र भी एक मगल है, इसका उल्लेख पहले में व्याख्या प्रज्ञप्ति 
के उद्धरण द्वारा कर चुका हूँ । छत्न की तो इतनी उत्कृष्ट मागलिकता गिनाई 
गई हैं कि उसका स्थान तीर्थंकर भगवान्‌ के अष्ट महाप्रतिहायों में एक है । इक्त 
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चारो छलत्नो के मध्य में भिन्न भिन्न आक्ृतियाँ बनी हुई हे। एक ओर दोनो 
अलूग-अलग दिशाओ में सूर्य तथा चन्द्र की आकृति बनाई गई हैं और दूसरी ओर 
दोनो दिशाओं में कदली-फल के वृक्ष लगाये गये हे । नद्यावते स्वस्तिक की तरह 
सूर्य, चंद्र की भी मंगल रूप से परिगणना की गई है । इन चारो छत्रो में से 
तीन छत्रो में छत्रव॒ध काव्य लिखे हुए है वे इस प्रकार हे-- 
गगन रमे मही रमे मग्लवास गुण सेव । 
सिघु-घुत सम है कुतण मस गुरुदेव ॥ 
अर्थ --जो आकाश में रमण-विचरण करता है, पर पृथ्वी पर रहने वाले 
लोगो को अच्छा लगता है और रात्रि के समय नक्षत्रों में जिसका अग्रवास 
रहता है तथा जिसके गीतलू आदि गण सेवन करने के योग्य है । कुंदन कि 
कहता है, ऐसे सम॒द्र के पुत्र चन्द्रमा के समान शीतल एवं सतोषी मेरे गुरुदेव हे 
इसके नीचे के छत्नवध में उत्तराध्यायन सूच की यह गाथा लिखी हुई है- 
अहो ते अज्जव साहू अहो ते साहू महृव । 
अहो ते उत्तमा खंती अहो ते मुत्ति उत्तमा ॥ 
अर्थ- है मनि, तृम्हारी आर्जवता, सरलता, को धन्य है, तुम्हारी कोमछत 
को धन्य हैँ और तुम्हारे उत्तम त्याग को धन्य हैं 
यह उस समय का वर्णन हैं जब मिथिला के नमि राजधि अपना राजपार 
वैभव आदि सब कुछ छोडकर उद्यान में ध्यानावस्था में अवस्थित थे, उस समः् 
इद्र ब्राह्मण के रूप में आकर उन्हे अनेक प्रकार से विचलित करने का प्रयत्न 
करता है, यहाँ तक वह कहता है-तुम इधर ध्यानावस्था में स्थित हो पर उघ 
सारी मिथिला नगरी जल रही है। इसके उत्तर में श्री नमि राजषि यह कहते है- 
6 मिथिलायां दह्ममानायाँ न मे दहुति कशचन ।? मिथिला के जलने पः 
भी मेरा कुछ भी नही जल रहा है। 
नमि राजषि को ध्यानावस्था में इतने दुढ देखकर इन्द्र अपने असली वेथ र 


प्रकट होकर उनकी वदना करता हैं और उनकी प्रशंसा के रूप में उपर्युक्त गाथ 
का उच्चारण करता हैं । 
तीसरे छत्र में जो छत्रवध दोहा अकित किया गया हैं, उसमें भगवार 
पाश्वेनाथ की स्तुति की गई है। वह इस प्रकार हूँ । 
महितल ते निपनो, कृधातन धात ॥ 
लीले वर्ण जिन नमुूं, तुनण सदा विख्यात ॥॥ 
स्पर्धा मणि या पारस पत्थर पृथ्वी स्थल से उत्पन्न हेकर कुधातुरूप लोए 
को सुवर्ण बनाना है -पारस पत्थर का छोहे से स्पशें होने पर वह अपने छो। 


श्ण्र श्री तिलोक शताब्दी अभिनंदन ग्रथ 


रूप को त्यागकर सुवर्ण रूप में परिवर्तित हो जाता है । कुतण कवि कहता है, 
सदा लोक में विख्यात ऐसे नीले वर्णवाले भी पारस जिनेश्वर को नमस्कार 
करता हूँ । 

भगवान्‌ पारसनाथ भी इसी महीतल पर उप्रन्न हुए और उन्होने अपनो 
शात मुद्रा से जलते हुए नाग-तागिनी को उपदेश रूपी सुधा पिलाकर क्रोध से 
विमुख किया। भगवान्‌ के उपदेश से ही दोनो-ताग-तागिनी तापस के प्रात रहे 
अपने द्वेप को छोडकर नमोककार मंत्र का जाप करते करते स्वर्ग सिधारे। 

यहाँ पारसनाथ भगवान्‌ को पारस पत्थर से भी अधिक महत्ता बताई गई 
हैँ । पारस पत्थर तो केबल जड लोहे को सुवर्ण का रूप देता हैँ, पर पारसनाथ 
भगवान्‌ अत्यत क्रोधी हिस्र प्राणी को हिंसा से विमुखकर सद्गति प्रदान करते हे । 

चतुर्थ छत्र में कोई छत्रवध दोहा या गाथा नही है, वह खाली है । 

नद्याव्ते की इस आकृति को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि यह 
थाकृति सभवत अतिम होगी । इसे महाराजश्री अनेक सर्वयो, दोहो, गाथाओ 
ओर सूत्र वाक्यों द्वारा सजानेवाले थे, इसीलिए आपश्री ने दोनो ओर ६२, ६२ 
लाइनें खीचकर अनेक खाने बनाये हे । प्रत्येक खाने में कुछ न कुछ लिखकर 
उसकी पूर्ति करनेवाले थे, पर कारणविशेष से यह भब्य भाक्ृति अधूरी ही रह 
गई। इसमें आपश्री अध्यात्म-ज्ञान से परिपूर्ण कौन से छद आदि लिखनेंवाले थे, 
इसे या तो आपश्री जानते थे या केवली भगवान्‌ जानते हे । इस आकृति के अधूरी 
होने का अनुमान तो पाठक चतुर्थ छत्र से ही लगा सकते है। क्योकि चारों 
छत्रो में से केवल तीन छत्र छत्रबंध है । तीनो छत्नो की तरह चतुर्थ छत्र भी छत्न- 
बध होना चाहिए था । 

पूत्रं की सब कछा- कृतियों का अध्ययन करने से में इस परिणाम पर पहुँचा 
हूँ कि महाराजश्री में यह अद्भत विशेषता थी कि वे जिस किसी कार्य को अपने 
हाथ में लेते उसे सर्वागपूर्ण करके ही छोडते थे-कभी उसे अधूरा नहीं रखते 
इस कृति के अपूर्ण होने के कारण ही हम इसके अतिम होने का अनमान करते 
हैं। जो कुछ हो, पर इसकी अपूर्णता के कारण हम एक बहुत बडे ज्ञान से वच्ति 
रह गये हे 

+न+€८ह>-<> बहस फसल 


“पाँव द्वारा निसित दो अद्भुत कृतियाँ-- 
दो अदव और मयर 
सामने के फछक पर हृष्टि पड़ते ही हमारे सामने चलने के लिए सच्नद्ध 
पाँव उठाये हुए दो बलशाली अदवो की आकृति उपस्थित हो जाती है ये दोनों 
अश्व अच्छी जाति के घोडे की तरह जीन आदि से कसे हुए है 4 उन्हे चाँदी के 
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आभूपण पहना कर और अधिक अलूकृत किया गया हैं ॥ उन दोनो अश्वों के 
चवीच में मंगल सुचक अनेक बेलबूटों से सज्जित एक स्तंभ खडा किया गया है, 
स्‍्तभ के नीचे एक पुष्पाकार वेदिका हूँ । 
प्रथम तो यदि कोई व्यक्ति हाथ से इस प्रकार का चित्र बनाना चाहे तो 
एकाएक इस प्रकार की कोतरनी करना अशक्य हूँ , पर आइचर्य की बात तो 
यह हँ कि महाराजश्री ने इस चित्र की कोत्तरनी अपने पाँवो द्वारा की है। सुनते 
हू वे अनेक बार हाथ थक जाने पर पाँवो से भी लिखते थे । अधिकतर देखा 
जाता हँ कि यदि दाहिने हाथ से लिखने या कार्य करने का अभ्यास होता हं 
तो प्रयत्न करने पर भी वाये हाथ से उतने सुचारूप से न तो अक्षर लिखे जाते 
है और न उतने व्यवस्थित रूप से कोई कार्य हो सकता है । फिर पाँव से कार्य 
करने की बात अरूग रही । पाँव का काम तो केवरू चलने तक ही सीमित है ४ 
अधिक हुआ तो जमीन पर पडी हुई किसी चीज को पाँवो द्वारा इधर-उधर सरका 
सकते हैं या खेल के समय फुटवाल आदि भी खेल सकते है । पर महाराजश्री ने 
अपने पाँवो से इस नयनाभिराम अदवों की कोतरनी कर के सब को आइचयें में 
डाल दिया है । उन्होने अपने पाँवों से किस प्रकार कंची पकडी होगी और फिर 
हाथो का उपयोग किये बिना कैसे इसकी कोतरनी की होगी ? 
इसी के साथ एक मयूर भी फलरूक पर अकित हूँ। वह भी पाँवो द्वारा 
कंची पकडकर कुतरा गया है। उसकी आक्ृति भी प्राणि-शास्त्र के अनुरूप सब 
अगो से परिपूर्ण हूँ । 
पाँवो द्वारा इन दोचो प्राणियों को कोतरने के पीछे महाराज सा०की क्‍या 
हृष्टि रही होगी? बहुत सोचने पर मे इस परिणाम पर पहुँचा हूँ कि महाराज 
श्री की दृष्टि सतत -मगरूसूचक पदार्थों या प्राणियो पर रही थी। उन्होने प्रत्येक 
स्थान पर ऐसे ही प्राणियो, द्वव्यो या पदार्थों के चित्र चित्रित किये है जो 
लोकिक ओर शास्त्रीय दृष्टि से मगरूसूचक माने गये हें। 
पहले नंद्यावर्त स्वस्तिक का विवेचन करते समय में अष्ट मागलिक द्रब्यों 
के सम्बन्ध में कुछ सकेत कर चुका हू । इसी तरह स्वप्नशास्त्र की दृष्टि से अश्ब 
भी मंगलसूचक माना गया हैं, मेरी शेशवावस्था की बात है कि जब मेरी सात-- 
आठ साल की अवस्था थी तब मेरे स्व, पूज्य पितामह श्री पन्नाहालजी खटोड ने 
सामायिक आदि का पाठ कण्ठस्थ करने के साथ कुछ थोकडे भी सिखाये थे। उनमें 
चोदह्‌ वोल का एक थोकडा भी था। जिसमें उत्त स्वप्तो का फछ मोक्ष-सूचक 
- बताया गया हँ'.। उन चौदह बोलो में पहला बोल इस प्रकार हाँ -- 
पहले स्वप्ने हाथी, घोडा ने पलाण करतो॥ थक्रेजागे जीव तो तेज भवे ले मोक्ष जायु॥ 
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बचपन में इन चोदह बोलो को कण्ठस्थ करने के बाद यह इच्छा रही कि 
शास्त्रों के अनुसार थोकड़े में संगृहीत स्वप्त की तरह मुझे भी सतत एसे ही स्वप्न 
आते रहे । दुनियाँ में अनेक कार्यों में उलझे हुए हमारे जैसे केवल स्वार्थपरायण 
व्यक्तियों का भी जब अश्व की इस मागलिकता पर इतना दुढ अविचल विश्वास 
है तब सतत अध्यात्म साधना में रत रहनेवाले महाराज श्री की तो इस सूत्र 
वाक्य पर न मालूम कितनी असीम श्रद्धा रही होगी, वे मुमुक्षु थे । मोक्ष प्राप्त 
करना ही उनके जीवन का ध्येय था। वे जो कुछ कार्य करते थे वे सब मोक्षलक्षी 
होते थे ।जिस समय उन्होने पाँव से अश्व को कोतरने का यह दुष्कर कार्य किया, 
उस समय आपका ध्यान मोक्ष की ओर था और मोक्षस्‌चक स्वप्नो में सर्व प्रथम 
दिखाई देनेवाले स्वप्तगत प्राणी का चित्र उसी रूप में चित्रित किया । दूसरे 
व्यक्ति इस चित्र को देखकर और कुछ कल्पना कर सकते है, पर में अपनी 
भावना और स्वभाव के अनुरूप इस चित्र को देखकर जो कुछ और जैसा समझ 
पाया हूँ उसे सहज भाव से लिखा है ओर मेरी दृष्टि से इस चित्र को कोतरलने 
के पीछे महाराजश्री की ऊपर निर्दिष्ट दृष्टि के सिवाय और कुछ नही है। 


अश्व की तरह मयूर का भी लोकमानस में कितना स्थान है? यह किसी से 
छिपा नहीं। भारतीय जनता के मानस में घर करनेवाले देवकीनन्दन बालकक्ृष्ण 
की सब क्रीडाएँ मयूर पिच्छ पर आधारित हे । उस नठनागर, माखन-चोर के सिर 
पर मयूरपल का मुकुट न हो तो वह चित्र अधूरा ही समझा जाता है । 


जेन परपरा में दिगबर सप्रदाय के साधु रजोहरण के स्थानपर मयूरपिच्छ 
रखते है, अपने घरो में मयूरपंख से बने हुए कलात्मक सुन्दर पंखो को रखने की 
परिपाटी है। इस प्रकार साधुवर्ग और गृहस्थवर्ग दोनों जगह अपनी मागलिकता 
के कारण मयूर ने अपना स्थान जमा रखा हूँ। अश्व को तरह मयूर भी मंगल-- 
सूचक होने से महाराजश्री ने इस की भी कोतरती पाँव से बड़े कलात्मक ढंग से 
की है। 

पाँवो द्वारा कोतरी हुईं इन दोनो कलात्मक कृतियों को देखकर कुछ हाथ- 
पाँव नही हिलानेवाले अकमंण्य आलसी व्यक्तियों के मन में शका आ सकती है 
कि क्या पाँवो द्वारा भी ऐसा कार्य शक्‍य है ? वे प्रत्येक कार्य के लिये कुछ प्रमाण 
चाहते है । पर प्रयत्वशील पुरुषार्थी व्यक्ति द्वारा कोई कार्य असम्भव नही । दुनियाँ 
में आज भी अनेक ऐसे व्यक्ति हे, जो पांवो से भी उतवी ही कुशलतापूर्वक कार्य 
करते हे जितना कि हाथो से ॥ 


_ श्री निलोक शताब्दी अभिनंदन ग्रंथ रण 





मेने पडितरत्न उपाध्याय मुनिश्वी आनंदकऋषिजी महाराज के साथ 
विचरण करनेंवाले मुनिश्री झातिऋषिजी म० सा० के पास से इस प्रकार की 
जानकारी प्राप्त की हैँ कि लुधियाना में तीसवर्षीय एक ऐसा व्यक्ति हैँ, जो 
ऊपर ऊपर से देखने से तेजोहीन प्रतीत होता है, किसी से वातचीत करते समय 
वह आँख से अँख मिलाकर वातचीत नही कर सकता । बीच में अनेक वार 
या तो जहाँ तक गर्देत मुड सकती हों उतनी सोडकर दाहिनी ओर देखता 
है था वाई ओर उसी प्रकार गर्देन घुमाकर टुकर टुकर दूसरी ओर देखता रहता 
है ! उसके हाथ कभी सीधे नहीं रहते, यहाँ तक कि वह हाथो की मुट्ठियाँ तक 
सीधी तरह नही बंद कर सकता । इसी प्रकार प्रयत्न से वद की हुईं मुट्ठी को 
खोलने में भी उसे कठिनाई होती है । पर पवी से काम लेते लेते उसके पाँव 
काम करने में इतने अभ्यस्त एवं कुशल हो गये हैँ कि देखते ही बनता है | वह 
अपने पाँवों से मोजन वनाता है, कपडे घोता है, झाड़ू निकालता हैँ चित्राकन 
करता हैँ, फूल-पत्ती निकालता हे और आवश्यकता पडने पर लिखता भी हैं । 
उसके इस अदुभुत कौशल को देखकर सब दाँतो-तले उँगली दवाते हे । 

पं० महासती श्री सुमतिकुंवरजी म० ने भी अपने पजाव के विहार-काल 
के समय लुधियाना में पूज्य आचार्य श्री बात्मारामजी महाराज सा० के पास 
इस व्यक्ति को देखा हैं । 

- स्व० पृज्यपाद श्री तिलोकऋषिजी म० में अपनी सव॒ इन्द्रियों से काम 
करने की अद्भुत क्षमता थी, इसीलिए वे अपनी अल्पायु में इतना अधिक कार्य 
कर गये हूँ कि स्थानकवासी समाज में त्तो उत्की जेसी छोटी आयु में इतना 
अधिक शास्त्रीय कार्य करने वाले कोई अन्य सत हुए हो तो कम से कम मेरी 
हष्टि में तो नही आये ॥ इसी कारण में आपश्ञी की कृतियों से इतना अधिक 
मुग्ब हुआ हूं । 

नायक चक्‍क्‍सकलनक लय ल न न्‍न+ 
एक इंच चोडी ओर एक इंच लम्बी जगह मे 
९३ हाथियों का चित्र 


पाठक सामने के फलूक में एक छोटा-सा चित्र देख रहे हे फलगत कागज 
की लम्बाई और चोडाई पोने दो, पीने दो इंच हैं। उसका रंग पीछा है, उसके 
ऊपर और नीचे दो काली रेखाएं खीची हुई हे, उसके चारों ओर बोर पर दो 
दो काली रेखाएँ खीचकर अन्दर अंदर छाह रग भरा गया हैं। तत्पण्चात्‌ समाना- 
कार चतुष्कोण बनाकर बाहर पंक्तियो में ९३ हाथी चित्रित किये गये है । इसमें 





के 


की दो पंक्तियों में प्रत्येक पत्वि में सात-सात हामियों के न्‍िसाव से चोदह 
हाथी दिये गये हे । तदनंतर नीचे की चार पत्तियों में से प्रत्येद्ठ पति में जाठ- 
आठ हाथियो के हिसाव से दत्तीस हाथी चित्रित तिये गए है। उसे बाद यातयीं 
पवित में फिर सात हायियों के चित्र दिये गये है । फिर ववधिप्ट पांच पक्रितयों 
में ऊपर अकित चार पक्तियों की तरह प्रत्येक पक्िति में जाउ-जाठ ह्वाब्री ऊे 
हिसाव से चालीप्त हावी जकित किये गये है । उस प्रकार दुठ मिद्ाह्र ३३ 
हाथी 


श्र |; + 


मालूम होता हूँ कि पूज्यपाद श्ली तितीर ऋपिजी महाराज हो हापी पर 
विशेष दष्टि थी, क्यो कि उपर प्रारम से पृज्यपादशोीं की लिन दिन हनियों 
प्‌ 
दवेचन च्छ न कप ०. ..2, नया इन भी में हि धन 
का विवेचन किया गया हू, उनमे मने आपनी की चित्राजनन-शली में हापी +े 
वि द्भ ने पकयोँ > >> ले जि्यि समदप7 घर >> सागपागाय 
ही वेशेप दर्जन कि हैं । पहल-पहुल ज्सिस्त पद्रउ्ध॒ लहर नागप थवका 
विवेचन कर चुका हैं, उस में भी समद्रवय हास्य में दाहिनी और की रुपये नयये 
हद 


भर जगह में आपथी ने झूपदा 





है 
सिद्धान्त को सन्नेप में चि समझाने के लिए भी जापनी ने ज्ञानपुजद 
् बिक रे किक 4 
का चित्रण जिया हुँ ओर उस ज्ञान कुजर के पहले पाँव के मध्य में चदइदी मद 


जुगहु म इण हाथियों के चित्र 
प्राणी-सप्दि में पशओं में दादी सत्र से ददा होनेपर भी सब से पलविक 


आकर्षक होता है, देशी तथा विदेगी सव इसे देखवर देखते ही नहाते हे । 
आहरो या गांवों में उसके जानेपर सब लोग उसमे देखते के लिए गमा हो झते है 


ए्‌ । 
विदेशी लोग तो इसे अपने यहाँ ले जाकर बजायब घरों में रखते हे । हमारे 
भारत के वर्तमान प्रधान मत्री पं श्री जवाहरलारू नेहुर ने तो अन्य राष्ट्रों के 
साथ मंत्री के प्रतीक रूप में रस जापान बादि देशों में हायी भेजे है। स्वप्न 
शास्त्र की हप्टि से भी हाथी का स्वप्न में दिसाई देना मागलिक माना गया हूँ । 
तीर्थकर या किसी विश्चिप्द पुरुष के बब्तरित होने के पूर्व उनकी माताएँ स्वप्ना- 
वस्था में हथिती को मुंह में प्रवेश करती हुई देखती हे । 

पूर्व में विवाहादि के प्रसग पर हाथो का वारात में रहना अनिवार्य माना 
जाता हैं । जहाँ हाथी मिल सकता है, वहाँ दीक्षार्थी-वै रागी का हाथी पर वेठाकर 
जुलूस निकाछा जाता हैं ओर वह जुलम में हाथी पर बंठकर 
दीक्षा लेने के स्थान पर जाता हैं। इस प्रकार लौक्तिक और आध्यात्मिक्न शास्त्र 
में हाथी का अत्यत महत्त्वपूर्ण वर्णन क्षिया गया हैं । फिर पूज्यपाद श्री तिलोक- 
जइपिजी महाराज ने जिस रतलाम शहर में जन्म लिया, वह्‌ उस समय एक बहुत 


थ्वी लिछोक शताब्दी अभिनदन अधथ घ्ज्७ 











बडी रियासत थी । वहाँ हाथियो का बहुत अधिक जमघट था। दश्वहरा आदि 
विशिष्ट प्रसंगोपर उनका बराबर प्रदशन किया जाता था। दीक्षा लेने के पूर्व 
महाराजश्री उनका बराबर अवलोकन करते रहते थे । मुझे तो ऐसा लगता हे-- 
उस शैशवावस्था में ही हाथी की इस भव्य आकृति ने आपको मुग्ध कर लिया 
होगा ॥ 

दीक्षित होने के पूर्व भी आपने कुछ हाथी चित्रित किये हो तो कुछ आश्चर्य 
नहीं ॥ बचपन का यह अभ्यास अवस्था प्राप्त होनेपर ओर अधिक हृढ हुआ होगा 
और आपने उसी अभ्यास के परिणामस्वरूप मेरी हृष्टिसे इतने अधिक स्थानों 
पर अगणित हाथी चित्रित किये हे। 

इतने अधिक हाथियों का अंकन करने के पदचात्‌ अन्त में चतुष्कोण के 
नीचे लिखा हुआ हे-- 

संवत्त १९३४ लि तिलोकरिख रतलाम में ॥ 

मध्यभारत से सहाराष्ट्र प्रान्‍्त मे पदापंण करने के पूर्व महाराजश्री ने 
अपनी तीस साल की अवस्था में अपने जन्म-स्थान रतलाम शहर में इन हाथियों 
का चित्रण किया हैं । 

जब पडितरत्त उपाध्याय मनिश्री आनन्दक्रषिजी महाराज धुलिया में 
विराजमान थे तब पडिता महासती श्री सज्जनकुवरजी महाराज से यह ९३ 
हाथियों से चित्रित छोटा-सा चतुष्कोण उपाध्याय मृन्ति श्री को प्राप्त हुआ हें । यह 
महासतीजी ऋषि सप्रदाय की है । जब महासतीजी ने यह चित्र उपाध्याय श्री जी 
को दिया होगा, तब उन्होने कल्पना भी नही की होगी कि क्या भविष्य में इसका 
इस प्रकार विवेचन हो सकेगा । सच पूछा जाय तो इसे हाथ में लेकर लिखने के पूर्व 
मुझे भी कुछ नही सूझ रहा था कि इसपर क्या छिखूं ” पर एक प्रकार से यह 
अच्छा ही हुआ कि इसपर प्रकाश डालने के बहाने कल्पना द्वारा पहले विवेचित 
अनेक कृतियो में अकित हाथियो के चित्रण के पीछे महाराजश्नी की जो भावना 
रही होगी, उसमें में तो सदुद्देश्य का दर्शन कर संतोष की साँस लेता हूँ। 


अज्ञात रूप से शेशवावस्था में अपने उज्ज्वल अक्षरात्मक देह से आकर्षित 
करनेवाले पूज्यपाद श्री तिकोकऋषिजी महाराज को सादर श्रद्धापूर्वक-- 


महेन्द्र 
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श्री 
तिलोक दीक्षा-शताव्दी के उपलक्य में 
विशिष्ट विद्वानों एवं बिचारक्तों के 


पा 


विविध वस्तु-विषयक 


सारणगशित निबगन्ध 


थ 


एक तुठनात्मक चितन ल्‍ 
ध्यान ओर योग 


आचाये श्री आत्मारामजी म० लुधियाना 





भारतीय चिन्तन का मूल केद्र आत्मा हैं। इस देश की समग्र चिन्तनधारा 
आत्मा को आधार मानकर गतिगील रही हैं ।॥ अत समस्त आध्यात्मिक विचारकों 
ने आत्म-चिन्तन पर भार दिया और आत्म-विकास के मार्ग का अन्वेषण करने 
में अपने सारे जीवन का उत्सर्ग कर दिया। जन चितको ने भी भात्मा के विकास 
के मार्ग का अन्वेषण करने में अपनी शक्ति लगाई ओर उसका स्वरूप दुनिया 
के सामने रखा। आत्म-विकारा के मार्ग को समझने के पूर्व यह जान लेना 
आवश्यक हे कि आत्मा क्‍या है? उसका स्वरूप क्या हैं ? किन कारणो से उसका 
विकास-पथ अवरुद्ध है ? 


जैन आगमो में आत्मा को शरीर, इन्द्रिय, एव मन आदि भोतिक पदार्थों 
से एक स्वतंत्र द्रव्य माना गया है । वह इतना सूक्ष्म है कि पूर्ण ज्ञान-सपन्न व्यक्ति के 
अतिरिक्त कोई भी उसे देख नहीं सकता । हाँ, उसकी बनुभूति अवश्य कर 
सकता है। इसके अतिरिक्त वह वर्ण, गध, रस ओर स्पर्श से रहित है अर्थात्‌ अब्ूपी 
है । यह सब बाते भौतिक पदार्थों में पाई जाती है और आत्मा अभातिक द्रव्य हैँ । 
इसलिए वह इन सबसे विहीन हैं। ऐसे विशद्ध गात्मा के पत्त का कारण हूं 
राग-देष आदि विकारो का ससर्ग । राग-द्वेप से कर्म का बन्ध होता हूं और कर्म 
बन्ध के कारण आत्मा संसार में परिभ्रमण करती हैं। अतः भात्म-विकास का 
अर्थ हं-- अभिनव कर्म के आगमन को रोक कर आधबद्ध कर्मों का क्षय करना । 


इसके लिए भारतीय विचारको ने अनेक मार्गों की कल्पना को है । 
पातंजल योग दर्षत में कर्म-बन्ध का कारण चित्त-व॒त्ति को माना है । इसलिए 
आत्मा को कर्म बन्धन से मुक्त करने के लिए उन्होने चित्त-वृत्ति के निरोध करने 
पर जोर दिया और उसे योग कहा १ चित्त-वत्ति को रोकना योग अर्थात बात्मा 
को कर्म बन्धन से मुक्त करने का एक मार्म हैं ' 


लिवं ध-सार 
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जन आगमो में कर्म बन्च के ५ कारण बताये गये हे-- 

(१) योगश्चित्तवृत्तिनिरोध । -पातञ्जल योगदर्शन, १, २। 
4१) मिथ्यात्व, (२) अविरति, (३) प्रमाद, (४) कपाय और योग इनमें मूल 
2 मिथ्यात्व, २ कपाय आर ३ योग है। अधिरति ओर प्रमाद कपाय के ही 
विस्तृत रूप है | योग से कर्मी का आगमन होता है और कपाय के कारण उनका 
बनन्‍्ध होता हैं । वन्‍्ध ४ प्रकार का माना गया है-- (१) प्रकृति वनन्‍्च, (२) 
प्रदेश वन्‍्ध, (३) अनुभाग वन्‍्च और (४) स्थिति वनन्‍्च । योगो की प्रवृत्ति से 
कर्म का आत्म-प्रदेशो के साथ सबब होता हैं, जिसे प्रदेश-वन्ध कहते हे । उसके 
पश्चात्‌ वे जिस स्वभाव-ज्ञानावरण, दर्शनावरण आदि के होते है तदनुसार उसका 
बनन्‍्च होता है, जिसे प्रकृति वन्‍्च कहते हैँ । प्रकृति एवं प्रदेश वन्ध संसार परि- 
अ्रमण के मुख्य कारण नही हैं , जब योगो के साथ कपाय का उदय होता है तब 
उनका अनुभाग एवं स्थितिवन्ध होता हैं और यह बन्च ही ससार-परिश्रमण का 
कारण है | अनुभाग का थर्थ है- रस | अच्छे एवं बुरे का कटुक एवं मधुर रस 
का बन्ध कपायों की कट्ुता एवं मधुरता के अनुरूप होता है । यदि प्रशस्त कपाय 
हैं, तो उससे शुभ रस का वन्ध होगा और अप्रशस्त कपाय से अशुभ रस का 
वन्ध होगा । कपाय एकान्त रूप से अप्रणस्त ही नहीं कही जा सकती | जैसे क्रोध 
बुरा है, पतन का कारण है, परन्तु धर्म एव शीलू की रक्षा के लिए बिना किसी 
दुभावना के किये गए क्रोध को एकान्त रूप से बुरा नही कह सकते। सीता 
ने अपने शील एवं धर्म की रक्षा के लिए रावण को कटु शब्द कहे, परन्तु उसके 
मन में रावण के प्रति दुर्भाव नही था, केवल अपनी धर्म की रक्षा एवं उसे बुरे 
मार्ग से हटाने की ही उसकी भावना थी | इसलिए उसका वह आबवेश प्रणस्त 
हैं । किर भी कपाययुकत होने के कारण वह पुण्य-बन्ध का कारण हूँ । उससे 
तिर्जरा तही, बन्ध ही होता हँ ५ अत. कषाय से उस प्रदेश एवं प्रकृति बन्ध में 
मधु या कटुक रस का सचार होता हैं जार उसकी स्थिति का बन्धच भी कषाय 
से होता है। प्रत्येक आबद्ध कर्म अपने मर्यादित काल में उदय में आता हैँ और 
फल प्रदान करके नष्ट हो जाता हैं। इस तरह इन साधनों से आत्मा कर्म से 
आवद्ध होकर संसार में परिभ्रमण करती हैँ । इसलिए इन्हे आख्रव अर्थात्‌ कर्मों 
के आनेका रास्ता कहा गया हैँ । 

योग भी आख़व हूँ और वे तीन माने गये हं-- (१) मन, (२) वचन, 
और काय । इन में मन की वृत्ति मुख्य मानी गई हँ । वचन एवं काय की 
अवृत्ति से कर्मे-पुदूगलो का आगमन होता हूँ, परन्तु उचका बन्ध परिणामों से होता 


७ - श्री तिलाक शानावदी अभिन दन प्रंथ 


हू । परिणामों की शुद्धता-अशुद्धता एवं तीब्रता-मन्दता के अनुरूप ही उनका 
बन्ध होता हूँ । इसलिए आगम में बन्च परिणामों के अनुसार माना गया हूँ । 
आत्मा को निष्कर्म बनाने के लिए कर्म-वन्च के कारण योगो की प्रवृत्ति को 
रोकने का विधान किया गया हूँ । जिसे आगमिक परिभाषा में 'सबर' कहते 
है और इसके लिए तीन गृप्ति की साधना बताई गई हँ-- (१) मन गुप्ति, 
(२) वचन गृप्ति और (३) काय गुप्ति // 

इस तरह हमने देखा कि पातंजल योगदर्शन में चित्त के निरोध करने 
को योग कहा हू और जैनागमों में मन, वचन और काय को योग कहा हैँ आर 
तीनो के निरोध को संवर-अभिनव कर्म के आगमन को रोकना कहा हैँ । चित्त- 
वृत्ति का दोतो में उल्लेख हैं । जैनागमो के अनुसार कर्म-बन्ध परिणाम से होता 
हैं, अत परिणाम का भतिरोध करने से आत्मा निष्कर्म बनती हैं। इस कारण 
१४ वे गृणस्थान में आरूढ आत्मा सबसे पहले मन के योग का निरोध करती 
है, उसके बाद वचन ओर काययोग का निरोध करती है। इस तरह शाब्दिक 
अन्तर होते हुए भी दोनों का उद्देश्य समान है। मत हम कह सकते है कि चित्त- 
वृत्ति या मन, वचन और काय योग को गोपने का प्रयत्न करना आत्मा को निष्कर्म 
बनाने का प्रशस्त पथ हैं। इससे आात्मा में संवर होता है, अभिनव कर्मों का 
आगमन रुकता हैं। 

अभिनव कर्मों का आगमन रोकने के लिए सवर की साधना बताई गई 
है आर पूर्व आबद्ध कर्मों का क्षय करने के लिए तप कीं साधना का उपदेश दिया 
गया हैँ। तपस्या कर्म रूपी इधन को जलाने के लिए अग्निरूप हैं। इस से विकार 
उपशान्त होते है ओर विकारों के उपशान्त होने पर योगो में एकाग्रता आती है। 
योगो की चचलता का मूल कारण विकार है। विकारों के प्रावल्य से मन एवं 
इन्द्रियाँ इधर-उधर उछल-कूर मचाती हें। अतः विकारो को श्ञान्त करने के 
लिए तप की साधना आवश्यक हैं। गीता में भी कहा है कि भाहार का त्याग 
करनेवाले अर्थात्‌ तप-साधता को स्वीकार करनेवाले व्यवित को विकार नही 
सताते हूं । विकारों के उपशमन से चित्त में स्थिरता आती हैँ ओर परिणाम 
स्वहूप आत्मा स्वस्वरूप के चिन्तन में संलग्न होती हे और (परस्वरूप से दूर 
रहन का श्रयत्त करती हु । इस तरह तप से वह पूर्व आाबद्ध कमी को क्षय करती 
है आर एक दिन समस्त पर-पदार्थों से विहीच होकर अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त 
कर लेती है। आगम में बताया है कि साधक ज्ञान से पदार्थों के यथार्थ स्वरूप 

(१)वि या विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिन । गीता, २, ५ जा 
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को जानता है, दह्दोंन से उस परिज्ञात स्वरूप पर विश्वास करता हूं, चारित्र 
(सयम-सवर ) से अभिनव कर्मों के आगमन को रोकता है ओर तप से पहले 
वन्धे हुए कर्मो का नाश करता हू + इससे यह स्पष्ट हुआ कि साधक ज्ञान 
एवं दशेन युक्त चारित्र (सवर) से नये कर्मों के स्रोत को वन्‍्द करता हूँ जार 
तप से पुरातन कर्मों का क्षय करता हूँ । 


अत निष्कर्म बनने के लिए संवर के साथ तप की भी आवश्यकता है। तप के 
दो प्रकार है-- (१) बाह्य आर (२) आशभ्यन्तर | वाह्य तप ६ प्रकार का है-- 
(१) अनशन, (२) जानोदर्य (३) भिक्षाचरी, (४) रस-परित्याग, (५) काया- 
क्डेश आर (६) प्रतिसलीनता । आस्यन्तर तप के भी ६ भेद हू | (१) विनय, 
(२) वैयावत्त्य, (३) प्रायश्चित्त, (४) स्वाध्याय, (५) ध्यान आर (६) व्युत्सगे 
-(कायोत्सगं) ॥ यह तप योगो की चचछता को रोकने या अपने आपको एकाग्र 
करने का साधन हूँ । योग दर्शन में मो चित्त-व॒त्ति का निरोध करने की साधना 
बताते हुए तप, स्वाध्याय आर प्रणव ३४ या ईश्वर के स्वरूप में लीन होना बताया 
गया हू । *जनागमो में स्वाध्याय एवं प्रणव आत्म एवं परमात्म स्वरूप के 
चिन्तन-व्यान करने को आभ्यन्तर तप में समग्विष्ट किया है। इससे स्पष्ट होता है 
कि समग्र भारतीय चिन्तन-घारा में तप का महत्त्वपूर्ण स्थान माना गया हूँ ॥ 
योगो का निरोघ करने के लिए आशभ्यन्तर तप सर्वश्रेष्ठ साधन हूँ । ध्यान 
एवं कायोत्सर्ग की सावना से साधक योगो की प्रवृत्तियों का गोपन करने या 
निरोध करने में समर्थ होता हूँ । घम-ध्यान एव शुक्ल-ध्यान के द्वारा साधक 
राग-हेप को क्षय करके चार घातिक कर्मा से अनावृत हो जाता है आर १३ वे 
गुणस्थान में शकक्‍्ल-ध्यान की साधना करते हुए शुक्ल ध्यान के चाथे पाए का 
चिन्तन करते हुए अवशेष रहे चारो अधातिक कर्मों को क्षय करके निष्कर्म 
अवस्था को प्राप्त कर लेतां हैं। इस तरह ध्यान तप की साधना से साधक निष्क-- 
मंता की ओर बढ़ता हूं । 
हमने यह देखा कि योग का अर्थ चित्तवृत्ति का निरोध करना हँ आर ध्यान 
का उद्देश्य भी चित्तवृत्तियो को आत्म-चिन्तन में केन्द्रित करता हूं । इसलिए ध्यान 
को योग भी कहा जाता हैं। उस योग विधि को जाननेवाला साधक ही ध्यान या 





(२) नाणेण जाणइ भावे, दसणेण य सहूहे। 
चरित्तेण निगिण्हद, तवेण परिसुज्ञइ | --उत्तराध्ययन, २८ २५ 
(३) तपस्स्वाध्यायेष्वरप्रणिधानानि क्रिया योग । -न्‍्योग्दर्शेन, २, १ 
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योग-साधना करने के योग्य है। इसलिए साधक के लिए यह आवश्यक है कि 
चह योग्य गुरु के पास योग-साधना की शिक्षा प्राप्त करे। क्योकि ज्ञान के बिना 
चह यथार्थ रूप से साधन नही कर सकता। इसलिए आगम में कहा गया हैँ कि 
साधक को शिक्षा प्राप्त करने के लिए गृरकुल--गुरु की सेवा में निवास करना 
चाहिए । गुरु की सेवा में रहकर ही साधक योगवान्‌ हो सकता हूँ । | वृत्तिका, 
ने इसकी व्याख्या करते हुए लिखा हूं कि गुरु-सेवा में रहते हुए साधक योगवानों 
उपधान तप करन्वाला, प्रिय बोलनेवाला, प्रिय काय करनेवाला हो । इन गुण 
से यक्‍त साधक हदिक्षा प्राप्त करने के योग्य होता हूं । योगवान्‌ णब्द से वत्तिकार 
से अष्टाग योग भी ग्रहण किया हूँ । » ज॑नागमो में योग णब्द के मय में 
ध्यान शब्द का प्रयोग मिलता हैं । योग एवं ध्यान दोनो के उद्देश्य की समानता 


को हम देख चुके हँ । अत ध्यान या योग की शिक्षा प्राप्त करने के लिए 
साधक को गुरु की सेवा में रहना चाहिए । 


ध्यान एवं योग की शिक्षा प्राप्त करनेवाले साघक को किस तरह का जीवन 
बिताना चाहिए। इसके सवध में आगम में बताया गया हूँ कि ध्यान की साधना 
को अल्प आहार करना चाहिए, अल्प पानी पीना चाहिए, अल्प बोलना चाहिए 


ओर सुब्रत, क्षमाशील, शान्‍्त ओर दमितेन्द्रिय होना चाहिए। अधिक भोजन 
करने से आल्स्य अधिक आता हैं, और उसका अधिकाश समय पदारयी को लाने 


एवं खाने मे ही बीतता हैं । इसलिए साधक को अधिक आहार नही करना 
चाहिए आर पदाथो में आसक्त न होकर विवेकपूर्वक साधना में संलग्न रहना 
चाहिए ।र 


(१) वसे गुरुकुले णिच्च जोगव उवहाणव। 
पियकरे पियवाई से सिख लद्भुमरिह॒द ॥ उत्तराष्ययन ११, १४ 
(२) स मुनि; शिक्षा लब्घुमहँति शिक्षायै योग्यो भवति। स इति क. ?यो गुरुकुले नित्य वसेत्‌ 
गुरो पृज्यस्य विद्यादीक्षादायकस्य वा कुले गच्छे सघाटके वा यावज्जीव तिप्ठेत्‌ पुनर्यों मुनिः 
योगवान्‌ योगो घधर्मेव्यापार स विद्यते यस्य स योगवान्‌ अथवा योगोःष्टागलक्षणस्तद्वानित्यर्य-॥ 
पुत॒यें साथु उपधानवान्‌ उपधानम्‌ अगोपागादीना सिद्धान्ताना पठनाराधनायंम्‌ आचाम्लोपवास- 
निर्विक्ृत्यादि लक्षण तपोविशेष स विद्यते यस्य स उपधानवान्‌ सिद्धान्ताराधवतपोयुक्त इत्ययें ॥ 
पुनर्य साधु प्रियकर आचार्यादीना हितकारक पुनय॑ प्रियवादी, प्रिपभाषी एवैलंक्षणर्युक्तो 
मुनि शिर्क्षां प्राप्तु योग्यो भवति। -उत्तराध्ययन वृत्ति ११, १४ 
(३) अप्पपिण्डासि पाणासि अप्प भासेज्ज सुबए । 
खन्‍्तेभिनिव्युड्दे दत्ते वीयगिद्धी सया जए ॥ 
झाण जोग समाहदूदटु काय विउसेज्ज सव्वसो। 
तितिक्ख परम नच्चा आमोक्‍्खए परिव्वएज्जसि ॥॥ 


सूतरकृताग सूत्र, १, ८, २५, २६ ' 


' निवध-सार | 








इसके पद्चात्‌ उसे अपनी वत्तियाँ एक पदार्थ पर केन्द्रित करनी चाहिये। 
व्यान-साधना के लिए बताया गया हुँ कि साधक को अपनी दप्टि एवं सव ओर 
से हटाकर एक पुदूगल पर रखनी चाहिए। साधक को जिस पदार्थ या तत्त्व का 
ध्यान (चिन्तन) करना हूँ उसे उस समय अपना चित्त, मन लेघ्या, अध्यवसाय, 
तीव्र अध्यवसाय औद उपयोग उसमें छगा देता चाहिए। अपने मन, वचन आर 
काय योग को उसको अर्पण कर देना चाहिए। उसी भावना से भावित हो ओर 
उसका मन उस चिन्त्य पदार्थ के अतिरिक्त जअन्यत्र न जाना चाहिए । ” कहने 
का तात्पर्य यह है कि साधक्र को उस समय तद्गप वन जाना चाहिए । जैसे पानी 
रंग मिलाने पर नमक एवं दध में डाली हुई मिश्री तद्गप हो जाती है, उसी 
तरह सावक को भी तद्गव हो जाना चाहिए। ज॑ँसे अरिहन्त का ध्यान करते 
समय समस्त वियय विकारों एवं राग-ढ्वेंप से ऊपर उठकर तद्गूप होते का प्रयत्न 
करता चाहिए आर तद्गूप होकर चिन्तन (ध्यान) करनेवाले सावक को उस समय 
के लिए निब्चय नय से अरिहन्त भी कह सकते हें । क्योकि वह ध्यान या चिन्तन 
के समय तक तद्गूप बनकर चिन्तन कर रहा है ।... 


इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए साधक को अपनी आत्मा को निर्मल 
बनाना चाहिए। शुद्ध आत्मा ही पदार्थो करे यथार्थ स्वरूप को देखने में समर्थ 
होती ह । इसलिए आगम में कहा गया हैं कि आत्मा को आत्मा के द्वारा जाने । 
इसका तात्पर्य यह है कि ज्ञानात्मा से द्रव्य आदि आत्माओं को जाने। ज्ञान की 
“विशुद्धता ध्यान एवं व्युत्सर्ग तप पर आधारित हैँ। अतः इस विषय की जानकारी 
करने के लिए जिज्ञाबुओ को समवायाग सूत्र का १० वा समवाय, दगणाश्रुतस्कच 
सूत्र की पाचवी चित्त-समाधि दया, मगवती सूत्र का २५ वा छतक (तप प्रकरण ) 
स्थानाग सूत्र के ४ स्थान में चार प्रकार के व्यान का वर्णन, उववाई सूत्र में तप 
का वर्णन और सूत्र कृताग सूत्र के दसवे समाधि अध्ययन का अनुशीरून-परिशी- 
लन करना चाहिए । 


इस घ्यान-साघना से आत्मा में ज्ञान का विकास होता हैं और साधक 
जानावरण कर्म को क्षय करके सर्वेज्ञ पद को प्राप्त कर छेता हैँ । इसके लिए 
आगम में बताया गया हैं कि साधक किन साधनों से केवल ज्ञान पा सकता हैं 
और किन साथनो से नहीं पा सकता । केवलज्नान प्राप्त कद सकने या न पा सकते 
के आगम में चार कारण बताए गउ है जो साधक (१) बार-बार स्त्री कथा, 





(१) जेइमें समणे वा समणी वा सावओ वा सावियाओ वा तच्चिते, तम्मणे, तल्लेसे, तदज्ञ- 
वमिए, तत्तिवज्ञवसाणे तददठोवउत्ते, तदष्पियक्ररणें, तब्भावणाभाविए अण्णत्थ कत्थइ मण अकरे- 
स्माणे उमतोकाल आवस्सय करे, सेच्त छोगृुत्तरिय भावावस्सय । अनुयोग हार सुत (भावावश्यक « 
प्रकरण ) यही पाठ भागवती १, ७ में आता हैं। 


८ श्री तिलोक शताच्दी अभिनंदन प्रंथ 











भक्त कथा, देश कथा और राज कथा करता हैं, (२) विवेकपूर्वक ध्यान एवं 
व्युत्सगण तप की साधना नहीं करता (३) रात्रि के प्रथम एवं अन्तिम प्रहर में 
घ॒र्म जागरण नही करता और (४) प्रासुक, एपणीय, अल्प मात्रा के एवं सामु- 
दायिक भिक्षा की गवेपणा नही करता, वह केवलज्ञान को नही पा सकता। इसके 
विपरीत जो साधक (१) वार-बार स्त्री आदि की कथा नही करता, (२) विवेक- 
पूर्वक व्यूत्सग तप की साधना करता है, (३) रात्रि के प्रथम एवं अन्तिम प्रहर 
में धर्म जागरण करता है आर (४) प्रासुक. एपणीय, स्वल्प एबं सामुदायिक बत्ति 
की गवेषणा करता है, वह केवलज्ञान को प्राप्त कर सकता है |” 


इससे यह स्पप्ट हो गया कि आत्मा को निष्कर्म बनाने के लिए संवर और 
तप-ध्यान या योग साधना की महती आवश्यकता है । इससे योगो की प्रवत्तियो 
का निरोध होता है, विकारो का नाश होता है, जिससे आत्मा में एकाग्रता एव 
स्थिरता मे अभिवृद्धि होती है और धीरे-घीरे आत्मा कर्म-बन्धन से मुक्त 
होते-होते एक दिन सर्वथा उन्मुक्त हो जाती हैं।* 


(१) चउहिं ठार्णेहि णिग्गधाण वा णिग्ग गीण वा अध्सि समयसि मइगेसे णाणदसणे समु- 
पज्जिउ कामे वि णो समुपज्जेज्जा त अभिक्‍्खण २ इत्पिकह, भत्तकह, देसकह, रायकह कहेत्ता 
भवई, विवेगेण विउसग्गेण णो सम्ममप्पाणभावेत्ता भवइ, परुव्यर््तावरत्तकालसमयसि णो घम्म 
जागरिय जागरित्ता भवइ, फासुयस्स एसणिज्जस्स उछस्स सामुदाणियस्स णो सम्म गवेसइत्ता भवइ- 
इच्चेएहि चर्डाह ठार्णेहि णिग्गथाण वा णिग्गथीण वा जाव णो समुप्पज्जेज्जा। चउहिं ठाणेहि णिग्ग 
थाण वा णिग्गधीण वा अइसेसे णाणदसणे समुपज्जि् कामे समुप्पज्जेज्जा तजहा इ त्यिकह,भत्तकह, 
देसकह, रायकह णो कहेत्ता भवइ विवेगेण विउस्मग्गेण सम्ममप्पाण भावेत्ता भवइ, पुव्वरत्तावरत्त 
काल्समयसि धम्मजागरिय जागरित्ता भवइ, फासुयस्स एसणिज्जस्स उब्छस्त सामुदाणियस्स 
सम्म गवेसइत्ता भवइ, इच्चेएहिं चर्डाह ठाणेहि णिग्थाण वा णिग्गधीण वा जाव समुप- 
ज्जेज्जा। -स्थानाग सूत्र, स्थान ४ उद्देशा २ 

(२) इस विषय के जिज्ञासुओ को उत्तराध्ययन सूत्र अध्ययन २९ में वणित मन, वचन 


और काथ गुप्ति तथा मन समाघारणा, वचन समाघारणा एव काय समाधारणा का अध्ययन 
करना चाहिए। 


इसके सिवाय ज्ञानार्णव एवं योग शास्त्र (आचाय॑ हेमचन्द्र तथा योग शतक (आचाय 
हरिभद्र) का अनुशीलन करना चाहिए। 


सम्यग्‌ दृष्टि, सम्यग्‌ दर्शन और उसकी साधना 
लेखक:- पं मुनि श्री श्रीमललजी महाराज 
न ख् ऋ्ञणल्क्जथ्स्णाए 7ै5ह.- 
संस्क्ृति का आविष्कार क्यो? 

धर्म, दर्णन और सस्क्ृति का आविष्कार मनुष्य से मनुष्य के लिए किया हैं | 
भारतीय साधना में जीवन के प्रत्येक अनुप्ठान का केन्द्र-बिन्दु मनृप्य हे । धर्म, 
दर्णन तथा सछूछृति के क्षेत्र में यही प्रयोग आज महत्त्वपूर्ण है, जिसका इप्टदेवता 
अथवा उपास्य देव मनृप्य हें। जिस धर्म-क्रिया का फ्ल साक्षात्‌ इहलोक के 
मानव जीवन के लिए न हो- जो मनृप्य-जीवन की उपेक्षा करके स्वर्गवासी देवो 
के जीवन की अभिलापा करता हो, वह विचार न तो धर्म, दर्शन एवं सस्‍्कृति के 
अनुहुल हुँ और न आधुनिक जीवन-पद्धति के अनुरूप ही। विज्ञान, कला, साहित्य 
ओर राजनय सव की उपयोगिता को एकमात्र कसोटी मानव का प्रत्यक्ष लाभ 
और प्रत्यक्ष जीवन हूँँ। आज मानव-जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विचारों की हल-- 
चल्ड मनृप्य के इसी रूप को पकडने के प्रयत्न में हैं। जीवन के इस स्वस्थ हृष्टि- 
कोण से जहां एक ओर मानच की प्रतिप्ठा बढी हैं, वहाँ दूसरी ओर स्वर्ग की 
ओर उडनेवाले मनृप्य के विचारों ने धरती की कुशल-मंगल पूछने का तया पाठ 
भी पढ़ा है, आर यह एक वर्डी वात है, महान्‌ परिवर्तन हैँ । 


मनुष्य महनीय हे ? 

आज के इस जाने-पहिचाने विश्व के समग्र विचारों का मध्य बिन्दु मानव के 
अतिरिक्‍त अन्य कुछ नही | विश्व क्षितिज का प्रत्येक नया ग्रह, मानव रूपी मच्य 
केद्र के चारो ओर ही मँडराता है, उसकी गृति-विधि का मूल आधार हँ-- मनुष्य 
जो मनुष्य इतना महनीय हैं, जो विश्व की परिधि का केद्र हैं। वह यथार्थ में 
हैं क्‍या ? क्‍या हम उसे मिट्टी, पाती, आग और हवा का एक विलक्षण संयोग 
मात्र मान ले ? क्या वह जल में से ही उत्पन्न होनेवाला और जलू में ही विलीन 
हो जानेवाला एक नगण्य जल बुद-बुद मात्र कहा जा सकता हैं ? नहीं, कदापि 
नहीं । मनष्य मात्र वही नहीं हैं, जो आपको ओर हमको हृष्टिगोचर हो रहा 
। मनुप्य में कुछ ऐसा तत्त्व भी हैं जो होकर भी हृ्टिगोचर नहीं हो पा रहा 
केवल दो-चार स्थूल तत्त्वों के विचित्र सयोग मात्र से ही मनुप्य नहीं 
बन नया। 


जि» (5 


कबत 
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मत्य ओर अमृत का सयोग 
आत्मवादी दर्शनों की विचार-धारा के अनुसार मनुष्य में “मर्त्त और अमृत का 
सुदर संयोग है” । उसमें कुछ ऐसा हूँ, जो वार-वार बनता हँ, विगइता हँ, सडता 
हैँ आर मिटता हँ । परन्तु साथ ही उसमें कुछ ऐसा भी हँ, जो न जन्मता हूं , 
त मरता हूँ, न बुढियाता हैं, आर न कभी गलता-सडता ही हूँ ,-- “वह चिरन्तन 
सुन्दर हूं '। मनुष्य में देह मर्त्य है, आर बात्मा अपूत । उसके मर्त्य अश उमको 
पार्थिव जगत्‌ के साथ बाघे हुए है। किन्तु मनुष्य के भीतर ही उसका दिव्य अश 
भी हूं । भारतीय दर्शन का यह्‌ कथन बडा ही महत्त्वपूर्ण हे कि- जब तक मर्त्य 
ओर अमृत अशो को ठीक से न समझा जायगा और उनका ठीक से विक्रास न 
किया जायगा, तब तक मनुष्य अतृप्त आर अपूर्ण ही रहेगा। 

भोग-दृष्टि : 

भोगवादी मनुष्य केवल अपने भातिक रूप को ही जानता और पहिच्रानता 
हूं । शरीर का सुख, उप्तका सुख हूँ । घरीर की पीडा, उसकी पीडा हूं, चारी- 
रिक ज्हास, उसका न्हास हँ । शरीर का विक्रास उसका विकास हैँ । वह मानता 
हूँ, कि शरीर सुन्दर ह॑ तो वह सुन्दर है । शरीर विक्ृत हे, तो वह विद्धत हैँ । 
भोगवादी मात्र भोग के जाल में आवद्ध रहता हूँ । पृथ्वी, जल, अग्ति और वायु- 
ये सब मेरे है, और मे उनका हूँ । उक्त पदार्थों का सयोग मेरा अस्तित्व जार 
उत्तका वियोग मेरा नाश हूँ । मेरा अभाव हूँ, मेरी असत्ता है। भोगवादी नमृत 
अश का निषंध करता हँ, और मर्त्य अंश को स्वीकार करता हँ । भोग, विछास, 
सुख जार काम ये ही हं- उसके जीवन के ध्येय बिन्दु । इन की प्राप्ति और 
इतके उपभोग में ही वह अपने जीवन की साथ्थकता समझता हूं, अपने को 
कृत-क्ृत्य मानता है । 

आत्म-दृष्टि-आत्म-वादी मनुष्य शरीर की सत्ता का तो निषेध नहीं 
करता, परतु उसकी विवेक हृष्टि शरीर की दीवार को चीरकर, अन्त स्थित दिव्य 
अंश के साक्षात्कार के लिए भी उत्कण्ठित रहती है | भात्म-वादी मानव शरीर 
में स्थित ज्योतिर्मय, एवं शुध्ध * चिन्मय तत्त्वको पाने के लिए साधना म॑ रत 
रहता है । दर्शन और धर्म की मूल-भित्ति आत्मा है। यदि आत्मा है, तो वह 
है, नही तो नही। यह स्वस्थ दृष्टिकोण है--आत्म-वादी मनुष्य का ! भोग, 
विलास, और काम,-उसके जीवन में रहे, यह बात अलूग है, परन्तु इनकी प्राप्ति 
ओर इनका उपभोग उसके जीवन का ध्येय नही होता । किन्तुभोग से योग की 
ओर बढते णात्ता उसके जीवन का एक मात्र लक्ष्य होता है । वह सदा अन्धकार 
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से ' प्रकाश की ओर बढ़ने में विश्वास लेकर चलता हैं । मात्मवादी देह की 
उपेक्षा नहीं करता किन्तु देह-विराजित आत्मा की उसके मन में प्रबल अपेक्षा 
रहती है । किम को मारना नही, साधताह । “शरीर हमारी घमं-साथना का 
मुख्य अंग है । ज्षसर के बिना केवल गरीरी धर्म कैसे करेगा ? 

सम्पक्‍त्व रत्न --श्रमण साहित्य में--“ भोगवादी को मिथ्यादुष्टि और 
आत्पम-वादी को सम्यग्दृष्टि कहा गया हुँ” / श्रमण-धर्म, श्रमण-दर्शन और 
श्रमण सस्क्ृति का मूल हँ--सम्यग्दर्शन, सम्यरदुप्टित्व तथा सम्यकत्व-श्रमण 
विचार धारा * सम्यक्त्वमूलक हैं । धर्म, दर्शन और संस्कृति का मूल यहाँ पर 
सम्पक्त्व माना गया हूँ | सम्यक्त्व हैँ तो सब कुछ हूँ, नही तो कुछ नहीं । 
श्रावक, श्वावक क्यो हैँ ” श्रमण श्रमण क्यो ह ? क्योकि उसके पास सम्यकक्‍त्व 
रत्न हैं । बस इसीलिए तो ? 

लोक का सार सत्य सत्यदृष्टि, सम्यग्‌दृष्टि, और सम्यक्त्व--ये तीनो 
पर्यायवाची जब्द है। इन तीनो को एक शब्द में ही कहना हो, तो “विवेकदृष्टि”! 
रूप से कह सकते है, आत्मवादी की सव से बडी विशेंपता है,-सत्य की उपा- 
सना, सत्य की साधना आर सत्य की आराबना । सत्य उसके जीवन का मूल 
ध्येय होता है । यदि वह सत्य, अपने घास्नों में है, तो भी अपनया है, ओर यदि 
पर के ब्ञात्त्रो में है, तो भी अपना है। सत्य सत्य हैं। उसमे स्वत्व-परत्व की 
कल्पना और जलल्‍पना ही वस्तुत सब से वडा मिथ्यात्व है, सब से भयकर पाप 
हैं । जिस किसी भी आत्म-वादी ने जब कभी भी आंत्मा के शुद्ध एवं निर्मल 
स्वरूप को पाया हैं तो वह “ सत्य से ही । श्रमण-साहित्य तो इस से भी बढ़- 
कर कहता हे कि “सपूर्ण लोक का “सार क्‍या है ? सत्य ! सत्य! सत्य ! ! ! 
फिर पूछा गया सत्य कया है ? उत्तर में बहुत ही बडा रहस्य प्रकट किया गया- 
8 सत्य स्वयं भगवान्‌ हैं, और भगवान्‌ है सो सत्य हैं । 

एक दाशोनिक से पूछा गया--आखिर यह सत्य हैँ क्‍या ? आचाये ने 
शिष्य से कहा--“ जो जिन भगवान्‌ ने कहा है, वह सत्य हैँ | क्योकि जो 
-व्यक्तिविशेष क्षीणदोप है वह यथार्थ ज्ञाता एवं यथार्थ वक्‍ता है, उस से जो कुछ 
भी प्राप्त हुआ वही सत्य है । वह व्यक्तिविशेष फिर भले ही किसी भी देश का 
और किसी भी काल का क्यो न हो, ? किन्तु श्रमण-सस्क्ृति केवल सत्य के ज्ञान 


१ आरोह तमसो ज्योति --- वेद । २ घरीर धर्मंसाघनूम-कालिदास ३ दसणमूलो धम्मो ! 
४ सत्येन रूम्य एप आत्मा मुण्डकॉपनिपद । ५ सच्च लोगश्मि सारभूयं प्रश्न व्याकरण 
६ ते सच्च खु मगध प्रइदन व्याकरण सूत्र 
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मात्र से ही सन्‍्तुष्ट नही । वह इससे आगे बढ़कर कहती है- “सत्य का आचरण 
भी करो” 

क्षुरस्प धारा,-- आत्म वादी सत्यदर्शी ही होता हैं । वह जहाँ कही भी 
ओर जिस किसी भी स्थिति में रहता है, वहाँ सत्य फी खोज करता रहता हैं, 
और “जो सत्य की खोज में रहता हूँ उसे किसी एक देश में आबद्ध नहीं होना 
चाहिए” । सत्य श्रेष्ठ है, परन्तु वह सत्य सरल होना चाहिए-- “सरल सत्य 
संसार की सर्वोच्च वस्तुओ में से एक है” । सत्यवादी मनृष्य का यह दृष्टिकोण 
होता हैं, कि “जब तक जीवन हूँ, सत्य बोलते रहो, और द्ौतान (असत्य) को 
पराजित करते रहो” ॥ अर्थात्‌ असत्य को सत्य से जीतते रहो | आखि र-विजय 
सत्य की होगी, असत्य अवश्य ही पराजित होगा” | इसमें जरा भी सदेह नही । 
सरय अपने आप में महान्‌ है, परन्तु उसकी साधना उतनी सरल नही हैं जितनी 
समझी जाती रही हे । यह तो ''क्ष्‌रस्य घारा” हैँ। सत्य का आचरण काँटो पर 
चलने ज॑ंसा हें । 

सत्य की कसौटी ' सत्य के इसी पावन स्वरूप को श्रगण संस्कृति के 
जोतिधघ॑र आचार्यों ने सम्यकत्व, सम्यगू दृष्टि, और सत्य दृष्टि शब्दों से अभिव्यक्त 
किया है। सम्यवत्व आत्मा का निजगुण हैं, निज स्वरूप हँँ। सत्य दृष्टि हैँ, तो 
श्राबक श्रावक है, और श्रमण श्रमण है। श्रावक के अणुब्रत, और श्रमण के 
महाव्रत, सम्यक्त्वमूलक होते हे। यदि सम्यक्त्व है, तो ज्ञान भी सम्पग्‌ ज्ञान 
है और चारित्र भी सम्यक्‌ चारित्र है। श्रमण दशंन में जीव-जीवन और जगत्‌ 
की प्रत्येक प्रक्रिया एवं प्रयोग को इसी सम्यक्त्व किया सत्यदृष्टि की कसोटी 
पर कस कर देखा और परखा जाता है। 

जीवन विकास के साधन-- सत्यक्षोधक साधक जीव और जगत्‌ के 
स्वछ्वप को समझने का प्रयत्त करता हैं। “मनुष्य ज्ञान से पदार्थों को जानता हैं, 
दशन से श्रद्धा करता है, चारित्र से उपादेय को ग्रहण करता है, और तप से 
अपने को शुद्रध बनाता! हे” जीवन विकास के ये वे अन्तरग साधन हे, जो 
भगवान्‌ महावीर ने अपनी अन्तिम वाणी में बताए हेँ। ज्ञान जीवन में बडी 
शक्ति है, वह मानवता का सार है, परन्तु ज्ञान का भी सार है-सम्यकत्व, आत्म- 
श्रध्दा, आत्मनिष्ठा। जिसने जीवन में सम्यक्त्व नहीं पाया, उप्ने ज्ञान और 
चारित्र भी नहीं पाया,- नही प्रा सकता । क्योकि सम्यक्त्वहीन का ज्ञान, ज्ञान 


१ नाणेन जाणइ भावे, दसणण थे सहहे । चरित्तेण निगिण्हेइ, तवेण परिसुज्जड ॥ 
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नही, वह अज्ञान कहा जाता ' हूं। सम्यक्त्थ-हीन का चारित्र, चारित्र नही,-- 
कुचारित्र कहा जाता हूँ । सम्यक्त्व रूप धर्म के प्रभाव से नीच से नीच मनुष्य 
भी देव हो जाता हैँ, और मिथ्यात्व रूपी पाप में ऊंच से ऊच मनुष्य भी हीन 
और तूच्छ हो जाता है ।* श्रमण-साहित्य के अतिरिक्त वेदानुगामी साहित्य में 
भी सम्यग्‌ दर्शन की महिमा कम नही हैं। ऋत, सत्य, समत्व आदि शब्दों से 
उक्त परम तत्त्व को स्वीकृत किया गया हूँ। बसे तो सम्यगदर्शन शब्द भी वहाँ 
उपलब्ध है, परन्तु यत्र तन्न बहुत कम। श्रीकृष्ण अर्जुन से कहते हँ-- “अर्जुन ! 
जीवन को शात एवं पूत बनाने के छिए समत्व को प्राप्त करने का प्रयत्न करो। 
समत्व सब से वडा योग हँ--समत्व योग उच्पते” मनसहिता में मनु ने भी 
उक्त परम तत्त्व को स्वीकार किया हूँ । वे कहते ह॑ “जो सम्यग्‌ दर्भव से सपन्न 
हैं, वह कर्म से बद्ध नही होता | ससार में परिभ्रमण वही करता हूँ, जो सम्य- 
गृदरनविहीन हूँ ।7 

मिथ्यादृष्टि और सम्यगदृष्टि--मिथ्याहष्टि ससार के काम-भोगो में 
लिप्त रहकर-ससक्त होकर अपने सच्चे स्वरूप को विस्मृत कर देता हैं । स्वादुभोजव 
मधुर पेय, सुन्दर वदन, चमक-दमक के अलकार और भव्य भवन इनमें मुस्ध 
होकर, वह अपने शाइवत स्वरूप को भूल बैठता हैँ। जब कि सम्यगूदृप्टि ससार 
में रहकर भी ससार के हास-विलास से ऊँचा, वहुत ऊँचा रहता हैँ | जल में 
रहकर भी कमलपत्रवत्‌ जरू से ऊँचा रहता है। सम्यग्दर्शन संपन्न मनुष्य में 
यही कला होती हैं । ससार है, संसार के पदार्थ भी हे, पर वह समझता हेँ,-- 
ये अन्य हं, में अन्य हूँ। में चेता हूँ, ये जड है । मे नेता हूँ, ये जड हं । जिसकी 
मति सरल हँ, उसकी गति भी सररू हूँ, उसका झील भी सरल हूं । क्योकि 
सरलात्मा, सव॒ को सरल ही समझता हैं । 

मनुष्य की दृष्टि के अनुसार उसकी सृष्टि बनती हूँ और विगडत्ती है 
दिशा के अनुसार उसकी दशा सुधरती और बिगडती हँ । मे सत्‌ हूँ, मेरी सत्ता 
हँ, इतना तो मिथ्यादुष्टि भी समझ सकता हँ, परन्तु में चिन्मय हूँ, में आनन्द- 
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निशाव (५ गफ्रीए७नघए चे रा काप्शीए गएन ्शादत जर्धकय 


+्> 
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शब्पपाएचालनदीषतीएतीधजीए जीप ॥ 
अतद्ीजतजबकी/ऊयकीघसल सलरजी।| 
पन०पनमरालोगरिघमछ चल प्रारएर्रपवा। 


नसवए सेरापास/ जग ती शक ५) अताधश्मश्ताप्ददीया रद की नी | 
पबरजोन्तीएएसर रिक्षणोगप धरफपरतीजिछजीमजोत परम | 


॥७९ फरीएएद्े सन फर8ए्‌ 
प्यप्प्प्पप्य्धी।केएधप प्रथ 
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का 
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सय हूँ, यह अनुभूति सम्यग्हृष्टि को तो होती है, पद मिथ्यादृष्टि को कमी नहीं 
होती । सत्ता तो जड में भी होती है, किन्तु उसमें ज्ञान ओण आनन्द नहीं 
होता । सत्‌, चित्‌ जार आनन्द आत्मा जयात्मक है। यह दिव्यहष्टि जिसको 
मिल गई, वस्तुतः वही सम्यगूदृष्टि हुं । अब सवाल यह रह जाता है कि सम्य- 
ग्दृष्टि का व्यवहार कंसा होता हैं” उसका आचार कंसा होता है? विचार 
कंसा होता है ? वह कैसा सोचता है ? और क्‍या करता है ? 
प्रशम--सम्यग्दृष्टि विजेता होता हैं। किसका विजेता ”? विकारो का। 
विकार को विचार यें बदलने की कला इसके पास में होती हे। विकार चार 
हँ--क्रोध, मान, माया, और लोभ । सम्यग्हष्टि उपशम से क्रोध को विनय से 
सास को, सरलता से वक्रता (माया) को और संतोप से लोभ को जीतते का 
निरन्तर प्रयत्न करता रहता हैँ । क्योकि क्रोध, प्रेम का नाथ करता हैं। मान, 
विनम्रता का विनाश करता है। माया, ऋजुता को क्षीण कर डालती हैं। लोभ, 
आत्मा के समग्र सदगुणो का घात करता है।॥ उक्त चार विकार (कषाय) यदि 
जीवन भर स्थिर रह जाएँ, अथवा यदि वे वर्ष भर भी जीवन के साथ जुड़े 
हुए रह जाएँ तो वे आत्मा के सम्यक्त्व गूण का घात कर डाल सकते हे । मत. 
इत पर विजय पाना अत्यन्त आवश्यक हैँ। शास्त्र की भाषा में उक्त विकारों 
की विजय को प्रशम कहते हे अथवा उपशम कहते हे । श्रमण घर्म की आध्यात्म 
साधना का यह सार है। शम--का प्राकृत भाषा में सम हो जाता हैं, जिस का 
अर्थ होगा-- प्राणिमात्र के प्रति समता भाव। समता और समत्व का अर्थ एक 


ही है। समत्व की साधना से जीवन सुन्दर, मधुर तथा पावन बनता हूँ । समत्व 
की साधना बहुत बडी साधना है । 


संवेग--सम्यग्दृष्टि मे मोक्षाभिलाषा निरन्तर बनी रहती है। मोक्ष 
पाना उसके जीवन का लक्ष्य हो जाता है। ध्येय जितना ऊँचा जितना दूर और 
जितना महान होगा, साधक उतनी ही तीब्रता के साथ उस ओर बढ़ने का प्रयत्न 
करता है । संसार की ओर न बढकर मोक्ष की ओर गतिशील होना-सवेग कहा 
जाता है। वेग का अर्थ है गति, यदि वह नीचे की ओर है, तो वेग है, और 
यदि वह ऊपर की ओर हूँ, तो सवेग है। सम्यग्दृष्टि मात्र वेग की नही, सवेग 
की साधना करता है, वह संसार से पराडमुख होकर, मोक्ष के उन्मुख होता 
है। उक्त ध्येय-निष्ठा को ही शास्त्र में सवेग कहा गया है । 


'निवन्ध सार 2७ 





निर्वेदः सम्यग्दृष्टि का जीवन वेराग्यमय होता है। भोग, विछास्त और 

काय में उसकी अभिरुचि नहीं होती। उसका जीवन आत्मलक्षों होता हैं 

भोगलक्षी नहीं। सम्बक्त्धी इह लोक संवधी ओर परलोक् सवधी किसी भी 

प्रकार के भोगो की अभिलापा नहीं करता । बहू अपनी शक्ति का उपयोग त्याग 

करता है, भोग में नही। गास्त्र की भाषा में मोह के उदय को बेद कहते 

। वह वेद जिसमें नही है, वह व्यक्ति निर्वेद होता है। निर्वेद अर्थात्‌ वैराग्य- 
ील जीवन 200 5 


हि ट 


5 जन! 


३ | 


अनुकम्पा--सम्बदुप्टि कोयर हुद्॒/ का होता है। दूसरे को पीदा और 
कप्ट में देखकर वह स्वय भी द्रवित हो उठता है। अनुकम्पा, करुणा एवं दया 
जिसमें नही, वह सम्यक्त्वी बन ही कंसे सकता हैं ? सम्यक्त्वी प्राणिमात्र को 
आत्मवत्‌ समझता हैं। प्रत्येक जीव में अपनेपन का अनुभव सम्यक्‍त्वी करता 
हैं, और जहाँ अपनत्व की अनुभूति होती है, वहाँ दूसरों का सुख-दु ख अपना 
सुख-दु ख हो जाता है । अत किसी भी प्राणी को कष्ट में देखकर, उसके प्रति 
हुदय में जो संवेदद होता है, और उस सवेदत को लेकर दुखी व्यक्ति के कप्ट 
को मिटाने का जो प्रयत्न किया जाता हँ--वह जनुकम्पा हूँ । अनुकम्पा के 
विना जीवन समूद्धि कथमपि सम्भव नही हूँ । 

आस्तिक्य | -- सम्यग्दुप्टि आस्तिक होता है। आत्मा, कर्म, लोक और 
परलोक में उसक्री आप्या होती हूं । आत्म-निष्छा, आत्म-श्रद्धा तथा आत्म- 
विश्वास को आास्तिक्य कहा जाता हूँ ) में चेतन हूँ, जड नही । मे ज्ञानस्वरूप 
हैँ, पुदगल नही। में नित्य हूँ, में गाव्वत हूँ, एवं में चित्मय हँ--इस प्रकार के 
विश्वास को आस्तिकता कहते हँ | जो आत्मवादी होगा, वह कर्म-वादी, तथा 
परलोकवादी भी अवश्य ही होगा | 

इस प्रकार प्रशम, सवेग, निर्वेद, अनुकम्पा, ओद आस्तिक्य--ये पाँच 


-छक्षण सम्यगृदुष्टि के हँ | ये सदगुण सम्यगूहृष्टि में अवश्य होनें चाहिए । 
उक्त गृणों की अभिव्यक्ति से सम्यगदुष्टि की पहचान हो जाती हूं । 

सम्यकक्‍त्व के टूषण--सम्यगदुष्टि साधक समयकत्व की रक्षा के लिए 
सतत जागरूक रहता हूँ । जागृति, साधक जीवन का छक्षण हूँ । सम्यक्त्व एक 
व्रत हूँ | उसको जुद्ध निर्मेझ और पवित्र रखना--बह साधक का परम क्तंव्य 


ट 


हँ ॥ जास्त्र में सम्यवत्व के पाँच अतिचार- पाँच दोष बताए गए हूँ । थका, 
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काक्षा, विचिकित्सा, परपाखण्डस्तव, ओर परपाखण्ड-परिचय ॥ उक्त दोषो के 

सेवन न करने से सम्यकत्व गुण निर्मल रहता हैँ । सम्यकत्व की प्राप्ति के लिए: 
साधन एवं साधना में सशय करता--शका है। साधना करने से परलछोक में: 
सुख मिलेगे। यह भोगाभिलाषा, काक्षा। मेरी साधना का जप तप का, मुझे कोई” 
फल मिलेगा या नही--इस प्रकार के सदेह को-फल सदेह को विचिकित्सा कहते 
है । घर्म-विहीन एवं शिथिल आचारवाले व्यक्ति की संगति करना, प्रशसा करना, 
एवं परिचय करता-- परपाछ, उजता कथा परपाखण्ड परिचय कहाता है । इन्द्रिय- 
जन्य सुख पराश्चित होने से (० -#), क॒।ते, है, उन सुखो की आकाक्षा लेकर ब्रत- 
साधना करनेवाले व्यक्ति को “पर पाखण्डी” कहा जाता हूँ । परखणए्ड् शब्द का अर्थ 
व्रत” भी किया जाता है। पर पाखण्ड इन्द्रियजन्य सुखो तक ही सीमित रहने- 

वाला,--मिथ्या दृष्टि हैं अत उसका स्तव एवं परिचय पतन का कारण होता हैं। 

सह॒तो सहीयान्‌._ सत्य की साधना सब से बडो साधना है, वह “महतो 

महीयान्‌” है। सत्य पथ पर चलनेवाला मृत्यु को भी जीत लेता है, वह आत्मा 

से परमात्मा बन जाता हैं। सत्य की पूर्णता का नाम ही तो भगवान्‌ हैं। सम्य-- 
बत्व साधना में सफल व्यक्ति ही ब्रत-साधना करके अजर-अमर एवं शाश्वतसिद्धि 

पद को प्राप्त करने में समर्थ होता है। सत्य अनन्त है, व्यक्ति सीमित है । परच्तु 

जब व्यक्ति सीमाओ को, क्षुद्रताओ को पार करके ससीम से असीम बन जाता 

हैं, तब उसका सत्य भी अनन्त हो जाता हैँ । अनन्त में ही अनन्त गुण की अभि- 

व्यक्ति हो सकती है, उस अनन्त सत्य को नमस्कार है, उस अनन्त सत्य के साधक 
सम्यक्त्वी को ममस्कार हूँ । 
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ला फसमभाकीसेष, भरस्वतिमाप्तासवकादमपमणणश्न् । 
प्पा0]दप्स (एप रप्तीप एप ५४ णेररकफ्रीपेकरी वेपरयेथमवपरनोजे । 
गिरदानांगपत्ज ३9 मरपिष् वीमिर्‌॥ ० ध्यमामी प्वद्णकारनिएफ्ति!| | 
विवमपवनधगे७रूथापषपेधरप्रदरधरए रपारोध्रपत वध 2पलरपमरे ः 
जिनयत ध्यतत960प८रेपराचश्णी६६३.4 ६२३ बढ: जायोमाटकर) 
निशा ५ ग॥्रीएधनहरेघेरघागफ्रीएगद्शी०ग एन परपद्ा ब्राकैय | 
+2कीनटदीबारसीएगाज की रण 2परीएवाल नदीषनीएलएणीए ली ४ | 
रिग्धगस्िजर॥ 2३ जतक्षिएादिगपयोमपफ बाप, गंशीय ॥ पछलेरओ' 
(3 गिलीरयगढ /किडवर्पीएतउप न 2पगमालागेघभी छू चल वासशपर्वा, 
2६ 24सतेप संटापारा/ शा तीत्वण २7वाधश्ाण्ताकददीया मद कीमती 
८3५ ॥फिउयण्रजामत्ी "सार पिप्रभोगधप रफ्परवरममिएमी मम गपद्रेज) 
2. पशी७६ फपीरएक सानकरहर ताक ९ ककिकरप रणरत२॥ क ॥ धरक्षकि 

सन धर्यतीक पालना गधक्षनतिकार वाएयपर चाप कि तप: | 
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पिएड८ए७ रोक पहरहिजन्परवे कटटीशकव्थ्कूटटट दारशाध3दी6 | 4 ! 
दिलतताश्लेबे नवनयुशीनिदताम ताफ्रकीता थतपायर२५७ ५. पान 
दिकरप्राथए शत नासवालयर जा सिर गाए रककमठ ।शित पछ भी ॥। 
प्र तिला मे किए मा एकिसमेठ रे इंद्र ९ धर्पह२ २०4३५॥[ |] | 
[नरेश घरणतेरघितसबरे ४९, [ ५ शम्ध्ी 7 ४ 3 | ४४ 
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-- अन्बर का आलेोंक -- 
मन्त्री मुनि, पंडित प्रवर श्रद्धेय श्री पुष्कर सुनिजी म० 


गाए अं: की ा-य-->>- आए 


जीव यद्यपि अनन्त गुणो की बहुमूल्य समृद्धि से परिपूर्ण है, तथापि उसमें 
चेतना समृद्धि ही सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण हे, चेतता की अनिर्वचनीय चिनगारी से 
प्रस्फुटित ज्ञानालोक पर ही अन्तर्जगत्‌ और वहिजंगत्‌ के अस्तित्व की अनुभूति 
अवल्म्त्रित हूँ । 
दिवाकर की प्रखर रश्मियाँ जब अस्ताचल के अंक में विलीन होकर विश्वाति 
करती हुँ ओर यह जगत्‌ सघन अन्चकार के क्ृष्णवर्ण आवरण में अन्तहित हो 
जाता हूँ तो प्रतीत होता है, मानों एक प्रकार की सबेब्बापी शून्‍्यता ने मखिल 
लोक को निगल लिया हूँ । अशेप निशेप में समागया है । सर्वत्र नीरवता, जड॒ता 
सुपुप्ति ओर अनस्तित्व का एकच्छन्र साम्राज्य स्थापित हो जाता है। 
किन्तु वही दिवाकर जब उदयाचल की ओट में उस शृन्यता-अपनी 
करामत का अवलोकन करने के लिए झाकता हैँ तो जगत्‌ में जागृति के प्राणो 
का अभिनव स्पन्दतत हो उठता हैँ । सूर्य की स्वर्णरश्मियो का संसर्ग पाकर सृष्टि 
पुन प्रकाशमान हो उठती हैँ, उसकी विविधता जैसे लौट आई हो । 
यह उस प्रकाश का महत्त्व हे जिसे हम बाह्य, जड या पोद्गलिक कहते 
है। इस प्रकाश के प्रकाश में देखने पर शायद आन्तरिक आत्तमिक प्रकाश की महिमा 
का ड्र झैचत्‌ आकलन किया जा सकता है। ज्ञान के आलोक में ही हम अपने एवं 
वा .... _के अस्तित्व को पहचान पाते हे । ज्ञान हैं तो सब कुछ है, नही है 
के [| भी नही है । 
ज्ञान ज्ेय का सम्बन्ध-- 
इस कथन का आशय यह थ समझिए कि ज्ञेय की सत्ता ज्ञान पर निर्भर 
ज्ञेय अपने स्वरूप में और ज्ञान अपने स्वरूप में स्थित हैं। एक की सत्ता 
), (पर अवलरूम्बित नही हैं। निवड अन्धकार की स्थिति में भी पदार्थराशि का 
भाव नही हो जाता। नेत्रहीन पुरुष भले पदार्थों का अवलोकन न कर सके, 


3 ३० >> 
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तथापि उबका अस्तित्व दो अक्षुण्ण ही है। हम ने जाने या अन्यथा जाने, पदाय 
अपने स्वहुप में अवस्थित और अचल ही रहता हैं। तथापि पदार्थ की ममि- 
व्यक्ति एवं अनभूति ज्ञान के हो अधीन हैं। हमें प्रत्येक पदार्य की सत्ता का 
आभास-प्रतिभाष ज्ञात के बिना नहीं होता। ज्ञान के अभाव में वस्तु की सत्ता, 


असत्ता से अधिक मूल्य नहीं रखती। 








ज्ञान ज्ञाता का सस्वस्ध -- 

ज्ञाव ही जड और जीव की विभाजक रेखा है, इप्ती कारण ऋषि कहते है, 
“जीवो उवओगमओ'” अर्थात्‌ जीव उपयोगमय है। ज्ञान-दर्शन स्वदप हूँ। मात 
गण की बदौलत ही आत्मा इतर द्रव्यो से भिन्न हैं। भात्मा आता है, इतर द्वव्य 
ज्ञेय है। 

आत्मा और ज्ञान में गुण-गुणी सम्बन्ध है । गृणी आत्मा भोर गुण ज्ञान 
है, कित्तु जैत दर्शन कणाद की तरह गुण-पणी में एकान्त पार्थक्य स्पीकार नहीं 
करता | और न एकान्त अभेद ही। एकान्त पायेक्‍्य मानने पर दोनो का सम्बन्ध 
घटित नही होता, और एकान्त अभेद मानने से दोनों में से किसी एक की ही 
सत्ता रह सकती है। गुणी माता जाय या गुण ही। मगर ऐसा मानने में ही 
समस्या का समाधाल नहीं होता। जग्रतू में गुण के अभाव में गूणी का और 
गुणी के अभाव में गुण का अस्तित्व नहीं देखा जाता । 

विस्मय का विषय है कि कपिल जैसे दाशनिक ज्ञान (वृद्धि) को जए 
प्रकृति का कार्य मातते है! उत्तकी यह मान्यता आत्मा के अस्तित्व का अपलाप 
करनेवाले चार्वाक दर्शन से मेल खाती है। चार्वाक चार भूतो के अतिरिक्त जात्म 
तत्त्व को स्वीकार नही करता किन्तु स्वसंवेदनसिद्ध चेतन्य से कैसे इस्ब"र किया 
जा सकता है ? इस कारण चैतस्थ को भूत मातने के लिए विवश हे। मग रा 
के सामने यह लाचारी नहीं थी। उन्होंने प्रकृति (जडतत्त्व) से सर्देधा पृथ' 'सुरुष 

(आत्मा) तत्त्व स्वीकार किया है। फिर बुद्धि को पुरुष का धर्म त गे 

प्रकृति का कार्य स्वीकार करते का क्‍या रहस्य हो सकता है ? संस्वत « 
की कूटस्थ नित्यता की रक्षा करने के लिए ही उन्हे इस प्रकार की तब 
अनुभव से विरुद्ध कल्पना करनी पडी हैं। 


कुछ भी हो, निश्चित हूँ कि ज्ञान न तो बात्मा से सर्वेशा भिन्न या सच॑ 
अभिन्न है ओर न जड का धर्म या कार्य हैं। उसका आत्मा के साथ गुण-बुण 
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तथापि उनका अस्तित्व तो अक्षुण्ण ही है। हम न जाने या अन्यथा जाने, पदार्थ 
अपने स्वरूप में अवस्थित और अचल ही रहता हैं। तथापि पदार्थ की अभि- 
व्यक्ति एवं अनुभूति ज्ञान के ही अधीन है । हमें प्रत्येक पदार्थ की सत्ता का 
आभास-प्रतिभास ज्ञान के विना नही होता। ज्ञान के अभाव में वस्तु की सत्ता, 
असत्ता से अधिक मूल्य नही रखती। 


ज्ञान ज्ञाता का संस्बन्ध -- 

ज्ञान ही जड और जीव की विभाजक रेखा है, इसी कारण ऋषि कहते हे, 
“जीवों उवओोगमओ” अर्थात्‌ जीव उपयोगमय है। ज्ञान-दर्शन स्वरूप है। ज्ञान 
गुण की बदोलत ही आत्मा इतर द्रव्यो से भिन्न है। आत्मा ज्ञाता है, इतर द्रव्य 
ज्ञेय है। 

आत्मा और ज्ञान में गुण-गृणी सम्बन्ध हे । गुणी आत्मा और गुण ज्ञान 
है, किन्तु जैन दर्शन कणाद की तरह गृुण-गृणी में एकान्त पार्थक्य स्वीकार नही 
करता । और न एकान्त अभेद ही। एकान्त पार्थक्य मानने पर दोनो का सम्बन्ध 
घटित नहीं होता, और एकान्त अभेद मानने से दोनो में से किसी एक की ही 
सत्ता रह सकती है। गृणी माना जाय या गुण ही। मगर ऐसा मानने में ही 
समस्या का समाधान नहीं होता । जगत में गुण के अभाव में गुणी का और 
गुणी के अभाव में गुण का अस्तित्व नही देखा जाता । 


बच [हुयामि|कुशि|ना|थ जिन कहो धर मि| सु धरा 
चथि|र सु ट् 
शिसणमासिलिसज तक नाम तखुमिणि लि 
समिजजणग जि्तिम|स।| त| हि। नस त| ढहे।स।क | छह 

र|दो(दि| व | व सु/लु|म/क्षिति। रु 
पाश्वज्यञाण|/अ| ट| >ऊ|उ| त।म पार |सातविका के हा त॑ 
दया व|सी| द बारिगिलालिक मिट दि दा 
मो।ह|ण[| तन्त|ग चार |ग/ श्यजि ञञ 


निःरं|जएण वी तरागनी|त|सर [व जज दर 


ग के न जा किदेजिव सन रमल 
ज्ञान वि लो देअवर[न शा 
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हैं। जब बाह्य ज्ञान की इतनी क्षमता हैं तो आध्यात्मिक ज्ञान की क्षमता की 
समता कहाँ मिल सकती है ? अतएवं कवि ने यथार्थ ही कहा है -- 
ज्ञानं न कि कि कुरुते नराणाम्‌ ? 

बाह्य -आन्तरिक प्रकाश-- 

ज्ञान अन्धकार को नष्ट करके चेतनमय प्रकाश की प्रभास्वर रहिमर्याँ 
विकीर्ण करता हे ! 

सूर्य और चन्द्र प्रकाश के पुज्य माने जाते है, प्रदीप भी प्रकाश प्रदान करता 
है। विद्यत्‌ का प्रकाश भी अन्धकार का विनाशक है। परत्तु इस पुदूगलमय 
प्रकाश में और ज्ञान-प्रकाश में मह॒द्‌ अन्तर है । 

नयनहीन मानव की सूर्य, चन्द्र विद्युत बल्ब और सहस्त्रो प्रदीप भी मिलकर 
प्रकाश नही दे सकते, क्योकि उसे अपना चेतनमय प्रकाश प्राप्त नही हैं। अतएव 
स्पष्ट है कि पौद्गलिक प्रकाश आत्मिक प्रकाश के अभाव, में निरुपयोगी हें, पंगू है। 

पुद्गलमय प्रकाश रूपवान्‌ होने के कारण रूपवान्‌ वस्तुओं की ही श्रका- 
शित कर सकता हैं। मगर सब रूपवान्‌ भी उसके दायरे मे नहीं आते | इस 
लोकाकाश के प्रदेश-प्रदेश में अवगाढ अनन्त, अनन्त परमाणु और बहुत से 
स्कथ (परमाणु पिण्ड) भी ऐसे हे, जिन तक पुदूगलमय प्रकाश की पहुँच चही 
है। इसके अतिरिक्त जगत्‌ केवल पुद्गलो का ही प्रचय तो नही है। छह द्र॒व्यो 
में से पुदगल एक है ओर पाँच द्रव्य उससे भिन्न हे, जिनमें न रूप है, त रस हे, 
न गन्ध है न स्पर्श है। यह अरूपी द्रव्य आशिक रूप से भी पौद्गलिक प्रकाश 
का गोचर नही है । ; 

पौद्गलिक प्रकाश परावरूम्बी ओर ससीम होते के साथ-साथ अस्थायी 
भी है। सूर्य सदा उदित वही रहता। चन्द्रमा की भी यही गति है । अत्यान्य 
प्रकाश भी इसी प्रकार के हे, किन्तु ज्ञान प्रकाश की बात निराली हैँ, वह न 
परावरूम्बी है न उसकी कोई निर्धारित सीमा है । जब वह अपने शुद्ध स्वरूप में 
अभिव्यक्त होता है तो विद्व की समस्त भावराशि भछे वह स्थूछ हो या सुक्ष्म, 
रूपी हो अथवा अरूपी, जड हो या चेतन, उसके द्वारा पूर्णरूपेण आलोकित हो 
उठती है । 

जीव के समस्त दु खो का मूल विषभभाव है। विषमभाव से आत्मा की 
शमपरिणति भग्त हो जाती है आर कषाय का दावानलू सुलग उठता है किन्तु 


न 


प्रश्न यह है कि विषमभाव का उद॒गमस्थल क्या है ? गंभीरतापूर्वंक विचार 
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करनेपर ज्ञात होगा कि मूढता ही विपमभाव की जननी है। जब मृढता का 
अन्त ओर ज्ञान का उन्मेप होता हैं तो वस्तुस्वहूप को यथावस्थित रूप में सम- 
झनता सभव हो जाता है और तब विषमभाव की भी ईइति हो जाती हैँ । अतएवं 
कहा गया ह कि ज्ञान शमभाव को जागृत करता हूं, आर क्रोधादि कपायो का 
उन्मूलन कर देता हूँ । 

धर्म की आराधना का मूल आधार जान ही हैँ। शास्त्र कहता हे-- 

अन्नाणी कि काही 
कि वा नाहोइ छेयपावग ॥। 

अज्ञान के तामस आवरण से आवृत बंचारा जज्ञानी पुण्य-पाप के पार्थक्य 
ज्ञान से भी अनभिन्न रहता हैं। वह पाप से पृथक रहकर किस प्रकार पुण्य आच- 
रण कर सकता है? 

अमावास्या की निवड अन्चकारमयी रजनी में अरण्य में विचरण करने- 
वाला पथिक भटक जाता है। कुमार्ग पकड़कर किसी गहरे गर्त में गिरता है, 
या ठोकरे खाता हैं या कटीली झाडियो में उलझ जाता हैँ। कभी-कभी वह ऐसी 
राट पकड छेता हैं जो उसे मजिल तक पहुँचाने के बदले ओर अधिक दूरी पर 
ले जाती हैं। अज्ञानी मनष्य की धर्मारावना की भी ऐसी ही स्थिति होती है । 

कभी कभी अज्ञानी जीव भी कठिन तपद्चर्या करता हैं, वेह-इमन करता हैं, 
सास-मास का उपवास करके काया को कृशतर कर छेता हैं, पचाग्नि तप कर 
विक्रारों को भस्म करने की धारणा करता है, परन्धचु हनत | उसका प्रयास ज्ञान 
के अभाव से निरर्थक ही सिद्ध होता हें। यही नही, अग्निकाय का घोर आरभ 
ओर कन्दमूलादि का भक्षण जैसी क्रियाएँ उप्ते विपरीत ही दिशा में ले जाती हे । 
जिसे आत्मा-अनात्मा का विवेक नहीं, आश्रव-सवर की पहचान नही, वन्च- 
निर्जरा का भान नही, उसकी साधना का पथ यदि विपरीत दिद्यागामी हो तो 
आधव्चर्य ही क्‍या ? 
श्रमण भगवान्‌ महावीर ने ज्ञाव-भज्ञान का अन्तर समझाते हुए कहा है ,-- 

जें आसवा ते परिस्सवा 


जे परिस्सवा ते आसवा ॥ 
आचाराग 


थोड़े से शब्दों में कितता विशाल आशय भर दिया गया हैँ ! इसी को 
कहते है-- गागर में सागर भर देना । 
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बहुत बार अज्ञ और विज्ञ पुरुष की बाह्य क्रियाएँ ऊपर-ऊपर से समान 
दृष्टि-गोचर होती है। परन्तु उनके आन्तरिक रूप और विपाक में आकाश-पातारू 
से कम अन्तर नहीं होता । अज्ञ पुरुष कर्मक्षयकारी क्रियाओ को भी कर्मबन्ध का 
हेतु बता लेता है, जब कि श्ञानी-पुरुष कर्मबन्ध के कारणों को कर्मक्षय का कारण 
बना लेता है। निष्कर्ष स्पष्ट हं--ज्ञाव ही निश्रेयस्‌ के पथ के पथिक के लिए 
प्रदीपाकोक है और ज्ञान ही कल्मष की तिमिर-कालिमा को दूर कर सकता हूँ । 
अतएव प्रत्येक मुमुक्षु के लिए अनिवाये है कि जब वह साधना को बीहड पग 
डंडी पर प्रस्थान करने को प्रस्तुत हो तो ज्ञान की मश्ाल अपने साथ रक्‍खे । 

शान और सुख-- 

यद्यपि ज्ञान और सुख पृथक्‌ आत्म-धर्म गिने गये हे, तथापि दोनो में 
अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध है। ज्ञान की छतार्थता सुख की सम्प्राप्ति मे है आर सुख 
संवेदना से शून्य नही हो सकता । जड़ पदाथे ज्ञान-शून्य होने के कारण सुख से 
भी रहित है । सासारिक सुख सातावेदन जार दुःख असातावेदन कहलाता हैँ । इसका 
आशय यह है कि हमारे सुख-ढु ख एक विश्विष्ठ प्रकार की वेदता-अनुभूति ही 
है । ज्ञान ओर सुख का सम्बन्ध प्रकट करते हुए किसी सन्त ने कहा है-- 

“ज्ञान सुखो की खान 

मगर एक प्रश्त सामने आता हैँ । एक व्यक्ति आनन्द के स्राथ अपना काल- 
यापन्र कर रहा है। उसे समस्त सुख-सामग्री प्राप्त है। उसके हृदय में किसी 
प्रकार का शल्य नही है । परदेश में पेढ़ी है विपुल भाय है । विनीत परिवार हूँ । 
अकस्मात्‌ परदेश में स्थित उसके पुत्र के हृदय की गति बन्द हो जाती है और 
उसका प्राणान्त हो जाता हैं। डाक-तार कर्मचारियों की हडताल के कारण अव्य. 


चस्था होने से पांच दिन बाद उस व्यक्ति को अपने पुत्र की मृत्यु का पता 
चलता हैं । 


जब तक उसे पुत्र की मृत्यु का ज्ञान नही था, वह सुख-चेन में था । ज्ञान 
होते ही उसका समग्र सुख, सहस्त्रगणित दुख के रूप मे परिणत हो गया । ऐसी 
स्थिति में ज्ञान को सुख की खान समझा जाय, या दु ख की खान ? 


अज्ञानवादी इसी प्रकार के तक॑ उपस्थित करके ज्ञान की हेयता और अज्ञान 
की उपादेयता सिद्ध करने का प्रयाप्त करते हें। उनके मन्तव्य के अनुसार भज्ञाव 
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ही शेयस्कर हैं । जिन जड पदार्थों में लेशमात्र भी ज्ञान नही है वे सब प्रकार 
की दु खानुभूति से बचे हुए है, उन्हे न चिन्ता हैं, न जोक है, न खेद है, न उद्वेग 
है, अपने स्वभाव में मस्त है। किन्तु अज्ञानवादी की यह तर्क वस्तुत अजानप्रसूत 
ही हे। 
एक व्यक्ति की मृत्यू का विभिन्न लोगो पर अलूग-अलग असर होता हैं ॥ 
गाँवीजी ने भारतवर्ष के लिए क्‍या नही किया ? स्वदेश की स्वाधीनता के लिए 
अपने सुखो का बलिदान किया। घोर से घोर यातनाएँ सहन की । उनकी समस्त 
जक्तियाँ स्वदेशवासियों के हित के निमित्त ही समवित रही । उनके मारे जाने का 
समाचार फंलते ही न केवल भारतवर्ष, वरन्‌ ससार भर के विचारशील लोग शोक- 
सागर में निमगत ही गये। परन्तु तब भी गोडसे जेसी विचारधारा के लोगो ने 
घी के दिये जलाए । 
इन परस्पद विरुद्ध दिश्ञागामी प्रभावों के रहस्य का विश्लेषण करने पर 
स्पष्ट हो जाता हैँ कि कोई भी घटना मनुष्यों की विभिन्न प्रकार की मनोवृत्तियों 
के कारण ही भिन्न-भिन्न प्रकार के असर पंदा करती हे। घटना अपने आपमें 
न्‍कोई प्रभाव नही रखती | ऐसा होता तो एक घटना का प्रभाव सभी पर एक-सा 
होता । पुत्र की मृत्यु का समाचार ज्ञात करके पिता को जो असीम दु ख-वेदना 
होती हूं, उसका प्रधान कारण, उसकी पुत्र के प्रति रागात्मक मनोवृत्ति हूँ । 
ससार में प्रतिदिन सहस्त्रो मानव काल की विकराल दाढो में पिस रहे हें । 
“कीन किसके लिए मातम मनाने बंठता हुँ । मगर जिसका जिसके प्रति अनुराग- 
मोह है, वही उसके लिए शोक का अनुमव करता है। अतएव स्पष्ट हैँ कि दुःख 
ओर शोक मोहजनित हैं, ज्ञानजनित नही । 
ज्ञान और भय-- 
भय के सम्बन्ध में भी यही समझना चाहिए । जब तक बगल में बैठे सप का पता 
नही चलता, मनुष्य निर्भव रहता है ॥ पता चलते ही वह भय के कारण काँप 
उठता हैं और भागना सभव हो तो भाग खडा होता हूँ, किन्तु इस प्रकार की 
-भीति के अन्तस्थल में भी प्राणो का मोह ही छिपा है। मनुष्य चिडियाघर में 
“जाकर भयंकर से भयकर नाग को देखता हैं, कई वार उसके साथ छेड-छाड 
भी करता हैं, मगर मन ही मन जानता है कि यह मुझे डंस नही सकता, अतः 
भयभीत नही होता । नाग का ज्ञान ही यदि भय का कारण होता तो चिडियाघर 
के पीजरे में ८ नाग का ज्ञान भी भय उत्पन्न करता। 
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चहुत वार अज्ञ ओर विन पुरुष की वाह्य क्रियाएँ ऊपर-ऊपर ते समान 
दृष्टियोचर होती हे । परन्तु उनके आन्तरिक रूप और विपाक में बाऊाथ-पातारू 
से कम अन्तर नहीं होता । अज्ञ पुरुष कर्मेझ्षयकारी क्रियाओं को भी कर्मवन्ध का 
हेतु बना लेता है, जब कि ज्ञानी-पुरुष कर्मतन्ध के कारणों को कर्मक्षय का कारण 
बना छेता है। निष्कर्ष स्पप्ट हु--ज्ञान हो निर्लेयस्‌ के पथ के पच्चिक फे लिए 
प्रदीपालोक हुँ भोर ज्ञान ही कत्मप की तिमिर-कालिमा को दूर कर सकता हूं । 
अतएव प्रत्येक मुमक्ष के लिए अनिवाय हैं कि जब वह साथना की बोहड प्य 
डंडी पर प्ररधान करने को प्रस्तुत हो तो ज्ञान फी मधाल अपने साथ रबसे । 

ज्ञान और सुख-- 

यद्यपि ज्ञान आर सुख पथर आात्म-घर्मं गिने गये हु, तथापि दोनों में 
अत्यन्त घनिप्ठ सम्बन्ध हे । ज्ञान की उतावंता सुस्त जी सम्प्राप्ति में हैं जार सुख 
संवेदता से जून्य नहीं हो सकता । जड़ पदाय ज्ञान-घून्‍्य होने के फारण नुख से 
भी रहित हू । सासारिक सुख सातावेदन और दुःख मसातावेदन कहलाना हूँ । इसका 
आशय यह है कि हमारे नुख-दु से एक विधिष्द प्रकार की वेदना-अनभूति ही 
हैं । ज्ञान और सुख का सम्बन्ध प्रकट करते हुए किसी सन्त ने कटा हँ-- 

“ज्ञान सुखो को खान" 

मगर एक प्रइत सामने आता हूँ । एक व्यक्ति लानन्द के पाव अपना बाल- 
यापत्र कर रहा हूँ। उसे समस्त चुस-सामग्री प्राप्त हैं) उसके हृदय में किसी 
प्रकाद का शल्य नही हैँ । परदेश में पेढ्दी हैँ विपुल बाय हैँ । विनीत परिवार हूँ । 
अकस्मात्‌ परदेश में स्थित उसके पुत्र के हृदय की गति बन्द हो जाती हैं ओर 
उसका प्राणान्त हो जाता हूं । डाक-तार कर्मचारियों की हडताल के कारण अच्य. 
वस्था होने से पांच दिन वाद उस व्यक्ति को अपने पृष्र की मृत्यु का पता 
चलता है । 

जब तक उसे पुत्र की मृत्यु का ज्ञान नही था, वह सुख-चेन में था। ज्ञान 
होते ही उसका समग्र सुख, सहस्त्रगुणित दु ल के रूप में परिणत हो गया। ऐसी 
स्थिति में ज्ञान को सुख की खान समन्ना जाय, या दुस्स की खान ? 


अज्ञानवादी इसी प्रकार के तर्क उपस्थित करके ज्ञान की हेयता और अन्नान 
की उपादेयता सिद्ध करने का प्रयास करते है। उनके मन्तव्ध फे अनुतार अज्ञान 
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ही लेबस्कर है। जिन जए पदार्थों में छेघमात्र भी ज्ञान नहीं हैं वे सब प्रकार 
की दु पानमभति से बचे हुए टे, उन्हें न जिन्‍ता है, न छोक है, न सेद है, न उद्वेग 
हैं, अपने रबभाव में मस्त है। उिन्‍्स क्ष्षानवादी की यह तर्क वस्तुत अज्ानप्रसूत 
ही हे। 

एक त्यपित की मृत्यु का विभिन्न ोगो पर अधछूग-अलग असर होता हूँ । 
गाँवीजी ने भारतायर्धष के रिए पा नी किया ? स्थवडेयथ की स्वाचीनता के लिए 
अपने सुझो का बलियान जिया पार से योर यातनाएँ सहन की । उनकी समस्त 
शक्तियाँ स्पर्रेशयाशियों थे दिल के सिभित्त ही समर्पित रही । उनके मारे जाने का 
समाचार फ्रलसे टी से बेयद भारनपर्च, परन्‌ संसार भर के विचारणीछल छोग गोक- 
सागर में निमस्न हो गये। पर उधर भी गोउने उसी विचारधारा के छोगो से 
घी फे दिये ऊायाए । 

इस परर्धर विर्रा डि्यामामी प्रभावों के स्हस्यथ का विब्लेषण करने पद 
स्पप्ठ हो जाता है कि शोर भी पटना मनुप्यों की विभिन्न प्रकार की मनोवृत्तियो 
के णारण ही सिप्नव-लिप्त प्रगार के छसर पंदा करती है। घटना अपने आपमें 
कोई प्रभाव नहीं रशसी । ऐसा होता तो एड घटना का प्रभाव सभी पर एक सा 
द्वोता । पुश्र को मृत्य का समाचार ज्ञात करके पिता को जो असीम दु ख-वेदना 
होती हैं, उसमा प्रधान बारण, उसकी पुत्र ऊे प्रत्ति रागात्मक मनोवत्ति है । 

समार से परसिदिन स/स्प्रों मानव फ्ाझय की विकराल दाढो में पिस रहे हैं। 
कौन किसके शिए मातम मनाने बेंठता है । मगर जिसका जिसके प्रति अनुराग- 
मोह है, यही उसके छिए शोक का अनुभव करता है। अतएवं स्पष्ठ है कि दुःख 
ओर घोक मोहजनित है, ज्ञानजनित नहीं । 

ज्ञान और नय-- 

भय के सम्बन्ध में भी यही समझना चाहिए । जब तक बगल में बैठे सरपे का पत्ता 
नही चलता, मनप्य निर्भय रहता है । पता चलते ही वह भय के कारण कांप 
उठता है और भागना सभव हो तो भाग खडा होता है, किन्तु इस प्रकार की 
भीति के अन्तस्थल में भी प्राणो का मोह ही छिपा है। मनुष्य चिडियाघर में 
जाकर भयकर से भयकर नाग फो देखता है, कई बार उसके साथ छेड-छाड्‌ 
भी करता है, मगर मन ही मन जानता है कि यह मुझे डँस नहीं सकता, अतः 
भयभीत नही होता । नाग का ज्ञान ही यदि भय का कारण होता तो चिडियापय 
'के पीजरे में त-त नाग का ज्ञान भी भय उत्पन्न करता । 


२० श्री निद्ाक दातास्टी शजिनेटन भंथ 


कील लनननन, 








अभिष्राय यह है कि ज्ञान दस ओर भय का जनक नहीं। यही नहीं बह 
आनन्द और निर्भयता का अगणा सोन भी है। जब तक बालक की इब्ियों का 
विफ्रास नहीं होता वह अबोग रहता है, तब तक माता की गोदी से अलग द्ोते 
ही डरता और रोता है फिन्‍्त्‌ ज्यो-ज्यों उसके ज्ञान का प्रिकास द्ोसा लाता है ह 
उसमें निर्भकिता आती जाती ई। जान का परमप्रक्ग होते हर सो मनप्य में 
एमी निर्भयता आ जाती है जि बिकराछ से बिफराद राशस भी उसे भगभीत 
नहीं कर सकता । उस सत्य को समसने के छिए ह्र्में अतीत फी और सकिना 
चाहिए | गजसुकुमार जैसे अगणित सन्त और कामदेय तथा अड्देपक जैसे श्षमणो- 
पासक इस सचार्ड के मृतिमान प्रमाण है । 

ज्ञान के प्रकाण में शोक, दु'| और मय जेगी उ्ियों के दिए कोर्ड अब- 
काश नहीं | ये वृत्तियाँ अन्ञान मे ही प्रगुत होती है। व्यासजी ने ठीत ही जहा है- 

प्रज्ञाप्रासादमारह्य म॒च्यते सहतो भयात | 
भागवत, वनपर्त । 

प्रज्ञा के प्रासाद पर आरढ होकर ही मनुण्प भय से हुद्यारा पा सकता है 

भय एक प्रकार का मानसिक रोग है। जान ही रस रोग यी सर्वत्तिम 
दवा हैं। भारत के प्राचीन राजनीतिश् कौटित्य का कहना है-- 

“न ससारभय ज्ञानवताम' 

ज्ञान के प्रखर प्रकाश में विचरण करनेवाले पुरुषों के पास सासानिक भीति 

नही फटक सकती । क्योकि कहा हूँ -- 


ल्‍ भी 
पृ हर रे ही 
विज्ञानदीपेन संसारभयं निवत्तंते । हक 


अर्थात्‌--ज्ञान के प्रदीप का प्रकाश फैलते ही भय का अन्यकार दूर हो 
जाता है । 

मतीत के उदाहरणो तथा विद्वानों की साक्षियो के रोशनी में यदि हम 
अपनी बुद्धि से विचार करे तो स्पष्ट हो जायेगा कि दु ख, शोक, सताप और भय 
को जीतने के लिए ज्ञान ही सर्वोत्तम साधन हैँ । 


ड सससिआिप_«»णूऐव८८८७७५+ 


अपरिग्रह 


पं. मुन्ति श्री. सिश्रीमलजी महाराज मधुकर 
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अपरिग्रह धर्म हैँ। अध्यात्म जीवन की प्रगतिका एक राजमार्ग है। 
भगवान्‌ महावीर के धर्म में जो स्थान अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य को मिला 
है, वही स्थान वहाँ अपरिग्रहको भी मिला है । 

एक दष्टिसे देखा जाय तो महाद्नतों में सर्वत उच्च स्थान अपरिग्रहकों ही 
मिलना चाहिये, क्यो कि अपरिग्रहके बल पर ही जीवनमें अहिसा, सत्य अस्तेय 
आदिका अधिक से अधिक प्रसार होता हैं । 

'म्रेत्ती मे सव्व-भूएसु यह एक ससार का बहुत वडा सिद्धान्त हैं । इस 
सद्धभात को जीवनमें उतारनेकी प्रेरणा अपरिग्रहसे ही मिलती हूँ । 

ममता परियग्रह हैं । ममतासे मुचित असभव हूँ । इच्छा के बढनेपर ममता 
बटती हैं और इच्छा का निरोध करनेपर सं॑मता से मुक्ति मिलती हैँ । 

ससारके सभी प्राणी सुख चाहते हैँ । उनकी कल्पना में सुख भोतिक पदार्थों 
में है, अत वे उनका सचय करने में रात दिन एक कर देते हे | जैसे जेसे लाभ 
होता जाता हुँ वैसे वेसे उनकी तृप्णा बढती जाती है । 'जहा लाहो तहा छोहो 
यह एक अपना सिद्धात हैं। ह 

अगणित पदार्था का उपभोग करने पर भी उनकी भोग-तृष्णा शात नहीं 
होती । वे उस उपभोगमे अतप्तिका ही अनमभव करते हे। फिर भी वे उनका 
संचय करने में अहनिश् छगे ही रहते 

उन्हे सोचना चाहिये कि इन भोतिक पदार्थों का उपभोग करते करते 
अनन्त-अनन्त जीवन बीत जाने पर भी क्‍या कभी किसी को कही सुख मिला है ? 
सुख के अभिलाधपियों को समझ लेना चाहिये कि सुख भोग में नही, सुख तृष्णा मे 
नही, सूख तो इच्छा के निरोघ में हैँ । 

अपरिग्रह महान्नत भी हैँ आर अणुब्रत भी । इच्छा-निरोघ महातब्रत हैं ओर 
इच्छा-परिमाण अणुन्नत। 

, साथना के दो मार्ग हेनमहात्रत आर अणुन्नत॥ अपनी अपनी क्षमता के 

अनुसार साधक दोनो में से किसी एक मार्ग को चुन सकता हैं । 
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वह अर्जन-उपार्जन करता हूँ, परतु अपनी मर्यादा के अदर रहकर ॥ वह 
अर्थ का सचय भी करता हूँ , परतु 'वित्तेण त्ाण न लवे ' इस सिद्धात को अपने हृदय 
में रख कर। 

ऐसा मादमी कभी किसी का जोपण नही करता । वह किसीका ग्रास नहीं 
छीनता हैं, प्रत्युत आवश्यकता पदने पर अपना ग्रास भी दूसरे को दे देता हँ । वह 
किसी को आश्रयहीन नही करता, परनु स्वय आश्रय-द्वाता बतकर धर्म, समाज 
व्‌ राष्ट्र की सेवा करता है । 

जैन संघ में श्रावक-श्राविकाओ का वर्ग इच्छा-परिमाण ब्रतत का अधि- 
कारी माना जाता हैं । 

परिग्रह पाप है, महापाप है । ससारके समग्र पापों की जड़ यह परिग्रह 
ही हे । 

संग्रह, संचय, तृष्ण, छोभ लिप्सा आदि परिग्रह के ही नामातर है। 

पर्ग्रिहके तीन केंद्र है, भूमि भूषण ओर रमणी । 

आज तक संसारमें जितने युद्ध हए-हत्याएँ हुई, विध्वस हुआ, विप्लव व 
हा-हाकार मचा, वे सब परिग्रहके इन केद्रो में ही तो हुए हें । 

आज जो भी रिश्वत, चोर-ब्राजारीं नियत-खोटी आदि अवाछनीय प्रवु« 
त्तियाँ यत्र तत्र सर्वत्र चल रही है, उन सबका मूल कारण यह सग्रहकी भावना 
ही है । 

संसारकी इन विभीपिकाओका अत अपरिग्रहवृत्ति के ध्यास से ही हो सकता है | 

परिग्रह से अपरिग्रह में जाना एक सस्क्ृति' हे । इससे आत्मीयता बढती है, 
एक टूसरेके प्रति बन्धुता के भाव जागृत होते हूँ । 

जिस दिन जन-जन के मानस में अपरिग्रह की भावना, तरंगित होगी उसी 
दिन विद्व-शातिकी योजना सफल हो सकेगी । 





रद श्री तिलोक शताब्दी अभिनंदन ग्रथ 














हाँ, इतना अवश्य है कि साधक चाहे महात्रती हो या अगुन्नती, दोनों का 
रूक्ष्य एक ही होता है । एक द्रुत गति से अपने लक्ष्य की ओर बढता जाता है तो 
दूसरा मन्‍्थर गति से अपने रूद्य को पकडता हैं। 

जो सत होता है, वह अपरिग्रह महाव्रत को मगीकार करता हैँ । कपायोसे 
दूर-बहुत-दूर रहना पडता है, हाध्य, रति, अरति, भय, श्लोक, जुग॒ुप्सा आदि से 
किनारा लेना होता हैँ | काम-वासना का दमन करना पडता हूँ । अगर वह किसी 
भी बात को पक्रड हैं तो सिर्फ एक सत्य की यथार्थ-वादकी । 

इस महात्रत की साधना करनेवाले सत के हृदयमें किसी भी वस्तु पर 
समता नही रहती १ वह छिसी वस्तु को अपनी नही समझता हैँ । भार तो कया? 
यहाँ तक कि देहकों भी वह अपनी नही मानता । देहके रहते हुए भी वह विदेह 
होकर रहता है । इसीलिए वह निर्ग्रग्थ हैं, अकिचन हैं । 

अपरिग्रह महान्रती संत कभी किसी भी प्रकार का सग्रह नही करता, न 
चह किसी को सग्रह करने की प्रेरणा ही देता हे, और जो सग्रह करता हैं 
उसका वह कभी अनुमोदन भी नही करता हैं । 

ऐसे सत को भी कुछ न कुछ तो चाहिए ही। संत्त-जीवन के लिए उपयुक्त 
भिक्षा, पात्र, वस्त्र आदि वस्तुओको वह याचनता द्वारा ग्रहण करता हैँ, परन्तु उन 
पर उसकी मूर्छा नही रहती । उसकी एक अपनी भाषा है) वह कहता हुँ अमुक 
वस्तु मेरी नही है, यह तो अभी मेरी नेश्राय (आश्रय) में हैं । 

जैन-सघ में साधु व साध्वियो का वर्ग अपरिग्रह महान्नत को घारण करने 
वाला होता है । 

जो अपरिग्रह महान्रत को स्वीकार नही करता, उसके लिये इच्छा-- 
परिमाण ब्रत हू । इस ब्रत में इच्छा की सीमा बाघी जाती हैं । इच्छा-निरोध 
तक पहुँचने के लिये यह एक सरल मार्ग हो । 

आवश्यकता के अनुसार इच्छा रखना यह इस ब्रत्त का अर्थ है। इच्छा के 
आधार पर जआावश्यकताओ का निर्माण करने से वे बढ जाती हैं । इसमे जीवन 
विकृत हो जाता है। विक्ृत जीवन धर्म से विमुख कर देता है और धर्म 
विमुख जीवन समाज व राष्ट्र के लिए अहितकर होता हूँ । 
इच्छा-परिमाण कब्त को स्वीकार करनेवाले का हृदय दयाद्रं हो जाता है । उसमें 
संतोष की मात्रा बढ़ती जाती हूँ । व्यक्तिगत स्वार्थ की अपेक्षा वह समाज व 
राष्ट्र की हित-कामनाको अधिक महत्त्व देता है । 
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वह बर्जन-उपा्जन करता हूँ , परतु अपनी मर्यादा के अदर रहकर । वह 
अर्थ का सचय नी करता हूं , परतु 'वित्तेण ताण न छूने ' इस सिद्धात को अपने हृदय 
में रख कर। 

ऐसा आदमी कमी किसी का थोपण नही करता । वह किसीका प्रास नहीं 
छीनता हूँ, प्रत्युत आवश्यकता पदने पर अपना ब्राप् भी दूसरे को दे देता हे । वह 
किसी को आश्नयहीन नहीं करता, परतु स्वयं आश्षय-दाता बनकर बर्म, समाज 
च्‌ राष्ट्र की सेवा करता हूँ । 

जन संघ में श्लवावक्ष-थ्राविक्राओं का वर्ग इच्छा-परिमाण ब्रत का अधि-- 
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कारी माना जाता हूँ । 

पर्ग्रिह पाप है, महापाप है । ससारके समग्र पापों की जड़ यह परियग्रह 
ही हे। 

संग्रह, संचय, तृप्णा, छोन ल्प्सा आदि परिग्रह के ही नामातर हैं। 

परिग्रहके तीन केद्र है, भूमि भूषण और रमणी । 

आज तक ससारमें जितने युद्ध हए-हत्याएँ हुई, विध्वस हुआ, विप्लव व 
हा-हाकार मचा, वे सव परियग्रहके इन केद्रो में ही तो हुए हैँ । 

आज जो भी रिश्वित, चोर-वराजारीं नियत-खोटी आदि अवाछनीय प्रवु- 
त्तियां यत्र तत्र सर्वेत्र चल रही हे, उन सवका मूल कारण यह सग्रहकी भावना 
द्दी हे! 

संसारकी इन विभीपिकाओका अत अर्परिग्रहवृत्ति के ध्यास से ही हो सकता हैं | 

परिग्रह से अपरिग्रह में जाना एक सस्कृति हैँ । इससे आत्मीयता बढती हैं, 
एक दूमरेके प्रति बन्धयुता के भाव जागृत होते हूँ । 

जिस दिन जन-जन के मानस में अपरिग्रह की भावना, तरंगित होगी उसी 
जदिन विव्व-शातिकी योजना सफल हो सकेगी ॥ 





जैनागमों में नारी का स्थान 


परम विदुपी महासतीजी श्री उज््यल्कुमारीजी म०, अहमदनगर 





जैनागमो में नारी का क्‍या स्थान है, यह जानने के लिये भारतीय नारी” 
की व्यापक परिस्थिति क्‍या हैं इसका जरा विहावलोकन कर लेना जरूरी हैँ। 
पाशाणकाल से छूगाकर वतंमान स्पूटनीक काल तक भारतीय नारी को अनेक 
सामाजिक बन्धनो, अमानुषी अत्याचारों, अमानवीय मर्यादाओं, पुरोहित व पंड्याओ 
के द्वारा खोदी गई गहरी खाइओ, तथा धर्मंगुरुओ द्वारा बिछाये गये कटीले 
मार्ग में से गुजरना पडा ॥ 

वस्त्राभूषण की तरह नारी भी एक भोगविलास की निर्जीव चीज ही 
मानी गई थी। उस्ते कोई स्वतत्र विचारशक्ति है, मन हे या उसे भी कोई 
इच्छा हो सकती है ? यह वात किसी के ख्याल में भी नहीं आती थी । नारी 
केवल पुरुषो के भोगका साधन मात्र हैँ यह जड मान्यता लोगो के दिमागो में बस 
गई थी । उसके स्वतंत्र व्यक्तित्व या स्वतत्र व्यक्तित्व के विकाश की झांकी भी 
किसी को नहीं हो रही थी। इस भोग-साधन रूप मानी जाती नारी की दशा 
यह थी कि क्षत्रिय नरेश रथ भर-भरकर दासियाँ पुरोहितों को दक्षिणा में देते 
थे । ओर अपने दामादो को विवाह के समय रथ भर-भरकर दासियाँ भेंट देते 
थे। भारतीय नरेशो के महल देशी ओर विदेशी नारियों से भरे रहते थे । और 
मुगल-महलो की संख्या का तो किसी को पता ही नही चलता था | 

भारत के बाहर भी नारी के यही हाल थे। चीनी सम्राट भी अपनी ओर 
से पालखियाँ भर-भरकर कुमारियाँ हुण सरदारो को तथा तिव्बती काफलो के 
सरंदारो को व उहगर कबीले के नायको को भेटो में देते थे। चीनी सम्नाद को 
अपनी प्रत्येक नारी का मुख देखना असभव होता था। रूपवती के सम्पर्क में 
ही वह आता था, बाकी की रानियो को सदा शाहीमहल की एक उपेक्षित ईट की 
तरह जन्मभर सिसकते पडे रहना पडता था । 

आगे नारी का स्तर ओण भी नीचे उतरा । जुआरी लोग नारी को दाँव 
पर रखने लगे । नारी के जरा से अपराध का उसे कठोर दड दिया जाता था। 
अन्य पुरुष के सामने देख लेने मात्र से ही लोग तारी को घर से निकालने के 
इस तरह नोटिस लगा देते थे कि जिस तरहःकि नीलाम आदि माल के लगाते हैँ ।, 
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निबन्ध सार २९, 





नियत समय पर परित्यवता मारी घर के द्वार से धवका देकर बाहर निरा- 


घार अवस्था में निकाली जाती थी औ_.र घर का दरवाजा बन्द कर लिया 
जाता था । 


स्त्रियों की यह दयनीय स्थिति थी । पुरुष सकडो हजारो स्त्रियों को 
अपनी भोग-सामग्री बना सकता था तब स्त्री एक पुरुष के सिवा दूसरे पुरुष के 
सामने भी देख ले तो दंड की अधिकारी बन जाती थी । 


सती-प्रथा यह नारी विडम्बना की चरम सीमा थी | पति मरने के बाद 
स्‍त्री को जबरन पुरुष के साथ जला दिया जाता था । भाज की सजग नारी के 
दिल में सवाल उठता हैं कि स्त्री के मरने के बाद पुरुष भी किस प्रकार जीवित 
रह सकता था ? उसे भी सतीप्रथा का नियम क्यो नही लागू होता ? स्त्रियो की 
ऐसी विपम हालत चलती आ रही हूँ । अच्छे-अच्छे सात्त्विक कवियो के मुख से 
भी ऐसे- ऐसे उद्गार निकलते हू कि जो स्त्री-समाज के प्रति घृणा बताते हैं १ 
एक कवि के शब्द हे '--- 


४ ज्ञागणी सी नारी जाण” 


स्‍त्री को नागिन समझा । पर वास्तव में स्त्री नागिन नही है । नागिन तो 
पुरुष की वासना हैँ। कवि तुलसीदास भी कह रहे है -- 

“४ शूद्र गेवार, ढोल, पणु, नारी, ये सब ताडन के अधिकारी ” इस प्रकार 
स्‍त्री ओर पुरुष की आत्मा में ओर आत्मा की शक्ति में कुछ भी तफावत न होते 
हुए भी स्त्रियां हमेशा अपमानित होती रही है । 

वैदिक परंपरा में तारी को आत्म-विकाश के लिये अवकाश ही नही मिला 
और न उसे सामाजिक अधिकार ही मिले न धामिक भी । वैदिक घर्म-गुरुओ 
की उदुघोषणा भी कि.--- 


“न स्त्रीद्द्री वेदमधीयेतां'' 
स्‍त्री ओर झूद्र को वेद पढ़ने का अधिकार नही हैँ ॥ स्थ्रियो को कोई भी 
धर्म-प्रन्य पढ़ने का अधिकार नही था | धर्म को श्रवण करने का अधिकार भी 
नही था और घामिक क्रियाकाड भी रिश्रर्या नही कय सकती थी । स्त्री और 
: छाद्र दोनों समान माने जाते थे । 


० थ्री तिलोक शताब्दी अभिनदन प्रंथ 











बोद्ध परंपरा में भी नारी को मुक्त स्थान न मिला * महात्मा बुद्ध ने 
अनिच्छा से अपने प्रिय शिष्य आनन्द के बहुत आग्रह करने पर नारी को सघ में 
दीक्षित किया और कहा-आवन्द ! संघ वस्तुत. सहस्त्रो वर्षों तफ जीवित 
रहता, परन्तु इसमें नारी के प्रवेश होने से इसकी आयु क्षीण हो जायेगी । और 
अब यह पाँच सो वर्षों से अधिक नही चल सकेगा । एस प्रकार बोद्ध परपरा 
से भी तारी को मुक्त विहार न मिला। 


जतधर्म मे नारी को खब महत्त्वपूर्ण स्थाव मिला । ज॑नधर्म ने नारी के 
नमन ककन७+३ «५५3५५. 0३33-3३ ानकेननका कान. 3--म५कननन-क-पननक न सनम 3०-34 >-पम७मकाक-कपान-ननननम कान फन-ीी नमन 3 + न नननन-+ पवन नन+ नननधन+क 3 «3-3 >-क>पाकाकमके, 
लिये विकाश के सभी मार्ग खोल दिये । जेनधम ने गलामरूप बनी हुई नारी 
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को गौरव दिया। पुरुषों के मन-बहलाव की चीज बनी हुई नारी को म॒क्ति दी। 


भेट सोगाद में देने की चीज बनी हुई नोरी की आंत्मिं-विकाश का मौका दिया। 
कम कनन+ ३ न मन >.....र.....................-++++-+++ 
ग्रीग-साधन बनी हुई नारो को भव्यता दी । जडता फी प्रतिमृरति बनो हुई नारो 


को चेतन्य दिया । भ० महावीर ने तीर्थ की स्थापना की । उस बोर्थ के चार 
अंग बनाये । साधु, साध्वी, झावक, भाविका, । इस तीर्थ में जितना महत्त्व साध 
को हैँ उतना ही साध्वी को भी है व जितना महत्त्व क्षावक को है, उतना हो 
महत्व श्राविका को भी है । :विष्व के तमाम घर्मों की अपेक्षा साथ्वी बनकर 
आत्मशुद्धि, आत्मकल्याण, तथा आत्म-साक्षात्कार करने का समान अधिकार 
देकर जेसधर्म ने स्त्रियों की प्रतिष्ठा वढाई है । इस प्रकार स्त्री पुरुष की समा- 
नता इस तीर्थ का आदर्श बना । भ० महावीर के इस संघ में पुएष के समान ही 
स्थान युग-युग से तिरस्कृत नारी को भी मिला। उन्हेने गुलाम के रूप से बेची 

हुई चंदना को अपने सघ में लेकर प्रवत्तिनी का स्थान दिया, आर सारे शर्मणी 

सघ का नेतृत्व उस महासती चन्दना को सौपा | एस प्रकार जैनधर्म में स्प्री- 

समाज को धर्म का सम्पूर्ण अधिकार दिया गया है । 

पुरुष व नारी से यत्‌किचित्‌ भी भेद का भाव जेन क्षास्त्र मे हृष्टिगोचर 
नही होगा ॥ आजकल कोी नारी-व्यवस्था जेसे स्त्री को सब अधिकार देती हैँ ॥ 
गवर्नर व प्रधानमन्त्री का स्थान तथा एडवर्ड व जॉर्ज का स्थान स्त्रियो को 


दिया जाता है। उसो प्रकार जेतधम ने अवतारी पुरुष मे, अपने तीर्थफरो में 
भी सारी को स्थान्त दे दिया है। जेनो के चोबिस तीर्थंकरो में १९ वें तीर्थंकर 


है भगवती मल्लिकुमारी । जिस धर्म ने स्त्री को तीर्थंकर भी बना दिया बह 
रुजी को और कातसा अधिकार चही देगा भछा ? 
स्त्री की समानता व प्रधानता के उदाहरणों से जितागम भरे पछे हैं ॥ 


लिब्नन्ध सार नह 








इस काल-चक्र में सव से प्रथम मोल में जानेवाली एक नारी भी थी ओर वह 
थी प्रथम तीर्यकर श्री चऋटपमदेव भ० की माता मरुदेवी ॥ भगवान्‌ ऋषभदेव के 
भरत व बाहुबलि सरीखे सा पुत्र होने पर भी उन्होंने सबसे प्रवम अक्षर-जान 
व अंकन्नान अपनी कनन्‍्यपाएँ ब्राहममो सुन्दरी को ही दिया । ब्राहममी के नाम से ही 
लिपि का नाम भी ब्राह्ममी लि गया हूँ । इस प्रकार जैनवर्म ने समानता 
व उचित स्थान पर प्रधानता नी दी हूं 
बाहवलीजी को मानरूपी ऐरावत हम्ति से उतारने के लिये ब्राह्ममी युन्दरी 
ही गई थी और वे उस काम में सफल भी रही थी । रहनेमी को चारितन्न से 
विचालित होते हए राजोमती ने ही वचाण था | राजीमती ने उन्हें कहा था 
तू चारित से विचछित हो इसके वजाय तो तैरा मरना ही अधिक श्रेयस्कर 


है|” उसके तेजस्वी बचनों को सुनकरक्े अंक से हाथी जैसे वक्ष हो जाता हैं। 
वैसे ही रहनेमी चारित्र में स्थिर होगये । रानी कमछावती इल्लुकार राजा से 
जो शब्द कहती हैं वे शब्द ही नारी की तेजस्विता को सिद्ध करते हू ॥ वह 


कहती है कि --दूसरे के त्यागे हुए घन को लेना यह तो दूसरे के वमत किये 
हुए को खाने जैसा है | ओर दूसरे के वमन किये हुए को खाना बह तो कोवे 
कुत्ते का काम है । हे राजनू ! एक दिन तो तू इन मनोरम कामभोगो को छोड- 
कर मरेगा ही । उस समय एक घर्म के सिवा तुझे कोई चीज घरणभूत नहीं 
होगी । इसलिए वर्म का आचरण कर । इस प्रकार जैनवर्म ने नारीं को बहुत 
अग्र स्थान दिया हैं । नारी को अंबकारपूर्ण सामाजिक यात्रा में जेनवरमं ने उसके 
लिये दीपस्तम का काम किया है । 

स्‍त्री पुरुष की अर्वांगिनी कही जाती है । वह पुरुष का आधा अग है। 
तो उसे पुरुष के समान ही अधिकार मिलने चाहिये । स्त्री और पुरुष ये दो 
जीवन-रथ के चक्र हैँ । रथ के दोनो ही चक्र समान होने चाहिए, जो छोटे-बड़े 
रहेंगे तो जीवन रथ अच्छी तरह से नही चल सकेगा । इसलिये पुरुष के समान 
ही नारी को भी महत्त्व देने की जरूरत हैं । 

स्‍त्री शक्ति हैं। वह अवरा नहीं सबला हैं । स्त्रियों को जब-जब अपनी 
शविति के विकाश का मौका मिला है तब्र-तत्र वे सर प्रकार से तेजस्विनी ही 
दिखाई दी है | वीरता को हृषिट से स्त्रियों ने "रण सप्राम ' भी खेले हे । राज्य- 
शासन भी कुशझलतापुर्वक चलाये हे ॥ शिक्षण, विज्ञान, वीरता, विद्वत्ता आर 
राज्यगासन आवि क्षेत्रों में स्त्रियों ने अपनी विशिष्टता दिखाई है सहनशीनलता, 
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त्याग, तपरचर्या, प्रेम, करुणा, सहानुभूति, सेवा, श्रद्धा आर समर्पण में पुरुष 
कभी भी स्त्री की बराबरी नही कर सकता है । 
“/ जननी जन्म-भूमिदच स्वर्गादपि गरोयसी ” 

माता और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान्‌ हे । जहाँ स्त्रियों का अपमान 
होता है, वहें। नक पैदा हो जाता है । जिन कुदुम्बों में बहु बेटियों। कष्ट पाती 
है, वह कुटुम्ब नष्ट हो जाता है ! 

अपने शरीर मे महत्त्वपूर्ण स्थान हैं नाडी का | नाडी जब तक ठीक ढग 
से चलती है तब तक आदमी का स्वास्थ्य स्वस्थ रहता है । परन्तु जब नाडी में 
गडबडी हो जाती हैं तब स्वास्थ्य भी बिगड जाता है, और कभी-कभी नाडी के 
ठोके अधिक बढ़ जायें तो जिन्दगी भी खतरे में भा जाती हैँ । इस प्रकार ताडी 
की स्वस्थता, अस्वस्थतत पर ही शरीर की स्वस्थता अस्वस्थता का आधार रहा 
हुआ है । 

जो स्थान शरीर में ताडी का है, वही स्थान समाज में नारी काहं ४ 
नारी सस्कारी हेगी तो समाज सस्कारी, बनेगा । नारी अशिक्षित, असस्कारी, 
आर बेंसमझ हेगी तो समाज वेसा ही बनेगा । नारी की स्वस्थता के ऊपर 
ही सारे समाज के स्वास्थ्य का आघार रहा हुआ हूँ । 

यह बात सब कोई जानते है कि-लोगो को जब धन चाहिये, तब लोग 
रूृक्ष्मी की पूजा करते है, कुबेर की नही ॥ विद्या के अभिलाषी लोग विद्या के 
लिये सरस्वती की पूजा करते है, विद्या गुरु बृहस्पति की नही । शक्ति के उपा- 
सक देवी दुर्गा की उपासना करते है, अन्य कोई शक्तिशाली देव की नहीं | इस 
प्रकार धन, विद्या ओर बल के लिये देवियाँ पूजी जाती हैं, कोई देव नही । 
इसमें भी स्त्री-पूणा की ही विशेषता दिखाई देती हैँ । देवो के नाम भी देखें तो 
उनमें भी स्त्रियो को ही प्रथम स्थान हूँ । जैसे किः-यौरीशंकर, राधाक्ृष्ण, 
सीताराम, लक्ष्मीनारायण । पशुवों में भी गाय पूजी जाती है, बेल नहीं । इस 
प्रकार सर्वत्र सन्‍्मान ही नजर आता हैँ । मानव समाज में भी वसा ही स्त्री- 
सनन्‍्मान होना चाहिये । 

पति के लिये चारित्र, सन्‍्तान के लिये ममता, समाज के लिये शीछ» 
विश्व के लिये दया, तथा जीवमात्र के लिये करुणा प्रदान करनेवाली शक्ति कार 
नाम ही नारी है । 

॥ जय हो नारी की॥ - 





# आगय में नारी + 


विदुृषी महासती श्री सुमतिकुबरजी महाराज 


हजारो व प्राचीन युग मानस की कहानी हैँ । जिस युग में मानव-समाज 
के एक वर्ग स्त्री की विचित्र परिभाषा की गई थी । वह अनादर की दप्टि से देखी 
जाती थी और उसके साथ व्यवहार भी उसी प्रकार किया जाता था। गृह 
उमका कार्यक्षेत्र था। संतति-सगमोपन उसका कतेंव्य था और पति-परायणता 
उसकी ईध्वरभक्ति थी। साधना के कर्मठ-मार्ग पर चलने का साहस स्त्री में नही, 
ऐसा माना जाता था। घामिक ग्रन्थों का अध्ययन तो दूर किन्तु श्रवण करने में 
भी वह अयोग्य एवं अपविन्न मानी जाती थी। राष्ट्रीय वीर-बत्ति एवं आत्मिक 
पवित्र प्रवृत्तियो से कोसो दूर थी। उसे अपनी शक्ति का भान न हो सका था। 
घारीरिक शक्ति के साथ विचारो की दाक्ति भी क्षीण हो चुकी थी। शक्ति 
नही मात्र भक्ति ही उसके जीवन का प्रकाशदीप था। पुरुष परमेश्वर यह उसके 
जीवन का गुरुमन्त्र था। प्रत्येक प्रवृत्ति में पुरुषों का वर्चस्व था। क्योंकि तलवार 
और कलम उसके हाथ के सख्त हथियार थे। इस कारण/ स्त्री जाति का स्वततन्न 


रूप से सामाजिक अथवा आध्यात्मिक विकास नहीं हो सका । समाज का वह 
अग कमजोर हो चुका था । 

वास्तविक दृष्टि से देखा जाय तो स्त्री आर पुरुष दोनो अपने-अपने क्षेत्र 
में महत्त्वपूर्ण हे, दोनों के योग--सहयोग से ही मानव समाज में शान्ति की स्थापना 
हो सकती है । किन्तु उस समय चारो तरफ पुरुष का गौरव था। फलस्वरूप 
समाज का संकुचित वातावरण हो चुका था। इतना होते हुए भी विशेषता इस 
बात की थी कि स्त्री ने पुरुष के लोखडी पहरे में अपने को सुरक्षित समझा था | 
कंदी की जजीरो में सुख की कल्पना की थी। परतत्र जीवन में सुख की अनु- 
भूति थी परिणाम में उसका आत्म-पीरुष सुषुप्त हो चुका था। क्रान्ति को भूमिका 
तेयार हो रही थी । 

परन्तु यह मनोवेज्ञानिक सत्य है कि जहाँ असहिष्णुता की सकुचितवृत्ति 
का पोषण होता है, उसका अवश्य पतन होता है। इस नियम के अलसार उस 
घणोपणमय अधकार के समय भारत के गगन में एक सुवर्ण प्रभात का उदय हुआ 
था । जिस दिन नारी-जीवन का पराजय विजय में परिवर्तित हुआ था। भगवान्‌ 
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महावीर ने नारी की घात्ति का आहयान करते दह्रार कहा चा-- ओ नारी ! 
तुम्हे यदि अपनी शक्ति पर पूर्ण आत्मबिश्यास हो तो तुम किसी नी क्षेत में 
पुरुष से कम नहीं हो। संपूर्ण रवातज्य के द्वार सोठने का अनस बल सुममें 
हैं। अखंड अविचल णविति का सोत तुम हो । जो अपने शेष में गपृर्ण सम 
हैं वह विध्व के प्रत्येक क्षेत्र में समय बन सकता है । 

पुन अपनी योग्पता प्राप्त करनी है| तो निरिफिय रहने से फोम सही चड़गा। 
तुम्हारी खोई हुई णबित कोर लाफर नही देगा । अपने कराए पुरुपाय से भप्िश्य 
का भव्य प्रारब्य निरभित करना हैं। शात्रित की सोज में लध्विश्वात गत मे संडना 
हैं । जीवन के सम्राम मं अपने आप को विजयी बनाना है। उद्यों' क्या शारी- 
रिक स्थूछ भेद आत्मीय शक्ति को प्रिनप्ट करने में समय हूँ ?ै नहीं। सा बाग्य 
भेद जड पूदगलो की पर्या,एं है। सोचो ! निर्णय करो ! तुस्दे घुत्ठ समसनेयाड़े 
लोगो के शब्दों की अपेक्षा तुम्हारी अपनी आत्मा के घर जधिक ममगत्यप्राग हे । 
अपनी आत्मा से पूछो ! क्या वह स्वीकार नहीं करती हैँ कि सुम परय के समान 
शवितसंपन्न हा ।” यह सुनते ही हजारो स्म्रियां समस्त सानथ जाति के कायाणार्य 
ऐंव्वर्य-विलासी साधन एवं पृरप के तन्न को ठुफराकर सयमी जीवन के प्रठोर 
मार्ग पर सत्य की बेदी पर परुष ही तरह सफरतापूर्यक प्रयाण करने | लिए 
निकल पड़ी थी। उन्होंने ममसा था-- काथाण के दिए अपने जोवन का बिद्रान 
करनेवाला कभी नप्ट नही होता । किन्तु पूलव्री पर स्यर्ग उत्तार सपने का अेय 
प्राप्त करता हैं । 

वह महान्‌ आादर्ण युगनयुग से प्रकाथ देते भा रहा हैं ॥ अनेक ऐसी पर्मे- 
निष्ठा एवं कर्तव्यनिप्ठा विभूतियों की जीवन-गाबाएँ हमें आगम में उल्डिसित 
मिलेगी जिनमें नारी-जीवन का सन्‍्मान हूँ । 

उदाहरण के लिए देखियें--- रानी कमलावती के जीवन का एफ प्रसंग ॥ 
राजा इक्षुकार के राज्य का एक ब्राह्मण परिवार दीक्षित हेने जा रहा ३ ॥ 
उसकी समस्त द्वव्य-राशि राज्यभडार में जरा रही हैं । रानी कमलछावती को यह 
सव मालूम होता हूं । वह स्वय दरवार में आकर इसका विरोध करती हैं ओर 
अपने पतिराज से कहती है, “राजन | -- 

मरिहिसि राय जया तया वा मणोरमे काम गुणे पहाय । 
एक्को उ धस्सो नरदेव ताणं न विज्जइ अन्नमिहेह किची ॥ 

जिसने जन्म लिया हैँ उसे अवश्य काल के गाल में समा जाना हूँ । 
चुम क्सि मूल में हो। ओ नरदेव | एक धर्म ही आत्मा का सहायक है ।” 

विचारशीऊर एवं विवेकपूर्ण मार्गदर्शन देकर रानी कमरावती राजा को 
त्याग के मार्ग पर लाने का प्रयत्न करती है। 
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उसके घब्दों को स्वयं मगवान्‌ महावीर अपने उपदेश में उदाहरण देते हं। 
इसी प्रकार जनी थशापिका के द्वारा पूछे गये प्रश्नों का जो आगमो में 
उत्लेस है उसे देखकर महज हो यह अनुमान लगाया जा सकता है कि भगवान्‌ 
महावीर के समय में नारी का चित्त कितना चिस्तनशील था । 
अकेली आर्या चन्दनत्राठा पर भगवान्‌ महावीर ने ३६ हजार साध्वियो 
के नियत्रण का भार सौपा था, इससे जाना जा सकता हैं कि नारी की गक्ति 
या उसके दायित्व के प्रति भगवान महावीर के हृदय में कितना विध्वास था। 
जनागमो में मल्लोजिन का उत्लेख इस वात का प्रवल प्रमाण हूँ कि 
ुक नारी ततीर्थकर जैसे महान्‌ पद पर भी पहुँच सकती हे। उन्हेाने कहा था 
कि स्त्री हो या पुरुष, दोनों ही आचार के क्षेत्र में समान रूप से प्रगति कर 
सक्तषते है । उदाहरण के लिए-- महात्रत की दीक्षा-विधि, केवछ ज्ञान की प्राप्ति 
निर्वाण कादि वउिसो भा क्षेत्र में रत्नी और परप के भेद को उन्हेाने नही माना । 
एमे उदाहरणो को देखकर यह भलीभाति जाना जा सकता हैँ कि नारी- 
जीवन को विपय में भगवान्‌ महावीर का दृष्टिकोण क्‍या था। 
इतना होते हुए भी आज की परिस्थिति का अवलोकन करते हुए कहना 
पडेगा कि आगम के टीकाकार एवं भाष्यकार भी आस-पास के वातावरण तथा 
साहित्य की अमर से विमुक्त नहीं रह सकते हे । मन पर्यव ज्ञान और १४ पूर्व 
का न्ान स्त्री प्राप्त नही कर सकती । दिगवर सप्रदाय ने तो स्त्री-मुक्ति का भी 
निपेध किया हैँ । इसका क्‍या अभिप्राय हैं ? वर्तमान में भी साधुओ की अपेक्षा 
साध्वियो का जीवन निम्न कोटि का माना जाता हूं । जैसे वंदन-व्यवहार । ऐसे 
अनेक विपय है जिनकी स्पप्ट रूप से चर्चा नहीं की जा सकती, फिय भी वे 
एक बविचारक मानस में खटठकते है 
सोना किसको अच्छा नही लगता ” सभी उसकी इच्छा करते हे । किन्तु 
अग्नि में तपे हुए रक्‍तवर्ण सोने को हाथ में लेने क॑ लिए कोई तैयार नही होगा | 
उसी प्रकार सत्य सभी चाहते ह इहन्तु स्पष्ट एवं कटु शब्दों में कहा जाय तो 
उसे ग्रहण करने के लिए कोई तंयार नही होगा। 
परिस जेट्टा”” इसका अर्थ “पुरुष श्रेष्ठ”॥ ऐसा किया जाता है वास्तव 
में यह अर्थ की सकुचितता हैँ । जेतधथर्म न किसी व्यक्ति- विशेष के महत्त्व को 
स्त्रीकार नही किया | श्रेष्ठता और ज्येष्ठता का मापक्र यत्र शरीर की ' वाह्य रचना 
नही । किन्तु आतरिक गुण हूँ। और आगम में “पुरिस” छब्द का प्रयोग भी 
आत्मा के अर्थ में प्रयुक्त हुआ हैं, किसी व्यक्ति-विशेष के बे में नही, जैन- 
घर्म आत्मचर्म का पक्षपाती रहा हैं। 'पुरिस” दाब्द का अर्थ “आत्मा” कर के 
“इस व्यापक अर्थ में ही हम भगवान्‌ महावीर की भावत्ता को सुरक्षित रख सकते है ॥ 


शेद थी सिछाया शतादी जमिनंय्न प्रंथ 





दूरारी तरफ आंगम में किसी विशिष्ट संसोग में, शन्‍दों के प्रयोग देसकर 
“आगम भी रत्री फा अपमान करते है, उसको छीन दृष्टि से देशते हैं, ऐसा 
मानना न्याययुकत नहीं हैं। उदाहरण मे लिए-- 

“त्त रबससीसु गिज्ञोज्जा 

यहाँ “रससी ” का अर्थ रप्ती नह्ठी है जो किया जानता दे । खाराब म 
साधक की अपनी दुष्ट मनोबृत्ति ढ्री राक्षसी है भौर बही का्मबस्प का सारण ढ, 
कोई दूसरा पदार्थ नहीं। निमित्त के जाधीन होकर पाना कि री ने का द्वार 
है, वह कीचउ है, राक्षरी है, नागिन है | -- ठीझ नहीं है । 

वारतबिक दृष्टि से देशा जाय तो आगम की प्ष्ठभृमि में वैेमनरय एप ऊंघ- 
नीच की कत्पना से दूर प्रत्मेफ आत्मा का पतित दर्शन प्राप्त शीत है । बहा सारी- 
जीवन की न्िप्फलता का झ्ागक प्रसार एवं प्रचार नहीं, किस्तु सत्य सत्य जीयन 
का छुद्ध विश्लेषण है। 

वीर-वाणी ने तत्कालीन इतिहास को एक नृतन मोड दिया था। साया 
युगनयुग से पुरुष द्वारा घोषित एवं पददछित सारी बर्ग मे लास्धि का तिनाद किसा 
था, जिराका सरत विरोध हुआ, किन्‍्त विश्य मानपत्न छेनेयाटठों के आधार पद 
नही, मूक भाव से पर्तेंब्ययालन करतेबालों के आधार बर ही दिला है । 

एस धिपय में कतिपय मिक्रामों का अभिप्राय है कि "“आगम हे प्रान्‍याल 
में भी--गार्गी, मैत्रेयी, सीता, सासित्री, सरस्यगी जैसी महिछाएँ जपनी विद्ठला 
एवं चारित्र के बल पर सन्मानित थी । गृह-मदिर में देयी ही तरह एूणी जाती 
थी । इस विपय मे आगम का कोर्ड नत्रीन णोव नहीं है । उसके उत्तर मे उहना 
है कि “गार्गी आदि जिन रिन्रयों की महा का उदाहरण पेश किया जाला है 
उन्हे पृरपो के कारण ही महत्ता प्राप्त हुई है। किसी स्प्री ने स्वतत्न रंग से अपने 
ही आत्म-बल रो सर्वोच्च स्थान प्राप्त जिया है ऐसा उदाहरण नहीं मिलता । भग- 
वती मतली, चन्दनबाला आदि फे उदाहरण जैन आगमो से ही जाने जाते है । जिनसे 
भगवान्‌ महावीर की क्ान्तिकारिता स्पष्ट होती ६ । 

कार्य क्षेत्र के अनुसार कार्यकर्ताओं का पृपूक्‍्फरण है राफता है किन्‍्सु इसका 
अर्थ यह नहीं हाना चाहिए कि यह नीच है यह ऊँस है| प्राणीमान के प्रति प्रेम, 
सहिष्णुता और सहभरितत्व का पाठ याद करानेबाला राधक मासव-ममाण में 
क्या विपमता की दीवाल खडी कर राग-हेंप आदि बढ़ा राषाता है । याभी नहीं? 

इस रूप में आगम नारी के विषय में एन पविष्र भावना को लेकर आये 
है । उरो हम समझने का प्रयत्न फरे तो महावीर फी फान्ति के दीप में राहयोग 
देने का पवित्र श्रेय प्राप्त कर राकते है । 
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धर्म ओर विश्व की वर्तमान समस्याएँ 


डा इन्द्र चन्द्र शास्त्री अध्यक्ष संस्कृति विभाग इन्स्टीट्यू: ऑॉफ पोस्ट ग्रेजुएट 
स्टडीज, दिल्‍ली विश्ववित्राल्य 





प्रसिद्ध दाशतिक वर्ट्न्डरसल ने विश्व की समस्याओं का विब्लेपण करते 
हुए उन्हे तीन कारणों में विभकक्‍त किया है | पहिला कारण अज्ञान हैँ । दूसरा 
अभाव और तीसरा अन्याय | साथ ही यह भी वताया है कि अज्ञान को दृूरु 
करना दर्शनशास्त्र का कार्य हैं भोर अभाव को दूर करना विज्ञान का। अन्याय 
के दो प्रकार हे । व्यक्ति का व्यक्ति के प्रति अन्याय और वर्ग का वर्ग के प्रति 
अन्याय । इनमे से प्रथम प्रकार के अन्याय को दूर करना धर्म का कार्य है आर 
दूसरे को दूर करना राजनीति का । वास्तव में देखा जाय तो इन सभी कारणों 
के मूल में प्रधानतया स्वार्थवृत्ति ही छपी रहती है और उसे दूर करना एक- 
मात्र घर्म का कार्य है । 

उदाहरण के रूप में अज्ञान के दो भेद हे । 

१ ज्ञान का अभाव और २ विपयेय । विपयेय भी दो प्रकार का हे १ 
अआतिमूलक अर्थात्‌ जो वस्तु जैसी नहीं है उसे वेसा समझना। २- भावना- 
मूलक--अर्थात्‌ जो जैसा नही हैं उसे बैसा मानना । चन्द्रमा का आकार विशाल 
होने पर भी हमें वह छोटासा दिखाई देता है । यह अ्रातिमूछक विपयेय है 

अपनी साप्रदायिक, जातीय या प्रादेशिक सकुचित बृत्तियों के कारण हम 
मनुष्य और मनुष्य के वीच दीवार खडी कर छेते है ॥ 

तथाकथित घमंनायकों व देशनायको के निर्णयानुसाद हमारी मास्य- 
ताये बदलने लगती है । जो कल मित्र था, आज गब्रु हो जाता है | जो कल 
अपना था आज पराया हो जाता है। ये मान्यतायें भावनामूलक हे । 

अज्ञान के उपर्युक्त रूपो में से ज्ञान के अभाव व अआ्आातिमूलक विपर्यय को 
दूर करना यह दशनश्ास्त्र का कार्य हैँ 

और यह महत्त्वपूर्ण भी हैँ, किन्तु विश्वव्यापी अशाति परस्पर अविश्वास 
तथा संघधर्षों को देखा जाय तो सारा खेल भावनामूछक विपर्यय से ही सम्बन्ध 
रखता है वास्तव में उस स्तर पर पहुँच कर धर्म ओर दर्शन एक हो जाते हे । 

भारत में दर्शन का उद्देश्य केवल अज्ञान-निव॒ृत्ति नहीं है किन्तु तत्त्वज्ञान 
या अज्ञान-निवृत्ति के द्वारा निश्रेयस्‌ का साधन है । 


३८ क्री नतिलोऊ शताब्दी अभिनंदन प्र 








दर्शन जिस लट्ष्य पर बुद्धि के रास्ते पहुँचाता है । धर्म उसी लक्ष्य पर 
भावना या हृदय के रास्ते से पहुंचाता है । ससार मे प्रत्येक व्यक्ति अपने को 
बुद्धिमान्‌ मानता हैं और अपने निर्णयों को बुद्धिपूर्ण निर्गंग मानता हैं । 

वास्तव में देखाजाय तो बड़े २ राजनीतिर्नों घर्मनेताओ गा अन्य प्रकार 
के जननायको के निर्णयो में बुद्धि की अपेक्षा भावना का प्रावत्य है । उनके सेमी 
निर्णय राग, देप, अहुकार एवं अन्य प्रकार के पूर्वगढ़ों से एवं मिल्याभिनियेों 
से सचालित होते है । 

संयुक्त राष्ट्रमघ में बड़े ? राप्ट्रो के प्रतितिधि बिश्य की समस्याओं को 
सुलझाने के लिये इकट्ठ होते हैँ । किन्तु वे अपने व पराये के भेद फो मिटाने 
के लिए कभी तंयार नही होते । प्रत्येक समस्या फो उसी इृष्टि से बेसने है । 
कहने है परमाणु-बुद्ध नही होता चाहिए । फिन्‍्तु चाहते हू कि उनका अपना 
राष्ट्र तो बच जाय ओर दूसरे नप्ट'होजायें तो कोई वात नहीं हूँ । 

प्रत्येक राष्ट्र दूसरे राप्ट्र को अविश्वास एवं सदेह की दृष्टि से देखता । 
ऊपर से हँस कर स्वागत करता हूँ किंतु मत ही मन उसकी पराजय चाहता है । 
ऐसे वातावरण में शाति की स्थापना स्वप्नमान हूँ । 

यदि हम इस प्रकार की मनोवृत्ति के मूल कारणों पर विचार करें तो 
सानवीय अस्मिता जब अहंकार के अतिरिक्‍त कुछ नहीं दिसाई देता | अमरीका 
के राष्ट्रपति पृथ्वी के एक प्रदेश को अयना मानते है, और चाहने हैँ वहां सुख 
एवं सपत्ति को प्रत्येक प्रकार से वृद्धि हो, किन्तु उस सीमा को पार करते हो 
उनकी भावना बदल जाती हैँ । उस सीमा के परवर्ती प्रदेश पर यदि परमाणु 
बम गिरे तो उन्हें कोई चिता नही हूँ । 

यदि कल वह प्रदेश अमेरीका की अघीनता स्वीकार कर लेता हैँ, तो 
वह भी चिता का विपय बन जाता है । इस प्रकार की भेद भावना आर उसमें 
होनेवाले परिवर्तत का कोई वास्तविक आधार नही है। सर्वत्र मानवीय अहंकार या 
अस्मिता बोल रही हैं । 

इसी तथ्य को लक्ष्य में रखकर प्रसिद्ध इतिहासकार टोयनवी ने लिखा हैं 
कि मानवता को सब से बडी समस्या व्यक्ति का अथवा वर्ग का स्व-केद्रित 
होना है । 

हम स्व के सुख-दुख की चिन्ता करते हैँ एव स्व के विचारो को ठीक 
भानते है । उस स्व की परिधि किसी की अपने ही शरीर तक है, किसी की कुटुक 
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त्तक, किसीकी मोहत्ले या नगर तक, किसी की सप्रदाय या पथ तक, किसी की 
जाति या नस्ल तक, और किसी की राष्ट्र तक । 
धर्मात्राय पंथ के आगे नही बढ़ना चाहते आर राजनीतिक नेता राष्ट्रीय 
सीमा के आगे । | 
विच्ब के इतिहास पर दृष्टिपात करने से प्रतीत होता हैं कि मानव कल्याण 
के उद्देश्य से अवतार लेने वाले वर्मानें समवतया उपकार की भपेक्षा अपकार 
अधिक किया हैं । 
यहूदी मानते थे कि भगवान्‌ यहोवा चुख-संपत्ति तथा कल्याण की वृद्धि 
करते हूँ किन्तु उनकी कृपा के पात्र सभी नही हो सकते । उसके पात्र वे ही 
होसकते हे जो यहूदी जाति में उत्पन्न हुये हो । वे अपने आप को खुदा के चुने 
हय वबदे मानते थे । परिणामस्वरूप दूसरो को मारने व उनकी सपत्ति को छूटने 
तथा उनकी स्त्रियों से वलात्कार करने में कोई पाप न समझते थे । उन्होने मिश्र 
के मूल निवासियों पर जो अत्याचाय किये तथा जो जधन्य कृत्य किये उनके 
सामने राजनीतिक युद्ध भी लज्जित हो जायेंगे । 
ईसामसीह ने विव्व-वधुत्व का उपदेश दिया आर कहा यदि कोई तुम्हारे 
एक गाल पर तमाचा छगाये तो दूसरा गारू भी उसके सामने कर दो । यदि 
तुमसे चहुर मार्ग तो अपना कोट भो उताद कर दे दो । 
किन्तु तथाकथित अनुयायियो ने तलवार तथा घन के वल पर सारे विश्व 
को यह पाठ सिखाना चाहा । उन्हें अपने कल्याण की अपेंक्षा दूसरे के कल्याण 
की चिन्ता अधिक रही हैँ । परिणामस्वरूप यहुदियो को उनके मूलस्थान से माय 
भगाया औआर तलवार भाछे तथा वन्दृके लेकर सेकडो वर्षों तक धर्मयुद्ध के नाम 
से उनके पीछे पडे रहे । 
इसके बाद उसी रंगमच पर इस्लाम आया जो अब तक अपनी पुरानी 
नीति को भूला नही हूँ । यद्यपि भारतीय इस विषय में सहनशील रहे हे आर 
उन्होने धर्म के नाम पर वर्ड २ युद्ध नही किये फिर भी यह मानना पडता हैँ कि 
धर्म के नाम पर पारस्परिक विद्वेंष यहाँ भी पर्याप्त मात्रा में रहा हे । 
उसने हमारी राप्ट्रीय शक्ति को जर्जर कर दिया तथा सभी धर्म अपने 


समहान्‌ लक्ष्य से गिरकर वाह्य क्रियाकाड विधिविधान एवं प्रदर्शनो तक सीमित 
रह गये । 
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धर्मों का उपर्युकतत इतिहास हमें निराशा की ओर छे जाता हैँ और ऐसा 
प्रतीत होता हैं 'कोई शबित या सरधा ऐसी नहीं है.' जो मानवता का चाण सर 
सके। किन्तु गहराई से देखा जाय तो उपर्यतत्त इतिहास में ही थाशा के वीज 
छिपे है । इससे दो बातों का पता चछता हैं । 

पहली बात यह हैँ धर्म भी एक महान्‌ णत्ित है । बढ़ भी मानव-ममृहझ 
को संगठित करके बडे २ कार्यों के लिये प्रेरित फर सकता है । मनुष्य से जहां 
राजनीतिक आधिक एवं अन्य स्वार्थों के लिए प्राण दिये है उसी प्रकार परम के 
लिये भी दिये हे । 

इसके साथ यह भी सिद्ध होता है कि घर्म के नाद से मनृष्य अपनी ओर 
जिन परिघधियो को खडा करता हूँ वे कल्पित होने पर भी घत्ितिहीन नहीं होती । 
उनमें उतना ही प्रेरणावल रहता हे जितना कोटुम्बिक, जातीय, सप्ट्रीय या 

अन्य किसी प्रकार की परिधि में। जिस प्रकार उनका उपयोग मानयता के परस्पर 

विनाश में हुआ हुँ उसी प्रकार स्वपर-फल्पाण में भी हो सकता है । आवध्य- 
कता केवल ठीक पथ-प्रदर्शन की है । 

दूमरी बात यह हैँ कि धर्म ही एक ऐसा तत्त्व ?ै जो मानवता ही नहीं 
समस्त विश्व को एकता या समानया के स्तर पर सठा कर सका है । 

अपने प्रारभ काल में घ॒र्म अवश्य संकुचित रहा है। डिन्‍्तु धीरे २ विफाण 
करते वह कौटुम्बिक जातीय भोगोलिक एवं राष्ट्रीय सभी सीमाओं को पार कर 
गया हैँ । जहाँ वहाँ एकान्त रूप से मगरलमय बन गया हे 

उपनिषदो में धर्म का जो रूप मिलता हैँ, वह मनुप्य की आहंकारिक 
परिधियों या स्व-केन्द्रितता पर या स्वकेद्विता को दूर करने पर ही बल देता 
है । उसका कथन है “द्वितीयादेव भयं भवति” जब तक दूसरा रहेगा म॑ और 
तूँ, स्व आर पर की भेदबुद्धि रहेगी, भय बना रहेगा । 

जिस दिव सब एक ही भात्मा के रूप में प्रतीत होने छगेगे उस दिन 
कान किसीसे डरेगा ? 

महावीर नें कहा सभी जीव परस्पर समान हैँ | जब तुम किसी को 
मारता चाहते हो त्तो उसके स्थान पर अपने को मानो । जब किसी को कृप्ट 
देना चाहते हो, पीडा देना चाहते हो तो उसके स्थान पर अपने फो रख कर देखो। 

बुद्ध ने संसार की सभी आकाक्षाओ एवं अस्मिताओ को निसार बताकर 
उनसे ऊपय उठने का उपदेश दिया । उन्होने यह भी कहा-माता जिस प्रकार 
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अपने एकाकी पुत्र पर स्नेह करती हैं इसी प्रकार असीम स्नेह सारे विश्व में 
फेला दो । 

क्राईष्ठ ने विश्व-बन्व॒ुत्व के नाम पर समस्त मानव-प्ैवा का सर्देश दिया। 
उन्होंने देश, काल, जाति आदि की किसी परिधि को नहीं माना उनके इस सर्देश 


में विष्व-समस्याओ का समाधान कम 
आवश्यकता इस वात की हुँ- धर्म के शुद्ध श्रकाश से हम अपने पथ को 


आलोकित करे आर उस पर चलने का प्रयत्न करे । उसे अस्मिताओ की गाँठ में 
बाँधघकर शिर पर ढोये फिरने से कोई लाभ नही है । 

वहाँ बर्म, धर्म नही रहता पथ बन जाता है, उसकी प्राण-शक्‍क्ति उड॒ 
जाती हैँ आर निर्जीबव भरीर रह जाता हैँ । 

रसल के द्वारा बताये गये तीन कारणों में दूसरा अभाव है । इसका 
अर्थ है खाने पीने पहिनने रहने आदि जीवन के लिए आवश्यक सामग्री की कमी | 


रसल का यह कथन भी ठीक हूँ कि इस सामग्री को अधिक से अधिक 
परिमाण में प्रस्तुत करना विज्ञान का कार्य है, किन्तु यह अभाव दो प्रकार का 
हैं वास्तविक व क्ृत्रिम । वास्तविक अभाव को दूर करना विज्ञान का काम हूँ, 
किन्तु कृत्रिम अभाव को अपनी स्वार्थ-वत्ति से प्रेरित होकर मनष्य स्वयं खडा 
करता हूँ और विद्॒व की वर्तमान समस्याओं में इसी की मच्यता हैँ। अमरीक 
में करोडो मन अनाज इसलिए जला दिया जाता हैँ कि उसका भाव न गिरने 
पाये । दूसरी ओर अनाज की कमी गभीर समस्या बनी हुईं हैं । कुछ वर्ष पहिले: 
वगारू में दुभिक्ष पडा और छाखो व्यक्तित भूखे मर गये । 

कहा जाता है, व्यापारियों के पास चावल्ो के गोदाम भरे हुये थे, किन्तु 
भुखो के पास पैसा न था । यह कृत्रिम अभाव तभी दूर हो सकता हैं जब मानव 
आद्िक एवं राजनीतिक स्वार्थों से ऊपर उठकरश मानवता या सर्वात्मता की ओर 
उन्मसर हो है 

यह दशा प्रदर्गित धर्म से ही प्राप्त हो सकती हैँ । पुर्वोक्त कारणी में 
तीसरा अन्याय बताया गया हूं । वह दो प्रकार का हैं व्यक्ति का व्यक्ति के 
प्रति, वर्ग का वर्ग के प्रति ॥ 

प्रथम प्रकार अन्याय स्वार्थमछक होता हूँ और दूसरा अस्मिता या गह- 
कारमल का पहिले को दर करने के लिये स्वार्थ-भावनाओ से ऊपरु उठने की 
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आवश्यकता है और दूसरे को दूर करने के लिए अश्मिता की परिध्रि से ऊपर 
उठना आवश्यक है और ये दोनो ही कार्य धर्म में है । 

किन्तु धर्म अपने लक्ष्य को तभी पूर्ण कर सकता हैँ जब वह बाह्य वेष 
भूषा, क्रियाकाड, विधिविधान, देवी-देवता तथा दूसरे आवरणों से मुक्त होकर अपने 


उज्ज्वल प्रकाशमय रूप में मार्गदर्शन करे । ऐसा तभी हो सकता है जब हम 
इसे हिदु, बौद्ध, जैन, ईपतई, मुसलमान, यहूदी आदि किसी परे में बन्द न फरके 


उसे अपने मगलमय रूप में उपस्थित करे | 

हमें यह मानना चाहिए क्रि प्रत्येक परग्परा में मानवहित्र के लिए उप- 
योगी तत्त्व विद्यमान है । किन्तु उनके साथ सडाघ व ब्रिसेले कीटाणु नी मिल 
गये है । 

अपने विचार तथा भावनाओ, मस्तिप्फ तया हृदय, ज्ञान तथा उच्छा दोनों 
का परिष्कार करने पर ही हम उसके शुद्ध तप का दर्शन कर सकते हैं । 

जेनधर्म में मस्तिप्क के परिष्कार को स्थाद्वाद के रुप में ओर हृदय के 
परिष्क्रार को बहिसा के रूप में प्रगट किया गया हूँ । 


धर्मो में भी इन शुद्धियो के विविध मार्ग बताये गये है । वर्तमान घर्म- 
नेताओ पर यह उत्तरदायित्व आ पड्डा हैं कि वे उन मार्यों का शोधन करे । 
उन्हे जीवन में उत्तारे, विशाल मानवस्तमाज के सामने प्रस्तुत करें ॥ विश्ब को 
अलयकर युद्ध की विभीषिकाओो से बचावे । 

इस प्रकार धर्म वस्तुत विध्वकल्याण का साधन कर सकेगा । 

यह कश्वन पूर्णतया सत्य हैं 'धर्म एवं हतो हंति, घर्मो रक्षति रक्षित. ' ॥ 
यदि हम धर्म को अपनी अस्मिताओ के सिकजें में कसकर मारु डालेगे तो स्वय 
भी मर जायेंगे किन्तु, यदि उसे जीवन में उतार कर सच्चे अनुयायी वनकर उसको 
रक्षा करेगे तो वह भी हमारी रक्षा करेगा। 
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वहुतो का खयाल हूँ कि ज॑नवर्म प्रवृत्ति का प्रतिषेव करके एकान्द निवृत्ति 
का विधान करता हँ। किन्तु यह धारणा चाहें किसी भी कारण उत्पन्न हुई है 
तथ्यों पर अवलम्बित नही हैं । गहराई में उतरकर विचार करने से स्पप्ट प्रत्तीत 
होगा कि एकान्त निवृत्ति या एकान्त प्रवृत्ति के लिए कही अवकाश ही नही हैं । 
दोनो परस्पर सापेल्ष हाकर ही रह सकते है ॥। जीवन एक अविकल और अखंड 
वस्तु हैं । वह न अकेली निवृत्ति के वछ पर चल सकता है और न अक्रेली प्रवृत्ति 
के सहारे। दोनो के समुचित समन्वय पर ही उसका अस्तित्व टिका हैँ और इसी 
में उसकी कृतार्थता है। इसी कारण जैताचार्यों का यह सुस्पप्ट विधान है-- 

असुहादो विणिवित्ती, सुहे पवित्ती य जाण चारित्तं। 

चारिन्न या सदाचाय की समग्रता निवृत्ति ओर प्रवृत्ति के मेरठ से ही निः्पन्न 
हाती हूं । मनुष्य जब अशुभ से-अश्रेयस्‌ से निवृत्त हाता है और शुभ-श्रेयस्‌ में 
प्रवृत्त होता है, तभी वह चारित्रसम्पन्न या सदाचारी कहलाता है । प्रव॒न्तिशून्य 
निवत्ति अकर्मण्यता है, जीवन से इंकारी हैं ओर इसी कारण वह निष्फन्ठ हूँ ॥ 
इसी प्रकार निवत्तिशन्य प्रवत्ति यदि समव हा तो भी वह किसी भी स्थित्ति में 
-उपादेय और स्पहणीय नहीं । 

किसी भी धर्म के शास्त्रो का अध्ययच कीजिए | उनमें प्रवत्ति और निवत्ति 
के -तत््व अवश्य मिलेंगे । वरतुतत: जो घर्म मोलिक आर स्वतत्र हाने का दावा 
करता हैं, उसके लिए तो यह अनिवार्य है कि वह चंयक्तिक ओर सामाजिक 
जीवन के समस्त पहलओ का विवेचन करें आर जीवन की प्रत्येक अवस्था स्बंधी 
कृत्यो-अक्ृृत्यों का परिपूर्ण चित्र अंकित करे । 

यह सत्य हैं कि प्रत्येक धर्म के अपने मी5उिक हृष्टिकोण होते हँ, विशिष्ट 
दर्णगन होता हैं और इस कारण कर्तव्य-अकतंव्य कर्मों की मीमासा उन्हीं के 
इर्द-गिर्द घूमती है ओर उसके व्योरे की वातों में हमें भिन्नता दिखलाई देती है । 
यद्यपि उन सब हुष्टिकोणो का तटरथ रूप से अध्ययन ओआर विवेचन करना 
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जार आचारहीन हो, पत्रित्र ही हे आर अमुक वर्ग की सन्तान, चाहे उच्च आचार 
से सम्पन्न एवं सुसंस्क्ृत है, अधम ही है। साथ ही एक वर्ग की उन्नति बार 
प्रगति के समस्त द्वार अवरुद्ध कर दिये गये और उन्हे शाम्त्राध्ययन तक के अधि- 
कार से वचित कर दिया गबा । ऐसे-ऐसे विधानो को परिपुष्ट करने के लिए 
विपुल साहित्य की सृप्टि की गई जिसका प्रभाव अद्यावधि विद्यमान हैं । 

जहाँ तक वर्णव्यवस्था के मूल ध्येय का सवंध है, जैन परम्परा उससे 
असहमत नही हैं। कोई भी छोकिक विधि-विधान, जिससे व्यक्ति या समाज के 
समीचीत विश्वास या सदाचार का विधात न है, जेन परम्परा के लिए निपिद्ध 

ही है । जैनाचार्यो की स्पप्ट घोषणा हँ--- 


सर्व एव हि ज॑नानां, प्रमाणं लोकिको विधि: । 
यत्र सम्यक्त्वहानिर्नों, यत्र नो बव्रतदूषणम्‌ ।॥। 
जो सम्यग्ददन में वाघक नही है आर जिससे ब्रत दूपित नही हेते हें, 
ऐसे सभी विधि,विधान जनो के लिए प्रमाण हू ॥ 
किन्तु वर्णव्यवस्था ने जो विक्ृृत रूप ग्रहण किया वह किसी भी निष्पक्ष 
ओर विचारणीय व्यक्ति को सन्तुष्ट नहीं कर सकता था ॥ कोई भी समभावी 
विचारक यह सहन नही कर सकता कि दुर्गुग सद॒गुणों पर हावी है। जाएँ और 
अहंकार धर्म पर विजय प्राप्त कर ले। यह भी कंसे वर्दाब्त किया जा सकता 
हें कि मनुप्य-मनुप्य के बीच ऐसी दीवारे खडी कर दी जाएँ कि जिससे मानव- 
जाति का एक वर्ग हीन समझा जाय और अपनी आध्यात्मिक प्रगति से भी वंचित 
कर दिया जाय ? वर्णव्यवस्था में धीरे-धीरे विकार आते रहे ओर उसकी प्रति- 
क्रिया के सवध में भी यही हुआ होगा । किन्तु ज्ञान-इतिहास में भगवान्‌ महा- 
बीर ही पथम ज्योतिर्घेर है, जिन्हाने वर्णव्यवस्था की विक्ृति के विरुद्ध प्रवल 
प्रतिक्रिया का सूत्रषात किया औआर उसके मूल स्वरूप की ओर इगित किया 8 
उन्होनें बतलाया-- 
कम्मुणा बंभणों होइ, कम्मुणा होडइ खत्तिओ । 
कम्मुणा वेसिओ होइ, कम्मुणा हवइ सुहओ ॥। 
अमृक जाति की माता के उदर से जन्म लेने के कारण ही कोई ब्राह्मण, 
क्षत्रिय वेश्य या शूद्र नही हाता, ब्राह्मण अथवा शूद्र होना तो उन-उन कर्तव्य 
कर्मो पर निर्भर है । अध्ययन-अध्यापन आदि ब्राह्मण-कार्यो को करनेवाला ब्राह्मण 
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आर आचारहीन हो, पत्रित्र ही हुँ आर अमुक वर्ग की सनन्‍्तान, चाहे उच्च आचार 
से सम्पन्न एवं सुसंस्‍्क्रत है, अधम ही है । साथ ही एक वर्ग की उन्नति आर 
प्रगति के समस्त द्वार गवरुद्ध कर दिये गये और उन्हे भाम्वराध्ययनन तक के अधि- 
कार से वचित कर दिया गया । ऐसे-ऐसे विधानो को परिपुप्ट करने के लिए 
विपुल साहित्य की सृप्टि की गई जिसका प्रभाव अद्यावधि विद्यमान हैं । 
जहाँ तक वर्णव्यवस्था के मूल ब्येय का सवंध है, जेन परम्परा उससे 
असदह्मत नही हैँ । कोई भी छोकिक विघि-विधान, जिससे व्यक्षित या समाज के 
समीचीन विब्वास या सदाचार का विघात न हा, जन परम्परा के लिए निपिद्ध 
नही है । जैनाचार्यो की स्पष्ट घोपणा है-- 
सर्व एवं हि ज॑ैचानां, प्रसाणं छोकिको विधिः । 
यत्र सम्यक्त्वहानिर्नों, यत्र नो बन्रतदूषणम्‌ ॥ 
जो सम्यम्दर्ग न में वाधयक नही हैं आर जिससे व्रत द्पित नहीं हेते हैं, 
ऐसे सभी विधि,विधान जैनो के लिए प्रमाण हैं । 
किन्तु वर्णव्यवस्था ने जो विकृृत रूप ग्रहण किया वह क्सिी भी निष्पक्ष 
ओर विचारणीय व्यक्ति को सन्तुष्ट नहीं कर सकता था । कोई भी समभावी 
विचारक यह सहन नहीं कर सकता कि दुर्गुग सद॒गुणों पर हावी है। जाएँ ओर 
अहंकार बर्म पर विजब प्राप्त कर ले। यह भी कैसे वर्दाज्त किया जा सकता 
हैँ कि मनृप्य-मनुष्य के वीच एसी दीव।रे खडी कर दी जाएँ कि जिससे मानव- 
जाति का एक वर्ग हीन समझा जाय औआर अपनी आध्यात्मिक प्रगति से भी वंचित 
कर दिया जाय ? वर्णाव्यवस्था में धीरे-घीरे विकार आते रहे और उसकी प्रति- 
क्रिया के सबध में मी यही हुआ होगा । किन्तु ज्ञान-इतिहास में भगवान्‌ महा- 
वीर ही पथम ज्योतिघेर है, जिन्हेने वर्णव्यवस्था की विक्वति के विरुद्ध प्रबल 
प्रतिक्रिया का सूत्रपात किया बार उसके मूल स्वरूप की ओर इंगित किया ॥ 
उन्हीाने बतलकाया-- 
कम्मुणा बंभणों होइ, कम्मुणा होइ खत्तिओ । 
कम्मुणा वेसिओ होइ, कम्मुणा हव॒इ सुद्दओं ॥। 
अमुक जाति की माता के उदर से जन्म लेने के कारण ही कोई ब्राह्मण, 
क्षत्रिय वेश्य या छूद्व नहीं हाता, ब्राह्मण अथवा बूद्र होना तो उन-उन कर्तव्य 
कर्मो पर निर्भर है । अध्ययन-अध्यापन आदि ब्राह्मण-कार्यों को करनेवाला ब्राह्मण 
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१--वर्ग समाज के चार विभाग है, जब कि आश्रम एकर ही व्यक्ति के 
जीवन के चार विभाग हें । 

२>--वर्णव्यवस्था में कालिक पार्वापर्य नही हैँ, जब कि आश्वमच्यवस्था 
में हैं । अर्थात्‌ एक्र व्यक्तित एक साथ चारी आशथ्रमों का सेवन नहीं कर सकता । 
एक के पश्चात्‌ दूसरे का, इस प्रकार क्रम से ही उत्का सेवन किया जाता हैं । 

वेदिक परम्परा में आश्र॒मों सबंधी विपुल साहित्य हैँ । प्रत्यक आश्रम की 
चर्या का अबनी दृष्टि के अनुसार वहाँ विस्तृत निरूपण क्विया गया हूँ । जैव 
दृष्टि से इस सबब में विचार करने से पूर्व वंदिक् परंपरा की कुछ जानकारी 
करा देना उपयोगी हू । 

वैदिक परम्परा का मन्तव्य हैँ कि मनुष्य अपने जीवन-काल के चार 
विभाग कर ले ओर एक-एक विभाग में एक-एक आश्रम की तर्या का 
जास्तोक्त विधि से पालन करें । जीवन के प्रथम चौथाई भाग में ब्रह्मचर्या- 
श्रम में रहे और अखड ब्रह्मचयें का पालन करता हुआ गुरु के संरक्षण में विद्या 
ओर कला का अभ्यास करे औआर अगले जीवन की तैयारी करे । 

दूसरे भाग में दारपरिग्रह करके दाम्पत्यजीवन व्यत्तीत करे और पितृ-ऋण 
से मुक्त होने के लिये पुत्र उत्पन्न करे । 

तीसरे भाग में, जब वालो में सफेदी आजाय ओर पात्र का जन्म होजाय 
तब पत्नी को पुत्रों के संरक्षण में छोड कर या वह चाहे तो साथ लेकर वन 
अंगीकार करे । 

चौथे भाग में, विकारो पर पूर्ण नियत्रण प्राप्त करके मोक्षमार्ग की आारय- 
धना करे । 

मनुस्मृति के विधान के अनुसार चारो आश्रमों का क्रमश; ही सेवन 
करना चाहिए-- 

अनधीत्य द्विजो वेदाननुत्पाद्य तथा सुतान्‌ 
अनिष्ट्वा तेव य्ेइच, मोक्षमिच्छन्‌ त्रजत्यथ ॥ 
+-मसनुस्मति १, ३७ 

अर्थात्‌ जिसने गुरुकुछ म रहकर वेदों का अभ्यास नहीं किया, गृहस्था- 
ख्रम के कत्तंव्यों का पालन करते हुए सेव आदि यज्ञ नहीं किये, ऐसा पुरुष 
यदि माक्ष प्राप्त करते की इच्छा करता हूं, अर्थात्‌ मोक्षबर्म की साधना के लिए 


चतुर्थ-सन्यासाश्रम अग्रीकार करना चाहता हैं तो मोक्ष मिलना तो दूर, उसे. 
'नरकगति में जाना पडता हूँ । 


ग)) 
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जब वह निष्णात होकर वापिस लराटा तो उसने दाम्पत्य जीवन में प्रतेश किया। 
तदनतर अनुकूछ निमित्त मिलने पर ससार से विरक्ति पाकर प्रव्नज्या अगीकर की । 

इतना होते हुए भी जेनसाहित्य आर जैनपरम्परा आश्रमो के उक्त क्रम 
को अनुल्लंघनीय नही मानती, जिस पर वेदिक्र ऋषियो ने वहुत वर दिया हैं। 
यदि कोई मुमुक्षु गृहस्थाश्रम में प्रवेश किये बिना ही और पुत्र उत्पन्न किय 
विना ही सीधा प्रन्नज्या अगीकार करता हैँ तो जैन परम्परा के अनुसार वह 
अधिक सराहनीय हैं । 

जैनागमो में हमें ऐसे अनेक स्थल मिलते है, जहाँ उक्त वैदिक विचार-- 
घारा का निपेध आर विरोध किया गया है । 

' उसुयार नगर के पुरोहित के दो पुत्र विरक्‍त होकर प्रब्नजित होने 
की अपने पिता से अनुमति माँगते है । पुरोहित वंदिक्त धर्म का पडित हैं | वह 
कहता हें-- 

इस वय वेयघिओ वयन्ति, जहा न होई असुयाण लोओ ॥ 
अहिज्ज बेए परिविस्स विप्पे, पुत्ते परिद्वप्प गिहंसि जाया ! 
भोज्चाण भोए सह इत्थियाहिं, आरण्णगा होह सुणी पसत्था ॥। 
उत्तराष्ययनन १४, ८-९ 
अर्थात्‌ सर्वप्रथम वेदों का अध्ययन करो, ब्राह्मणों को भोजन कराओ, 
स्त्रियों के साथ भोग भोगो और जब पुत्र उत्पन्न हो जाय तब उसे अपना उत्त- 
राधिकारी बना कर पहले अरण्यक (वानप्रस्थ) बनो आर फिर मुनि (समन्यासी ) 
बनना, क्योकि वेदश्ञास्त्र के ज्ञाताओ का वचन है कि पुत्रहीन को लोक अर्थात्‌ 
शुभगति की प्राप्ति नही होती । “अपुत्रस्य गतिर्तास्ति” । 

पाठक देखें कि यहाँ पुरोहित के मुख से वही तथ्य प्रकट किया गया हैं, 
जिसका उल्लेख हम मनुस्मृति आर याज्ञवल्क्यस्मृति के आधार पर पहले कद 
चुके है । इस पूर्वप्रइत्त का शास्त्रकार पुरोहित पुत्रों के मुख से क्‍या उत्तर देते 
है, यह भी देखिए-- ४ 

बेया अहीया न भवति ताणं, 
भत्ता दिया निन्ति तसतमेणं। 
जाया य पुत्ता न ह॒वंति ताणं, 
को णाम ते अनुमजेज्ज एव ।। 


५० क्री निलोक दाता'दी अभिन्न पथ 
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अधथत्-- वेदो का अध्ययन कर लेने ने (समग और तपस्नर्गा का शासस्ण 
किये बिना) मनुष्य का न्ाण नहीं हो सकता, उसी पवार ओआद्ाण-भोजन करा 
कर भी अन्वकार रे नही बचा जा सकता । पत्नी आर पुण्र भी दर्मति मे नहीं 
बचा सकते । ऐसी स्थिति में कान एन सब चीजों गा अनुमोदन यरेगा ? पुरो 
हित पुत्र कहते हे-- पिताजी,बआप भोग भोगनले, और पुप्र उत्तत करन के पचात्‌ 
प्रश्नज्या अगीकार करने फा परामर्श देते है, किस फीस गारदी थे सतसा है कि 
त्तव तक यह जीवन यायम रहेगा ही ? प्रल हा यहाँ तक कि पर गा भी तो 
भरोसा नही है आर आय लग्बे भविग्यन्‌ की योजना प्रस्तुत कर रहे है । एसी 
स्थिति में-- 
जस्सत्थि मच्चुणा सकरप, जस्स व5त्यि पलायण्ण । 
जो जाणे न मरिस्सामि, सो हू करे सुए सिया। 
उनतरायगस # ४-२७ 
मात के साथ जिसकी मित्रता स्वातित हो चुडी हो, सवग जो मुत्पु फ्रे 
आने पर भाग कर बच सता हो या जिसे ने माने छा परीणान ही या हो, 
वही करू पर अवलब्ित रह सकता है । 
अभिप्राय यह है. कि मानव के यीवन की कोट सियन«मर्योता री है । 
प्रत्येक उम्र के मनुष्य मृत्यु के ग्राम बनते, प्रत्यक्ष देरों जाते है । ऐसी श्थिल में 
जो काम भोगों से विभक्‍त हो चुका हो आर प्रप्रज्या गठण की पाता प्राष्स 
कर चुका हो, उसके लिए बीन के आश्रमों में कालयापन करना उयो अनिवार्य 
हो ? जो श्रेयस्कर हैँ जार वाल करने योग्य है, वह आज अकर्तव्य फंसे हो सकता 
हैं ? यही जनहृष्टि का अभिप्राय हैँ । 
यहाँ एक प्रइन सहज ही उपस्थित होता हैँ कि जब वँदिक 'हऋूति भी 
सन्यास (प्रन्नज्या) को सर्वोत्तम घर्म मानते हैं आर भोग को हेय समझते है तो 
फिर उन्हेंने पुन्नोत्पत्ति आर गृहस्थाश्रम की अनिवायंता क्यो मानी है ? दस 
प्रश्त के दो उत्तर हो सकते है। प्रथम यह फ्ि वेदिवधर्म में पिण्डदान गृहस्प 
का महत्त्वपूर्ण कतेब्य माना गया है । पुत्र द्वारा प्रदत्त पिण्ड से पितरों की सृस्ति 
होती हैँ । पुत्र के अभाव में पितरों को पिण्ड नहीं मिल सकता । अतएव पुत्र 
उत्पन्न करना पितृ-ऋण चुकाना है । दूसरा उत्तर अनुमान पर अवलवित हैं । 
सभव हूँ, भारत वर्ष में महाभारत जैसे युद्ध के कारण पुरुपप्रजा की सख्या में 
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भारी कमी हो गई हो, ज॑सी कि प्रथम महायुद्ध के पश्चात्‌ जर्मत्ती में हो गई थी 
और ऐसी परिस्थिति में राष्ट्र की उस न्यूनता को पूर्ण करने के लिए अथवा किसी 
काल में अनाथ-सनाथ बढती हुई सन्‍्यातियों को सख्या को आर सन्यास ग्रहण की 
प्रवृत्ति को नियंत्रित करने के लिए इस प्रकार का विधान वनाना पडा हो । 

जेनशात्त्रों में ऐसा कोई युगसाक्षेप प्रयत्न दृष्टिगोचर नही होता । वहाँ 
गृहस्थाश्रम को 'घोराश्रम” कहकर अनुत्साहित करने की युगनिरपेक्ष प्रवृत्ति ही 
देखी जाती हैँ जो लोकोत्तर शास्त्र की प्रवृत्ति के अनुकूल ही है । 

एक प्रइन और शेष रह जाता हैं। वह यह कि वैदिक घर्म के वानप्रस्थ आर 
संन्यास नामक दो आश्रमो की तुलना जैन परम्परा में किस प्रकार की जा सकती 
हैं? उत्तर यह है कि वैदिक साहित्य में उक्त दोनो आश्रमों की जो चयी प्रति- 
पादित की गई हूँ, वह जन धर्म में प्रतिपादित श्रावक और साथु की चयी से 
कई बातो में भिन्न हैं और उसमें दृष्टिकोण का मौलिक अन्तर भी दिखलाई देता 
है, तथापि सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर उसकी संगति प्रतिमाधारी श्रावक और साधु 
जीवन के साथ दिखलाई जा सकती हैं। प्रतिमाधारी श्रावक सासारिक कार्यो से 
लिवृत्त होने पर भी गृहस्थ की कोटि में ही गिना जाता है ।॥ इसी प्रकार वान- 
प्रस्थ भी यद्यपि गृह-त्याग कर अरण्य की शरण ग्रहण करना है, तथापि वह यत्ति 
या प्रत्रजित नही कहलाता ॥ सन्यासाश्रम तो जैनधर्म का साधु-जीवन ही है! 
यद्यपि दोनों की साधनाविधि एवं चयो में पर्याप्त अन्तर है ॥ 

विषय बहुत व्यापक है, अतएवं सक्षेप का विचार रखने पर भी कुछ 
विस्तार हो गया हैं । आशा है, इससे पाठकों को वर्णाश्रम संबंधी जैन दृष्टिकोण 
समझने में सहायता मिलेगी । 





ड्स 
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के लिये अत सर्वा स्वाउस्थतय सिद्ध- 
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2० कल ५ पा अमन अल 
हूं, थन्े निविवादखपर से झारवरत 


न्न 
सतण माला र्था 5 टन था रासत्ता क्या 00,322 न पैर ललित 
न्ण मत्ता न्या हु | वह सीचा रास्ता क्षय है इस जानना, मानता झार पालना 





काना ही सस्यक्ष चारित्र वे दाम से गन्यात है | वाचक्मच्य उगध्याय-निरों 

कंता हा सच्चन बआापारत्र वे नाम न रन्यातव है | वाचब्मन्य उगध्याय- वरा माय 
ता क कब, ् ही जि 

ऊतचन्त का उमास्चदम जा नहंराहक्ष हु सब सानन्‍्प मान्न-भासम्रता यह्र भाद स० 


सम्पन्द्शनन्ञानचारित्राणि सोखषमार्ग: 





झरना ? जिसते द्वमाना लटय विद्र हो सक्त्माध्ना सना जो सके 

चवया एलन करना : जिसथ हमारत्‌ ऋटध्य पर्तद्र हा सक्न्यावना चसउन्न हो सक । 
ड््जच् ओे लअडजओ->+>. मोड निम्नंव ्यटश न < 5 ० न 

अंच के स्वलूप में निम्नव के प्रवदन ही चेय है, >जपय हे जान ब्वठ हू । 

व्व्रोीजलियो फिज्र-+ घाघ मार्ग > ल्पि उपादेए पु हे न ल्लल्प् 55 [र 

इयालय निस्तर सा न्‍्माग के लय उादण हु । इन्टा ॥ जाने, मान शाह 

5 ्थ 
व हच>- >> ह्म सभी वबोलते न उचल वे दी कड़े >> कबचऊ: 
पुल |] उच्च ता हम सता दबालत ह परनन्‍च प्रठ्चन व हां कह जा सक्त ह जा 
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लिनमें हे राग के हे >> दोय नहीं दे से 55+> जिन >«- दे शा नह 
जिसमें रा हु वे दाय नहा सकते आर जिनमें द्वेप हीं वे गग नहा 
ष पे 


ऊछ 
श्एः लोड कक दर ०६2०० ००२० पध्िविक करने >> ल्वियि वानशाग 7: 
? हुए कादर दाप का ठांक ठांक दिवक करने के लिये दीतराग जिनदेव 





दी एक मात्र चमयथे हे न्िप्प्त्ष निर्ध पुर्पोत्तम टी सम्पक जय झअग्नेठान 
हा एके मात्र उमथ हू । ज्ञञ निश्चय पुल्पात्तम ही सम्पक् निर्णय करनेठादे 
हक औ का छूट“ | >> आर उनका निर्णय “+ % छा रे न है 
दातप्तक हु आर उनके गयब हा चावु-मानम कहला सकता है । 

ध्ट ् 4 
>> जअज+ ् 


जन जण्ति शाननम्‌ ' जित शासन की विजय ही होती है । जँैत-शआसन 
हारा अवात्‌ साछुमाने द्वारा सभी घर्मो, सभी दर्शनो बार सभी समाजोपर 


् 


वेत अहूप सनझकर सदुचित भाव फंछाते हे वे धासन या न्यावाबीण को ऊादी 


दि +! कि कीनो 2०3 छठघ्रे ०20. कप 23 30» क्का रब पलक जे 
असिवांद या उदातलंं के ऊलथघरे में खड़ा करने का अपराघ करते हूं | जिन्‍ह ने 
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अपनी इद्रियो और अपने मनके विकारोपद विजय प्राप्त किया हैं-जिन्होने वद्धिकी 
अस्थिरता दूर की है, वे ही दूसरों को वधन-मुक्त कर सकते है । जो खुद बँबा 
हुवा है वह दूसरों को कभी नहीं खोल सकता । 
* मत्ताण मोअगाण ॥ ! 

जो स्वयम्‌ मुक्त हैँ वही दूसरों का बंधन छडा सकता हूँ । 

कपडो का मेल दूर करने के लिये जँसे सावुन, पानी और धोनें की क्रिया 
आवध्यक हैँ उसी प्रकार मन का मेल दर करने के लिये भी दर्भन आर 
चारित््य रूप साधुमाग की आवश्यकता हैं । जिस प्रकार पानी के लिये बिना 
हजारों टन साबुत से भी मै दूर नहीं हो सकता उसी प्रकार श्रद्धा के बिना 
जिन-प्रवचनो को माने बिना हजारो शास्त्रों का प्रवचन सुनने जानने से भी 
कल्याण नहीं हो सकता । जिस प्रक्कार विनासाबुन से केवल पानी से ही मैल 
टूर हो सकता है (चाहे चमक कम ही क्यों न हो) उसी प्रकार विना शास्त्र 
पढे भी सम्यक्‌ श्रद्धापूर्वक आचरण से बंधन छूट सकता हे । परन्तु कपडे धोने 
की क्रिया अनिवार्य आवश्यक हे उसी तरह आचरण की सपूर्ण जरूरत है । 

अब हम यह सोचे कि साधु-मार्ग का मुकाम कया हैँ ? माखिर पता लिखे 
विना इवबारत बराबर भी हुई तो भी पत्र अमता फिरेगा । उसी प्रकार जब तक 
हमे यह मालम नही हैं कि हमारी साधना का साध्य क्या हूँ ? यानी हमें कहाँ 
पहुँचना हैं ? तब तक हमारा साधुमार्ग भी चक्कर ही समझना चाहिए । उसको 
'साधमार्ग ” कहना ही गरूत होगा । बिना पतेका अमता हुआ वह पत्र जिस 
प्रकार डेड लेटर आफिस (रद्दी के सरकारी टोकरे) में जाता हैं, उसी प्रकार 
साध्यरूप सिद्धि या गोक्ष के स्वरूप का पता न हो तो साधमार्ग की सारी 
क्रियाएँ रहू कहना ही ठीक होगा, इसलिये पहले हम निणय करले कि हमारी 
मजिल-म॒क्ति क्‍या वस्तु है, जिसे हमें प्राप्त करना हू । 

मुदित का अथे हे-छूटना । किससे छूटना ? हमको किसने बाँधा है ? 
क्या सचमुच हम बंधे हुए हैं ? कहाँ से बँचे हुए है ? कबसे बँघे हुए है ? यह 
सब साफ साफ समझे बिना कंसे छूटे ? किससे छूटें ? किस क्रम से छूटे यानी 
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त॒ सन्‍्तो के अनुभवों में से हमें यह एक ही आवाज &धुनाई दें रही हूँ? 
कि शुद्ध पारमाथिक परम निदचय की दृष्टि से आत्मा शड्धब्वुद्ध “ओर ६ईक्त हीं 
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हैं । स्वरूपत उसमे बन्ध॒त हैं ही नहीं, फिर भी व्यावहारिक पर्याय दृप्टि से 
हम स्वय अपनी मिथ्यात्वमयी वेभाविक धारणा से अनादिकाल से वद्ध है । उस 
मिथ्यात्वमयी धारणा से छूटना ही सम्यग्‌ दर्शन है । जो साधुमाग में प्रथम 
कदम है । वीतराग जिनदेव के गासन में द्रव्य, गुण और पर्याय का विचार 
करके सिद्धात्त का निर्णय करना ही मक्ति-मजिल ओर भागे बढ़ना हू । गण 
ओर पर्याय के बिता द्रव्य का अस्तित्व ही सिद्ध नही हो सकता । यहां तक कि 
द्रव्य की सत्‌ सिद्धि के लिए नास्तित्वगुण को भी स्वीकार करके ही यथार्व बोच 


किया जा सकता हैं । 


परिवर्तन के बत्रिना एक क्षण के असस्यातवे जितने समय के लिये भी द्रव्य की 
स्थिति नही मानती जाती अर्थात्‌ समय-समम निरतर अवस्थाओ का क्रमिफ़ विकास 
शाश्वत है । गहना दूटनेपर भी शोवा श्रुत्र रहता है, पर उसकी अव्याएँ बद- 
लती ही रहेंगी । कडा तोडकर कुडल वनाया गया, परन्तु सोने को छोडकर पडा 
ओर कुडल ये दोनो ही कुछ नहीं | कहा और कुल तो आप ले ले और सोना 
हमें दे दें ऐसा कभी हो सकता हैं ? कुडल की उत्पत्ति हुई, कडे का नाथ ह॒ना, 
पर कड़े और कण्डल के उत्पाद और व्यय के समय भी सोना तो ज्यों का त्यथों 
रहा | उसी प्रकार हमारी आत्मा व्यावहारिक पर्याय दृष्टि से अनेफ़ अवववयाएँ 
धारण करने पर भी सदा प्रम स्वभाव में नित्य अवस्थित है । 


इस प्रकार प्रुव आत्मस्वभाव की तरफ दृष्टि डालने से ही हम सार्वत्रिक 
आर सावेकालिक सब तरह से सपूर्ण निर्भग होकर मुक्ति-मजिल की तरफ सतत 
प्रगति कर सकते है । 


रात होनेपर क्‍या कभी हम रोते हे ? नही । क्यों कि प्रात काल सूर्योदिय 

होने वाला हे-यह हमें पूरा विश्वास है । इसलिये काम करना हो तो दोपक लगा 
लेते है ओर सूर्योदय की प्रतीक्षा करते हे, उसी प्रकार दुख आने पर या मोक्ष 
साये में विष्त की अवस्था आने पर शक्ति के अनसार पुरुषार्थ का दीपक जलाना 
चाहिये ओर यह विश्वास करना चाहिए कि आनन्द का सूर्योदय निश्चय होनेवाला 
हैं । क्योंकि कोई भी पदार्थ एक अवस्था में सदा रहता नहीं है । जिस प्रकार 
आंखोका नित्य नया शूगार रुचिकर होता है, उसी प्रकार द्रव्य की भी नित्य नई 
पर्याय रुचिकर होनी चाहिये । उन पर्यायो में अहचि होना ही राग-ह्वेष का 
जनक है । भोजन के समय केवू मघुर ही मधुर रुचिकर भही होता, उ्वित्त 


के 


लिवंध सार *५ ५ 





'प्रिमाण में खट्टा, खारा और तीखा भी-पग्रहाँ तक कि ठीक तरह से बनाया हुआ 
कडुए स्वभावका करेला भी अच्छा रूगता है, उसी प्रकार आत्मा की ए्योयो में 
भी एक ही तरह की पर्याय सदा सुन्दर नहीं ठुय सकती । 
एक ही रसका नाटक कभी पसन्द नही किया जा सकता । नाठक में करुण 
रस भी अच्छा माना जाता हैं। करुण रस का अभिनय देखते-देखते कभी-कभी 
हम रोने लग जाते हे | हास्यरस में हदय हिलता हँ-श्रगार रस में दिल हिलता 
हैं, वीर रस में चित्त फलता-फुलता है भौर श्ञान्त रस में मन मिलता-जुरूता 
हूँ कितु करण रस में अन्त करण पर इतना असर होता हैं कि मानो वह निचुड 
रहा हो और उसका सारा मेल घुल रहा हो । नाटक के वाहर आने पर हम 
कहते हें कि आज तो इतना अच्छा अभिनय देखा कि रोना आ गया । उसी 
प्रकार निर्िप्त जुद्ध-बुद्ध मुक्त गाव्वत आत्मद॒प्टि करने पर घोर से घोर विपत्ति 
की अवस्था में भी करुण रसामत के पान का आनन्द लिया जा सकता हैं । 
इस प्रकार सम्पूर्ण अवस्थाओ में आनन्द लेते हुए आत्मा के त्रेकालिक 
मुक्त स्वभाव पर दृष्टि जम जाय तो परम सतोप जागृत होता है और धीरे-धीरे 
निर्मेहता, कैवल्य और सिद्धि की परम शुद्ध अवस्था भी प्रकट हो सकती हैं । 
लिखे हुये अक्षर पोछने से उनका अर्थ पोछा जा सकता है ? नही । इसी 
प्रकार पर्यायों का उत्पाद व्यय हाते रहने से क्‍या मूल द्रव्य का नाश किया जा 
सकता हैँ ? कदापि नही । 
राजा सोया क्‍या और जागा क्‍या ? प्रजा के काम उसकी सत्ता में ही 
चलते हुये कहलाएँगे, उसी प्रवार आत्मा रवभाव में रहा तो क्या ओर विभाव 
में रहा तो क्या ? उसकी सत्ता के विना कभी नहीं चर सकता। अगर आत्मा 
अपने ज्ाव्वत स्वभाव का जानता मानता रहे तो उसका विभाव भी वैभव कहला 
सकता हूँ । 
योगेइवर श्रीकृष्ण की दृष्टि निरंतर त्रकालिक आत्मस्वभाव को ही जानती- 
मानती थी, इसलिए उनका सारा विभाव भी वेभव ही कहला रहा है, उसी 
प्रकार हम भी सम्यग्दुप्टि वनकर अपने शाब्वत मुक्त स्वभाव का भान रखेंगे 
तो वर्तमान पर्याय की विभाव-दणा में भी बैभव का मजा ले सकेंगे और जन्म-- 
मरण करते हुए भी आानद घनजी के स्वर में स्वर मिलाकर गा सकेंगे--- 
“अब हम अमर भये न सरेगे” 
या कारण सिथ्यात्व दियो तज अब देह ना धरेगे। 
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यही भावना हृढ हुई-सम्यक्‌ हुई-निर्मल हुई कि मुक्ति मजिल की तरफ मुह 
है गया । फिर आप शक्ति के अनुसार जितनी जत्दी चलेंगे, उतनी जल्दी 
पहुँच सकेगे' 

दूसरा कदम हैं क्रोव, मान, माया और लोभ के त्याग का विशेष अभ्यास । 

इसे सागार धर्म कहा जाता है। परिग्नह का सर्वथा त्याग तीसरा कदम हें, जो 
साधुमार्ग में अनगार धर्म कहलाता है । मोह का सर्वधा त्याग चौथा कदम है, 
जो वीतराग धर्म कहलाता है । अज्ञान का सर्वथा त्याग पाँचदा ऊदम हैं जो 
केवल्य धर्म कहलाता हैं, और जब यह साक्षात्‌ अनुभूति है| जाती है कि जड 
तत्वों के साथ हमारा कोई वास्तविक सम्बन्ध नही है, तव छठा कदम घरते 
ही अयोगी अवस्था आ जाती हैँ और सातवे कदम में मत, वचन और काया की 
सारी प्रवत्तियाँ शान्‍्त है। जाती हो तो मुक्ति की मंजिल प्राप्त हा गई । 

हमे अपना विवेक कर लेना चाहिए कि हम कहाँ है ? मिथ्यात्व, अब्नत, 
भमाद, कपाय ओर योग रूप पाँच आश्रवों का परित्याग ही मुक्ति है। झूठी सम- 
झका त्याग मिथ्यात्व का त्याग हैँ । दुराचार का त्याग अव्त का त्याग है जसावधानी 
का त्याग प्रमाद का त्याग हैं। राग-हेष का त्याग कपाय का त्याग है ओर 
अस्त में मन, वचन, काया की सम्पूर्ण प्रवत्तियो का त्याग योग का त्याग है, जो 
आत्मा की शुद्ध-बुद्ध पर्याय हैं । 

इस तरह हमें गुणस्थान-क्रम की अन्तिम अवस्था में योग का त्याग कही नहीं 
वताया । विधय, कामगुण कषाय ओर प्रमाद आदि का त्याग तो स्थान-स्थान 
पर बताया गया है, पर भोग के त्याग का विधान कही नही । श्री महावीर प्रभु 
ने अपने उत्तर काल के उत्त र-अध्ययन् में सलल्‍ल काम।+वस कामा कामा आसी- 
विसोवमा” शब्द फरमाये है, पर “सल्ल भोगा विस भोगा” आदि कहाँ कहा ? 
जंन-शासन मे भोग के अच्तराय का त्याग तो स्पष्ट कहा गया है, क्योकि भोग 
में बाधक अन्तरायकर्म के नाश हुए बिना कैवल्य की प्राप्ति नही हे। सकती । 
सिद्धि स्थिति में यानी मुक्ति की मंजिल पर अनन्त कारू तक खतत्र आत्मा का 
अचिन्त्य अतीन्द्रिय भोग चलता है । यह भौतिक देह भी हमारे उस भोग में अन्त-- 
राय रूप हेने से उसके दूर करने की विधि बताई है। सासारिक अवस्था में 


शारीरिक आवरण रहने से हमारे अपने सहज स्वाभाविक भोग में घिघ्न पडतेः 
हे । मीराबाई कहती हैँ :-- 


निवंध सार ५ 











पचरंग चोला पहन सखी 
से झिरसिट रसवा जाती । 
झ्विरसिट में सारो मोहन सिलियो, 
खोल रमूं तन-गाती ॥ 
से गिरिधर के रंग राती ॥ 
गद्ध आत्मस्वभाव के भोगों में रमण करना चाहनेवाली मीरा तन रूपी 
गाठी (आवरण) को सहन नहीं कर सकती ओर यही चाहती हैँ कि मोह-रहित 
बआत्मस्वरूप “समोह-न” से अन्तकाल तक रमण करती रहें । वह भक्ति की उसी 
मदिरा पीना चाहती है कि फिर कभी हाथ में ही न आये । इसी भोग को वास्त्रो 
में थात्मरति, आन्मक्रीडा और आत्मानन्द के पवित्र नाम से कहा जाता हूं । 
कोई तो सखी सद पी-पी माती में बिनपियां ही माती | 
भक्ति-भदीको में मद पीधो, छक्ती फिरेँ दिन्-राती ।॥॥ 
पीता हरास हैँ न पिलाबा हराम हूँ । 
पीने के वाद होश में आना हराम है ॥ 
भक्ति की भट्टी में से निकली हुई यह मदिरा पीकर फिर परतस्त्रता की 
इच्छा नही हाती, क्योंकि सच्चा भक्त कभी परमआत्मा के भोग से विभक्‍त 
नहीं हा सकता । फिर छसे भोग के लिए कही भटकना नहीं पहता-आवागमन 
नहीं करना पडता | मीरा कहती है-- 
कोर्द का पिया परदेशबसत हें, 
लिख लिख भेजे परी 
सेरो पिया मेरे हृदय बसत हें, 
नही कहि आती-जातीं । से ग्रिरिधर के रंगरातीं ॥ 
अब आप समझ सकते हूँ कि आत्मतत्त्वज्ञानी भक्‍तजन किस प्रकार का 
उन्नत भोग चाहते है ॥ इसलिए अगर अन्तिम मजिल मुक्त में ऐसे आनन्द का 
भोग अनन्तकाल तक न रहे तो किस बुद्धिमान का उस ओर आकर्षण है। सकता 
है ? श्री हेमचन्द्राचार्य देव ने वैशेंषिको की मुक्ति का खण्डन करते हुए सिद्ध 
अवस्था के अनन्त भोग का यत्र तत्र सुन्दर वर्णन किया है । 
जव एक व्यक्ति के साथ कुछ समय के लिये निरावरण होकर मिलने 
पर हमें इतने आनन्द का भोग ! तो फिय अनन्त द्रव्यो के अनन्तानन्‍्त गृणो की 


थि# 
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सपूर्ण पर्यायो के साथ युगपत्‌ अनन्तकाल तक निरावरण रूप से मिले रहने की 
शुद्ध सिद्ध पर्याय प्राप्त करते पर कितने अधिक आनन्द का भोग मिलता होगा ? 
इसकी कल्पना से ही हमारा मन आनत्द रे भर जाता है और उसके लिये हम 
विषय, कषाय, प्रमाद और योग आदि के जरिये प्राप्त होने वाली सुविधाओं का 
बलिदान करने के लिए क्यो न तत्पर होगे ? भज्ञान अवस्था में सुपुप्ति के समय 
विषय, कषाय और अहंकार के दबने मात्र से हमे रात्रि में इतनी शाति का भोग 
मिलता हैं कि जिसके बल पर हम जागृति में उत्साह॒पूर्वक कत्तंव्य कर्म कर 
सकते हे तो ज्ञान अवस्था में विषय कषाय आदि के सर्वथा निर्मूल होने पर मुक्ति- 
मंजिल के सम्पूर्ण सुखोपभोग को प्राप्त करने के लिए ज्ञान, दर्शन, चारित्र रूप 
साधु मार्ग में तत्परतापूर्वक बढते के लिए उमंग के साथ शुद्ध कर्तव्य क्यो न 
करेगे ? अवश्य करेगे । 

में अपने हृदयसरोवर की समस्त तरंग-मालाओ को लेकर यह भावना 
अभिव्यक्त करता हूँ कि हम सब साधुमार्ग को जानकर-मानकर यथाशवित उस 
पर चले, बढें । विध्न आयें तो घबराये नही औआर धीरे-घीरे अपने मजिले मक- 
सूद मुक्ति को उपलब्ध करे | साधु का रास्ता ओर सिद्धि का मुकाम-साधुमार्ग 
ओर सिद्धिस्थान सब के लिये सर्वत्र सदा सर्वेथा परम मगर हैं । 


ह्््के 


ली पक कष्ट कण 
दाल एक विद्लेयः 


 मोहनलाछ सेहता, एम ए पी एच डी , शाम्चाचार्य 
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जैन दार्णनिको ने जिस प्रकार गति आर स्थिति के माध्यम के रूप में 
बर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय रूप स्वतत्र दव्यों का अस्तित्व स्वीकार किया 
उसी प्रकार परिवर्तन के लिए भी उन्होने काछ का माध्यम स्वीकार किया । 
जीव आदि में गति एवं स्थिति की योग्यता स्वमावत होते हुए भी ये धर्म एव 
अधमसूप माध्यमों की सहायता से ही गति एवं स्थिति रूप क्रियाएँ करते हैं ५ 
इसी प्रकार वस्तु में पत्रिवर्तत की योग्वता होते हुए भी काल की सहायता से ही 
उनमे परिवर्तन होता हैँ । इस दृष्टि से जैन दार्णनिको के अनुसार अन्य द्रब्यो 
की भाँति काल भी एक स्वतंत्र द्रव्य हैं । 

परिवर्तन का जो कारण अथवा माध्यम हूँ उसे कारू या अद्घासममय कहते 
हैं । वस्तु अपने स्वरूप का परित्याग किये विता प्रतिक्षण परिवर्तित होती रहती 
हूँ । यह परिवर्तत पदार्थ का निजी स्वभाव है । इस स्वभाव को कार्य ल्‍प में 
परिणत करने में काछ सहकारी कारण का काम करता हैं । कालकृत इस 
प्रकार के परिवर्तन को जैन ग्रन्यकारों ने वर्तता शब्द से निर्दिप्ट किया हूँ । तत्त्वार्थ- 
राजवातिककार ने प्रत्येक द्रव्य और पर्याय की प्रतिक्षणमावी स्वसत्तायभूति को 
वर्तता कहा हैं । इस वर्तता का कारण काल हैं । 

जैनदर्शन के अनुसार कार असख्यात प्रदेश-प्रमाण है । ये प्रदेश अथवा 
अणु एक अवयवी के प्रदेश (अवयब) नही, अपितु स्वतंत्र रूप से अवयबी है ॥ 
इसीलिए काल को घर्मास्तिकाय जादि की तरह अस्तिकाय न कह कर अनस्ति- 
काय (क्रेवछ काल अथवा अद्घधासमय) कहा गया हैँ । आकाश (लोकाकाश ) के 
प्रत्येक प्रदेश (अवयत्र) पर एक-एक काल-प्रदेश रहा हुआ है । जैसा कि द्रव्य- 
सग्रहकार ने स्पष्ट कहा हँ--रत्नों को राशि की तरह लोकाकाण के एक-एक 
प्रदेश पर जो एऋ-एक द्रव्य-स्थिति हैं वह काल हैँ । वह असंख्यात-द्रव्य प्रमाण हूँ ॥ 

इससे यह फलित होता हूँ कि काल एफ द्रव्य नही, अपितु असरूय द्रव्य 
है ) वर्तना की दुष्टि से यद्यपि काल के सभी प्रदेशों (द्रव्यो) का एक ही स्वभाव 
है, तथापि अस्तित्व की दृष्टि से वे परस्पर भिन्न एवं स्वतंत्र हैँ । दूसरे णब्दो में 
वे सव मिलकर एक अवयवी का निर्माण नही करते । जिस प्रकार उपयोग सभी 
आत्माओं का लक्षण अथवा स्वभाव है किन्तु अस्तित्व की दुप्टि से वे परस्पय 
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भिन्न एवं स्वतंत्र हे। उसी प्रकार वर्तनालक्षण का साम्य होते हुए भी प्रत्येक 
काल भिन्न-भिन्न है । यह काल अणुरूप है, अस्तिकायकूप नही । 

काल को अस्तिकायरूप त मानकर अणु रूप मानना कहाँ तक युक्तिसंगत 
हैं, इस पर जरा विचार करे । काल को अणुरूप सिद्ध करने के लिए एक हेतु 
यह दिया जा सकता हैँ कि वस्तु के प्रत्येक अवयव (प्रदेश अथवा अंश ) का परि- 
चर्तन स्वतंत्र हैं अत काल का प्रत्येक अणु स्वतन्त्र हैं । इस हेमु में दो दोप है । 
पहला यह कि अवयबो में स्वतम्त्र परिवर्तन के होते हुए भी जब वस्तु एक अब- 
यवी के रूप में रह सकती है तो कालाणु एक अवग्रवी (अस्तिकाय) के रूप में 
क्यो नहीं रह सकते ?दूसरा यह कि परिवतंन प्रत्येक द्रव्य के प्रत्येक अण (प्रदेश ) 
में होता है | पुदगल द्रण्य के अनन्त प्रदेश है । इसी प्रकार सभी आत्माओं के 
अनन्त प्रदेश है । ऐसी स्थिति में असख्यात-प्रदेश-प्रमाण वाला काछ अनन्त 
प्रदेशों में परिवर्तत कंसे कर सकता है ? जहाँ तक असख्य प्रदेशवाले आकाश 
(लोकाकाश ) में अनन्त प्रदेशों के रहते का प्रश्न है, यह बात किसी तरह मान 
भी ली जा सकती हे कि परस्पर व्याघात के बिना दीप-प्रकाश की भाँति उनका 
रहना सभव हैँ । परिवर्तत ऐसी चीज तहीं कि एक काल्‍ाणु एक से अधिक अश 
में परिवर्तेत कर सके ॥ इस दोष को दूर करने के लिए यह माना ग्रया है कि 
काल आकाश (लोकाकाश ) के प्रत्येक प्रदेश पर स्थित हे न कि आत्मा या पुदु- 
गल के प्रत्येक प्रदेश पर जब आकाश (लोकाकाश) के प्रत्येक प्रदेश पर । कालाणु 
का अस्तित्व माना गया तो फिर आकाश की तरह काल को अस्तिकाय (अवयबी ) 
क्यों नहीं माना गया ? यदि यह कहा जाय कि आकाश का धर्म अवकाशदान 
(स्थान देना) है ओर अवकाश में कोई भेद या विभिन्नता नही होती | काल का 
धर्म वतंता-परिवर्तन है । इसमें अत्यधिक विभिन्नता दृष्टिगोचर होती हैं । यदि 
काल आकाश की ही भाँति अस्तिकाय (अखड अवयवी) होता तो परिवतेन में 
विभिन्नता दृष्टिगोचर न होती । इसीलिए प्रत्येक कालाणु स्वतन्त्र रूप से सत्त्‌ 
है । यह समाधान युवितियुकत प्रतीत नही होता । परिवर्तन की विभिनज्नता अथवा 
विलक्षणता का कारण काल व होकर पदार्थ स्वय हैं | विभिन्नता अथवा विलक्ष- 
णता से काल का कोई सम्बन्ध नहीं । यह तो पदार्थ का निजी धर्म है । जंसे 
पदार्थों में विलक्षणता है वेसे ही इनके परिवर्तनों में भी विलक्षणता होती हे । 
यह विलक्षणता काछ को अस्तिकायरूप मान कर भी सिद्ध की जा सकती हैं । 
विश्वास है, इस विश्लेषण से जैन चिद्वातों को इस दिशा में कुछ विचार करते 
को प्रेरणा प्राप्त होगी । 
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इस परमवज्ञानिक उपग्रहय॒ग में पुरुष अपने सभी काम यत्रों के द्वारा करके 
अपने लिए केवल अकर्म-स्थिति उत्पन्न करने का द्वी प्रयास करता प्रत्तीत होता 
है । जैन सिद्धात-समत काहू-विभाग में जो युगलिया-काल था वह भी अकर्म 
काल ही था । कितु प्रब्न यह उत्पन्न होता है कि क्या आज का विज्ञान उसी ओोद 
प्रयास कर रहा हैँ ? विच्व में खनिज पदार्थों का दिनो-दिन च्हास होता जाता 
है । प्राचीत-काल में स्वर्णमय नगर-- लंका ओर द्वारका-- के वर्णन तो अवश्य 
पढने को मिलते हैँ कितु आज का विज्ञान अपने विकास की उन्नत अवस्था में 
भी कुछ लोह नगर ही निर्मित कर सका हैँ । स्वर्ण-नगर तो स्वप्न ही है । क्‍या 
इसका कारण यह नहीं हैँ कि निरतर विक्रासणील मानव अपना मूल गुण मनु- 
प्यत्व खो बैठा हैं ओर वह केवल मोतिक वस्तुओं के पीछे लक्ष्यहीन द्वाकर अपने 
निजगण को भूल कर चक्कर छगा रहा है ? मानव की इसी अन्तहीन खोज के 
लूथ्य को विश्वाम देने के लिए इस संसार में महापुरुषों का प्रादुर्भाव हाता आया 
है । प्रत्यक महापुरुष की अपनी स्व्रतत्र परिधि होती है और उसी के आस पास 
उसके द्वारा निर्धारित सत्यान्वेपण के मार्ग की वृत्तवीथिका प्रकाशमान रहती 
हैँ । विश्व के निराश मानव को अपनी णवित से मुक्त कराने का कुछ महापुरुप 
मानव की चेप्ठा औद पात्रता की सीमा का अंक्रन किये बिना पात्र के अपनी 
बरण में आने मात्र से सर्व पाप-मुक्ति का विव्वास विलाते हुए “मामेक गरणं 
न्रुज” का उपदेग देते है ॥ कही कही अपनी तपस्या और साधना की शक्ति से 
अथवा अपनी योगसावना की शक्ति का दान करके कुछ व्यक्तियों को अक्षय कल्याण 
प्राप्त कराते कहे गये है किवा शक्तिमान के द्वारा-किसी समर्थ गुरु द्वारा किसी 
पात्र को दावित-सपन्न किये जाने की वात भी कभी-कभी सुनी गई हूँ । 

ये समस्त वात कतिपय माउक मनुृप्यो पर महान्‌ बात्माओं द्वारा की गई 
कृपाविगेष के उदाहरण हो सकते हूँ, कितु जहाँ सामूहिक कल्याण और सामूहिक 
श्रेबस्‌ के अनुसंधान का प्रदन उत्त्पन्न होता हूँ वहाँ प्रायः सभी घधर्मो में केवछ 
एक हो वात सुनाई पडती हैं कि मनृष्य को स्वय अपने आप ऊँचा उठने और 


दर श्री तिलोंक शताब्दी अभिनंदन ग्रंथ 











विकास करने की प्रवृत्ति जगानी होगी । यहाँ विचारणीय बात यह हो जाती है 
कि यदि प्रत्येक मनृष्य को अपने विकास के लिए अपना ही प्रयास करना हूं 
तो भगवत्कृपा, अकारणदया, और करुणा-सागरता की जो विशाल मनोरम कल्पना 
है कया उसका सहारा लेकर मनुष्य आगे बढ सकता है ? या उसे अपने ही 
परोपर खडे हेकर ज्ञानमा्गं पर चलना हेगा ? ज्ञानमयो भवित ओर भक्ति 
मय ज्ञान में किस को आघार मानकर मनुष्य आगे बढ सकता है? यह प्रइत चिर- 
काल से चिन्तन का विषय रहा है । जैन सिद्धात का मूल मंत्र है 'पढम णाण” । 
बिना ज्ञान के मुवित का मार्ग खुल नही सकता। निरक्षर बालक जब ॒सर्वेप्रथम 
बोलना सीखता है तब उसकी वाणी अज्ञानमयी होने के कारण न तो स्वयं उस 
चालक द्वारा अभिप्रेत अर्थ का बोध कराती हैँ और न उस बालक को ही अज्ञान के 
कारण अन्यजनो के ह्वारा निगदित वाक्याशों के अर्थ की प्राप्ति ही होती है ॥ 
अपने अभीष्ट आशय को प्रगट करने की और अन्योक्त वावयों के आशय को 
ग्रहण करने की उत्कट अभिलाषा--भवित होते हुए भी ज्ञान के अभाव में 
चह सभव नही होती हूँ । इसी प्रकार सम्यकज्ञान के अभाव के कारण ही विज्ञा- 
नमय--विशेष ज्ञानी यह विश्व कल्याणकर और अकल्याणकर मार्ग का चयन 
करने में अक्षम होने से उपग्रह-युग में प्रवेश कर गया हैँ और अपने उस लक्ष्य 
को भूल गया है जिसकी ओर महापुरुष चिरकाल से इंगित करते रहे है ! 

जन सिद्धात में इस द्वद्व को मिटाने का स्पष्ट निर्देश किया गया है ॥ 
जीव द्वारा जो अनादिकाल से कर्म-बध हे।ता आया है उसको पूर्णतया भोग विना 
अथवा पाप और पुण्य हिसाब का चुकता हुए बिना जीव आवागमन से मृकत नही 
हो सकता, न वह निवन्ध ही हे। सकता हैँ। इस विशिष्ट मिद्धात के आधार पर 
जो जन सिद्धात की इमारत खडी हूं वह अडिग हूँ। विश्ववद्य भगवान्‌ महा- 
वीर स्वामी के निर्वाण के समय सर्व देवराज इंद्र ने आकर जब उन से प्रार्थना 
की कि वे अपता जायुष्य दो घडी कम करले तो तीर्थंकर महाराज ने स्पष्ट 
निषेध करते हुए “न भूतो न भविष्याति” फरमाया और कहा कि चाहे भस्म- 
ग्रह का प्रभाव कुछ भी क्‍यों न हो ? कर्म-प्रभाव को मिटाया नही जा सकता ॥ 
जब यह अविचल सिद्धात है कि कर्मों का हेखा-जोखा जीवात्मा को स्वय अपमें 
ही प्रयास से बराबर करना पंडता है, तब किसी तपस्वी द्वारा अपनी तपस्या 
के फल का दान करने से या किसी महान्‌ आत्मा की कृपा से मोक्ष आ्राप्ति की 
बात सहज ही असमजस में डालछ देनेवाली हो जाती हैँ ॥ फिर भी किसी को 
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भी आस्था को चुनोती दियें विना यह निविवाद कहा जा सकता है कि अपवाद 
स्वरूप यदि किसी क्ृपाविशेष से कोई महत्कार्य सपादित भी हो जाए तो भी 
समष्टिगत जो कर्म-विपाक का अविचल नियम हे वह भवाघ है और उसमे 
किसी व्यत्यय का अवकाश नहीं है । डाकिन ने मनृष्य का विकास बानर से 
सिद्ध करने का प्रयास अवश्य किया किन्तु प्रत्यक्ष में किसी बानर को भनुष्य- 
रूप में परिवर्तित होते देखा नही जा सका । कुछ संप्रदायों में तपस्या के फल 
दान करने की बात सुनाई पडती है, अपने कर्म-फल का दान करने का विधान 
भी कुछ संप्रदायों में विहित है किन्तु उसका सामजस्य शास्त्रसमत तत्त्वो से बंठाया 
जा सकता दुष्कर प्रतीत हाता हैं। निराश माचव को भावप्रवण बनाने में वह 
सहायक हो सकता है किन्तु उसका उपयोग इतना हो सकता हैं कि एक वार 
अभितप्त दप्त मानव शरण में आकर अपना उद्धार करने की ओर अग्रसर होने 
को उद्यत हो जावे ओर ऐसी तत्परता प्राप्त होने के बाद पुनः अपने करमेनाश के 
प्रयास की ओर अग्रसर हो । जेत सिद्धात में भी चार शरणो की इसी लिए 
व्यवस्था की गई है । इस प्रकार किसी भी संप्रदाय की दृष्टि से विचार किया जावे, 
इसी एक लिष्कर्ष पर पहुँचना पडता है-चाहे संत कृपा का आश्रय हो चाहे 
भगवत्‌ कृपा का, जीव को कर्मबन्ध से छुटकारा पाने के लिए स्वयं ही प्रयास 
करना पडता हैँ । रेघाम का कीडा अपने ही आस-पास अपने शरीर के तत्त्व से 
जाल बुनता है ओर स्वयं उसमें ही बंच जाता हैं । उस जाहू को स्वय ही काटकर 
उसे बाहर आना पडेगा। अन्य कोई उसे हछाने में समर्थ नही है | इसी प्रकार 
जीव को अपने ही प्रयास से अपने कर्मंबधो का छेद करना होगा । सत-प्रवर 
गजसुकुमालजी को भगवान्‌ आरिष्टनेमी की शरण में जाकर भी और भिक्षूकी 
सर्वोत्क्ृप्ट प्रतिमा अगीकार कर के भी ९९ लाख भवपूर्व के अपने उपस्थित कर्म 
को भोगना पडा था। यह घटना इस अनुल्लघ्य सत्य का स्पष्ट प्रमाण हे । खदक 
मुन्ति और गजसुकुमालजी के कष्टो को मिटाने के लिए क्या तपस्या के अथवा 
सुक्ृत के फलछो का दान करनेवालो की कमी हो सकती थी ? कया स्वय श्रीराम 
सीताहरण को टालने में असमर्थ थे ? कया श्रीकृष्ण द्वारका का नाश रोकने में 
असमर्थ थे ? तब “मामेक शरणं व्रज” का उद्घाष करनेवाले स्वय क्यो कमेबधो 
के अनिवार्य नियम से बच न सके ? इसी कारण जन सिद्धात के विशाल इतिहास 


में तथा विशद साहित्य में एक भी उदाहरण इस बात का नही मिलता हैँ कि 
किसी तपस्वी, अथवा महापुरुष ने अपनी तपस्या के पराक्रम से किसी जीव के 
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कर्मबध-छेदत मे सहायता की हो । सतो का और महापुरुषों का जीवन सूर्य 
अथवा सघन वक्ष के समान होता है और उसका प्रकाश और छाया सब को समान 
रूप से मिलता है। समदृष्टि महात्मा लोग किसी विशिष्ट जीव को लाभान्वित 
करके अन्य जीवो को बचित कैसे कर सकते है ”? इसीलिए जैत सिद्धात 
केवल आत्मा को ही कर्ता और अकर्ता मानता है “अप्पा कत्ता विकत्ता य दुहा- 
णय सुहाण य” (उत्तराध्ययत सूत्र) आत्मा ही मित्र ओर अमित्र हाती है ओर 
आत्मा ही सुप्रवत्ति ओर दुष्प्रवृत्ति में छीन हेती है। ईदवर को केन्द्रविग्दु मान कर 
उस पर कतुँत्व का आरोप कभी नहीं किया गया। इसीलिए जेनधर्म ज्ञानमयी 
भक्त द्वारा पुरुषार्थ करके ' स्वय परमात्मपद-प्राप्ति का मार्ग है। भात्मा के 
अतिरिक्त किसी विशिष्ट परमात्मा के द्वारा किसी प्रकार की कृपः द्वारा परम पद 
प्राप्ति को इस सिद्धात में इसीलिए प्रश्रय नही दिया गया हैं। यही भात्म-जागृति- 
मूलक धर्म है । 





आत्म-जाग॒ति पर विचार पहुँचते ही एक प्रइत सहज ही उत्पन्न हेता हैं 
कि सोया कौन हैं ? और जगावेवाला कोन है ? जैन सिद्धात की उपरोक्त गाथा 
के अनुसार आत्मा किस की मित्र और किस की अमित्र है? तिश्चय ही ये सब 
सापेक्षिक शब्द हैं। जीव विषय-कर्षायो के कारण न केवल सोया ही हुआ हैं 


अपितु मोह के कारण मृच्छित हैं ओर ज्ञान तथा दशन की प्राप्ति में अन्तराय- 
भूत निगृढ पूर्वकर्मों के कारण स्वयं जागृत होने में असमर्थ है। जीव को सहज 
मित्र आत्मा की सहायता प्राप्त होने देने में बाघास्वरूप कर्मजाल ज्ञान तथा 
देन को आच्छादित-आवृत कर रखते हे और जीव अपने बंघनों का छेंदन करने 
मे विषय-विष द्वारा मुग्ध होकर निरचेष्ट रहता है। जब तक इस मोह-निद्रा से 
जागृत होने का सुअवसर हृढतापूर्वक झपट लेने को उसको भ्रवृत्ति न हो, वह उसी 
प्रकार अकर्म कर्ता रहता है जैसे गर्भेस्थ शिक्ष्‌। गर्भ के बाहर आने तक बाढक 
न हाथ हिला सकता है, न शब्द कर सकता है, न अन्य कोई क्रिया ही कर सकता है । 
कषायो के अय, पिड में जकडा हुआ जीव मोह-निद्रा के वशीभूत हो अपने वास्तविक 
कर्तव्य के प्रत्ति पूर्णया अचेत होकर सोता हँँ। सद्गुरु के उपदेश तथा पृण्यः 
का उदय ही उसे मोह-निद्रा से जागने का अवसर देते हे । यहीं से उसकी जागृति 
प्रारम होती है, किन्तु वह आत्म-जागृति नही होती। सदगुरु के उपदेश केवल: 
सोते हुए व्यक्ति के मुँह पर जगाने को मारे गए ठडे पानी के छीटो के समान 
होते हे । उन से वह जीव जाग ही जायेगा यह नहीं कहा जा सकता। भगवान्‌ 


निबंध सार द्वज 








महावीर स्वामी का उपदेश सुन लेनेवाले सभी प्राणी न तो मोक्ष ही गये न सभी 
साधु ही हुये, न सभी धर्म-म्रार्ग में प्रवृत्त ही हुए। जिन जीवो का सस्कारविशेष 
के कारण अत करण शुद्ध हो रहा था वे अवश्य छीटे पडते ही उठ बेठे ओर यथों- 
पदेण सक््कार्य में प्रवत्त हुए । जितने अंश तक उन्होंने अपने मित्र आत्मा से 
सहायता ली उतने अंशो तक उन्हें काम मिला ॥ जिन्‍्होने पूर्णतया कमर कसकर 
अपनी आत्मा की निर्वन्ध स्थिति प्राप्त करने की ओर पग उठाया उन्हें सफलता 
मिली ओर वे शुद्ध बुध्द ओर मुक्त हो गये । इस्ी प्रवृत्ति को उत्पन्न करनेंवाली 
विद्या-ज्ञान वास्तविक विद्या कही गई है 'सा विद्या या विमुक्तये, शेष सब 
अविद्याएँ कही हे । ऐसी विद्या अथवा ज्ञान की प्राप्ति ही समस्त सुप्ट में श्रेष्ठ 
योनि मनुष्य योनि प्राप्ति का चरम लक्ष्य है| पुरुष होने-मनुष्य जन्म प्राप्त करने 
का जो हैतु है वह उसी के ही भीतर समाया हुआ है ॥ मनुष्य जाति के भौतिक प्रवृत्ति 
विकास में इस मूल हेतु का विस्मरण ही स्पष्ट दृष्टिगोचर होता हैं । मनुप्य 
अन्तर्मुखी प्रवृत्ति को छोड़कर जब वहिर्मुखी साधनों की ओर प्रवृत्त होता हैं तव 
वह अपने कर्मजाल को छेदन करने की अपनी प्रमुख वृत्ति से ओर अधिक वेखबर 
होकर सो जाता है और जिन कपायो ने उसे बाध रखा है उन्हे और अधिक 
पुष्ठ करने का उपक्रम करता हैं। इसके विपरीत ससार के सभी घर्म ओर संप्र- 

दायो ने एक स्वर से अन्तर्मुखी प्रवृत्ति के द्वारा कर्मबन्ध को नप्ट करने के प्रयास 

को मनुष्य जन्म का मूल हेंतु बताया हैं। इसीलिए इस आत्म-जागृति के प्रयास 
को ही सर्व धर्मो ने पुरुपार्थ कहा हूँ । 


स्याह्दद अथोत्‌ वीतराग-दृष्टि 


(प श्री रतवबलालजी ख॑ंघवी-न्यायतीर्थ-विश्ञारट, छोटीसाद'ी ) 





दाशनिक सिद्धान्तो के इतिहास में स्याह्गाद का स्थान सर्वोपरि हे । स्याह्ाद 
का उल्लेख सापेक्षवाद, अनेकान्तवाद अथवा सप्तभगीवाद के नाम से भी किया 
जाता हैं । विविध ओर परस्पर में विरोधी प्रतीत होनेवाली मान्यताओं का एवं 
विपरीत तथा विघातक विचार- श्रेणियों का समन्वय करके सत्य की शोध करना, 
दाशंनिक-संक्लेश को मिटाना, अनेकविध धर्मो एवं दाशंनिक सिद्धान्तो को मोतियो 
की माला के समान एक ही सूत्र में अनुस्यूत कर देना अर्थात्‌ पिरो देना ही 
स्पाहद्दाद की उत्पत्ति का रहस्य है । नि संदेह जैन-धमं ने स्थाद्वाद सिद्धान्त की 
व्यवस्थित रीति से स्थापना करके ओर युक्तिसगत विवेचना करके विश्व-साहित्य 
में विरोध एवं विनाशरूप विविधता को सर्वथा मिटा देने का सफल ओर स्तुत्य 
सत्‌-ब्रेयेत्त किया हैं । 

विश्व के सार्वेदेशिक ओर सा्व॑त्रिक मानव-समूह ने सभी देशों में» 
सभी कालो में तथा सभी परिस्थितियों में नंतिकता और सुख-शाति के विकास 
के लिये समयानुसार आचार-शास्त्र एव नीति-श्ञास्त्र के जो भिन्न-भिन्न नियम 
और परंपराएँ स्थापित की है, वे ही धर्म के रूप में विख्यात हुईं ओर तात्का- 
लिक परिस्थिति के अनुसार उनसे मानव-जाति ने विकास, सभ्यता ओर शात्ति 
भी प्राप्त की । कितु कालान्तण में वे ही परम्पराएँ अनु यायियो के हठाग्रह से 
साप्रदायिकता के रूप में परिणत होती गईं, जिससे धामिक-क्लेश, मताघता, 
अदूरदशिता हठाग्रह आदि विविध विघातक दुर्गुण उत्पन्न होते गये आर अखड 
मानवता एक ही रूप में विकसित नहीं होकर खण्ड खण्ड रूप में होती गई । 
इसीलिए नये नये घ॒र्मों की, नये नये आचार-शास्त्रो की तथा नये नये नंतिक 
नियमो की आवश्यकता होती गई मर परिणाम-स्वरूप इन सभी की उत्पत्ति 
हुई । फल-स्वरूप सेकडो पन्‍थ आर मतमतान्तर उत्पन्न हो गये और इनका पर- 
स्पर में संघर्षात्मक दृह्द युद्ध भी होने लगा ॥ उचित-अनुचित रूप से खण्डन-- 
मण्डन के हजारो ग्रन्थ बनाये गये, सेकडो बार श्ञास्त्राथें हुए आर यहाँ तक कि 
धर्म के नाम पर बीभत्स हत्याकाड भी हुए। मानवता धर्मे के नाम पर कदाग्रह 
के कीचड में फेस कर सकक्‍्लेशमय होगई । 


हि] 
छः 
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ऐसी गंभीर स्थिति में कोई भी धर्म अथवा मतमतान्तर पूर्ण सत्यरूप 
नही हो सकता हैं। सापेक्ष रूप से सत्यमय हो सकता हैँ । इस सापेक्ष सत्य को 
प्रकट करनेवाली एक मात्र वचन-प्रणाली स्याद्वाद के रूप में ही हो सकती 
है । अतएव स्याह्वाद सिद्धान्त दार्शनिक-जगत्‌ में आर मानवता के विकास में 
असाधारण महत्त्व रखता है, केवल इसीका आश्रय लेकर पूर्ण सत्य प्राप्त करते 
हुए सभ्यता भार सस्क्ृति का समुचित संविकास किया जा सकता हैं। 
विश्व का प्रत्येक पदार्थ अस्ति-स्वरूप हैँ याने सत्‌-स्वरूप हूँ, जो सत्‌- 
स्वरूप होता है वह पर्याय-गील होता हुआ भी नित्य होता है याने अविनाणी 
होता हैँ । पर्याय-शीलता और नित्यता के कारण से ही हर पदार्थ अनन्त धर्मो 
वाला ओर अनन्त गुणोवाला है तथा इन्ही अनन्त घ॒र्मं-गुणो के कारण से ही 
एक ही समय में और एक ही साथ उन सभी घर्म-गुणो का शब्दों द्वारा कथन 
भी नही किया जा सकता हु-इसीलिए स्याह्मद-सनिहित भाषा की और भी 
आधिक आवश्यकता प्रमाणित हो जाती हूँ । 
“स्थात्‌ ! शब्द इसीलिए लगाया जाता है कि जिससे सपूर्ण पदार्थ उसी 
“एक अवस्था रूप नही समझ लिया जाय | अन्य गृण-त्र्मों का भी और अन्य 
अवस्थाओ का भी अस्तित्व उस पदार्प में हँ-यह तात्पयं “स्यात ' शब्द से 
जाना जाता हैं । 
“स्यात्‌ ' दाव्द का अर्थ "शायद है, सभमवत है, कदाचित्‌ है ऐसा कदापि 
नही हैं । क्यो कि ये सभी संशयात्मक है। अतएव ऐसा अर्थ त्याज्य हेँ। 'स्यात * 
जब्द का अर्थ अमृक निश्चित अपेक्षा से ” ऐसा है मोर यह अर्थ ही सशय- 
रहित स्वरूपवाला हूँ । ऐसा पूर्ण-अर्थ 'स्यात्‌ ' शब्द सुव्यवस्थित दृष्टिकोण को 
ही बतलानेवाला हुँ । मताघता के कारण से ही दार्शनिको ने इस सिद्धान्त के 
प्रति अन्याय किया हैं और आज भी अनेक विद्वान्‌ इसको बिना समझे ही इसके 
विपय में कुछ का कुछ लिख दिया करते हैं । “कपडा स्यात्‌ रूपवान्‌ है?” अर्थात्‌ 
अमुक अपेक्षा से कपडा रूपवाला है । इस कथन में कंवलू कपडे के रूप से ही 
तात्पये है, ओर उसी कपडें में रहे हुए गध, रस, स्पर्श आदि गुण-धर्मों से अभी 
कोई तात्पर्य नही हैं । इसका यह आर्थ 'नहीं है कि- कपडा[ रूपवाला ही हैं और 
अन्य गुण-धर्मो का निषंध है । अतएऐुव इस वथन में यह रहस्य हैँ कि रूप की 
प्रधानता है और अन्य शेंष की गौणता हँ-न कि निषेधता हैँ । इसे प्रकार अनेक 
“विधि से वस्तु को क्रम से आर भमुख्यता-गोणता की शैली से बतलानेवाला वाक्य 
नही स्याद्वाद सिद्धात का अश है । 


६८ श्री तिलोक शताब्दी अभिनंदन अंथ 
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'स्यात्‌ ' शब्द नियामक है, जो कि कथित गुण-धर्म को वर्तमान-काल- 
में मुख्यता-प्रधान करता हुआ उसी पदार्थ में रहे हुए शेष गुण-धर्मों के अस्तित्व 
की भी रक्षा करता है। इस प्रकार “स्यात्‌ ” शब्द वर्णन किये जानेवाडे गुण-- 
धर्म की मर्यादा की रक्षा करता हुआ शेष धर्मों के अस्तित्व को भी स्वीकार 
करता हुआ परोक्षरूप से उतका भी प्रतिनिधित्व करता है। जिस शब्द द्वारा 
पदार्थ को वर्तमान में प्रम्खता मिली है वही शब्द अकेला ही सारे पदार्थत्व को 
घेर कर नही बैठ जाय, बल्कि अन्य सहचारी धर्मों की भी रक्षा हो-यह कार्य: 
'स्थात्‌ ' शब्द करता है । 

“स्थाल्‌ कपड़ा लित्य है” यहाँ पर कपड़ा रूप पुद्गल द्रव्य की सत्ता के 
दृष्टिकोण से मित्यत्व का कथन है, पर्यायों की गणना की दृष्टि से अनित्यता 
की गौणता है। इस प्रकार त्रिकालू सत्य को शब्दों द्वारा प्रकट करने की एक 
माच शैली स्याद्वाद ही हो सकती है । प्रतिदिन के दार्शनिक झगडो को देखता 
हुआ सामान्य व्यक्तित त तो धर्म के रहस्य को ही समझ सकता है और न आत्मा: 
एवं ईश्वर-संबधी गहन तत्त्व का ही अनुभव कर सकता हैं। उल्टा विश्रम में 
फेंसकर कषाय का शिकार बन जाता है । इस दृष्टिकोण से अनेकान्तवाद मानक- 
साहित्य में बेजोड विचार-धारा है । इस विचार-घारा के बल पर ही जेन-दर्शन 
विश्व के दर्णनों में तथा धर्मों में सर्वाधिक शाति-सस्थापक जार सत्य के संद- 
शंक का श्रेष्ठ पद प्राप्त कर लेता है । इस प्रकार अनेकान्त वाद ही सत्य को” 
स्पष्ट कर सकता हैँ | क्योकि सत्य एक सापेक्ष ,तत्त्व है । सापेक्षिक सत्य द्वारा 
ही असत्य का अश निकाला जा सकता हूँ आर इस प्रकार -पूर्ण सत्य तक पहुँचा 
जा सकता हैं । इसी रीति से मानव के लिये ज्ञान-कोष की श्रो-त्रृद्धि हो सकती है 
जो कि सभी विज्ञानो की अभिवुद्धि करती है। अद्वेतवाद के समर्थ आय 
महान्‌ आचार्य श्री शंकराचार्य तथा अन्य विद्वानों द्वारा समय समय पर किये 
जानेंवाले प्रचड प्रचार और प्रखर श्ास्त्रार्थ के कारण से ही बाद्ध-दर्शन सरीखाः 
महान्‌ भ्रवल दश्षत तो भारत से निर्वासित हो गया आर लंका, बर्मा, चीन, जापान, 
तिब्बत, सिविकम, भूटान और अन्य एशियाई देशो में जाकर विशेष छूप से 
पलल्‍लवित हुआ; जब कि जैन-दर्शन प्रबकृतम साहित्यिक बाधाओ, प्रचंड ताकिकः 
आक्रमणो एवं हृत्यामय राज्यक्रातियों के सामने भी टिका रहा, इस विषयक 
अनेक कारणो में से एक कारण स्याद्वाद-सिद्धान्त- भी हैं । इसी स्थाहाद-सिद्धान्त- 
का आश्रय छेकर ही जैन विद्वानों ने प्रत्येक सैद्धान्तिक-विवैचना में इसको मूल- 
आधार बनाया । 


निवन्ध सार ९, 











यो 


स्थाह्वाद-सिद्धात जैन तत्त्वज्ञानरूप आत्मा का प्रखर प्रतिभासपन्न मस्तिप्क 

है, जिसकी प्रगति पर यह जेन-दर्शन जीवित हैँ गौर जिसके अभाव में यह 
जैन-दशेन समाप्त हो जाता है ॥ 

मध्य-युग में भारतीय वसुन्धरा के विस्तृत वक्षस्थक पर होनेवाले 
राजनेतिक तूफानो में आर विभिन्न विरोधी आँधियो में भी जेन-दर्शन का हिमा- 
लूय के समान अडोल ओर अचल बने रहना केवल स्याह्वाद सिद्धान्त का ही 
प्रताप हैँ । जिन ज॑नेतर दाश्शो निको ने इसे सशयवाद अथवा अनिश्चयवाद कहा 
हैं, निरचय ही उन्होने इसका गम्भीर अध्ययन किये बिना ही ऐसा लिख दिया 
हैं। आइचय तो इस वात का हैं कि प्रसिद्ध-प्र सिद्ध सभी दाह निको ने एव 
महामति मीमासकाचार्य कुमारिल भट्ट आदि भारतीय धुरंघर विद्वानों ने इस 
सिद्धान्त का शब्द रूप से खण्डन करते हुए भी प्रकारान्तर से आर भावनान्तर से 
अपने अपने दार्शनिक रिद्धान्तो में विरोधो के उत्पन्न होनेपर विरोधात्मक विवे- 
चतन में विधिधताओं का समन्वय करने के लिये इसी सिद्धान्त का आश्रय 
लिया हूँ 

दीर्घ तपस्व्री 'निर्ग्रथ-शञातपुत्र ' भगवान्‌ महावीर स्वामी ने इस सिद्धांत 
को  सिआ अत्थि, सिआ णत्थि सिआ अवत्तब्ब के रूप में फरमाया हैं । जिसका 
यह तात्पर्य हूँ कि प्रत्येक वस्तु-तत्त्व अपेक्षा-विशेष से वर्तमान रूप वाला होता 
है और अन्य अंपेक्षाविशेष से वही नाशरूर वाला भी होता हूँ | इसी प्रकार 
से तीसरी अपेक्षा-विश ष्‌ से वही तत्त्व त्रिकाल-सत्तारूप वाला होता हुआ भी 
शब्दों द्वारा अवाच्य अथवा अकथनीय रूप वाला भी हो सकता हे । 


जेन-तीर्थकर रूप से विख्यात होनेवाले परम पूज्य भगवान्‌ अरिहतो ने 
इसी सिद्धात को उब्बन्ने वा विगए वा धुब्वे वा” अर्थात्‌ “उत्पन्नो वा विगतो 
वा श्रुवो वा! इन तीन छव्दों द्वारा त्रिपदी' के रूप में संग्रन्यथित कर दिया 
है । इस “त्रिपदी” रूप मूल का जेत्त-आगमो में इतना अधिक महत्त्व और 
सर्वोच्चशीलता बतलाई है कि इसके श्रवण-मात्र से ही गणबरो को चौदह पूर्वो 
का सपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाया करता हैं। द्वादशागी रूप वीतराग-वाणी का 
यह हृदयस्थान कहा जाता है ॥ 

भारतीय साहित्य के सूत्र रूप रचना-युय में निर्मित और जैन-सस्क्ृत- 
साहित्य से सर्वप्रथम रचित होने से महान्‌ तात्विक आदि-ग्रंथ “ तत्त्वार्थ-सूत्र * 
में इसी सिद्धात का “उत्पाद-व्यय-प्रौव्य-युक्त सत्‌ ” इस सूत्र के द्वारा उल्लेख 
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जैनागमो में 'समण' शब्द का प्रयोग वहुत स्थानों पर हुआ है । यदि यह 
कहा जाय कि--जैनागमो का मूल आधार ही 'समण' हैँ समण' पर ही जनागम 
आधारित हे, जेनागम ही समण हे और समण ही जैनागम है / यह कहना 
सर्वथा उपयुक्त हैं। समण शब्द अद्धंमागघी एवं प्राकृत भाषा का हैं। इसकी 
संस्कृत छाया-- शमन, श्रमण” समन, समण” होती है ॥ इनका जर्थे इस प्रकार हें- 

(१) दसमन-- 'शम्‌ उपशमें! इस उपशम अर्थ घाली दिवादिगणीय घातु 
से शमन' शब्द बना है। शज्ाम्यत क्रोधादि कषायान्‌ इति झमन अर्थात्‌ जो 
क्रोधादि कषायो का शमन करे बह शमन कहलाता हैं । क्रोधादि कषाय ही ससार 
परिभ्रमण के मूल कारण हें । जो कषाय का शमन करता है अर्थात्‌ कषायों का 
क्षय करता हुँ वही मोक्ष प्राप्त करता है। कहा भी हे-- 

अनिच्छन कमंवेषम्यं, ब्रह्मांइोंन शसम जगत्‌ । 
आत्माभेदेन यः पद्येदसो सोक्षगसी शमी ।। 

अर्थ--- कर्मो की विषमता को न चाहनेवाला, सम्पूर्ण चेतत रूप जगत को 
अपनी आत्मा के समान समझनेवाला हमी अर्थात्‌ क्रोधादि कषायो का क्षय करने- 
चाला मह॒षि मोक्षगामी होता है अर्थात्‌ सम्पूर्ण कर्म क्षय रूप मोक्ष को प्राप्त होता 
हैं। क्यो कि--- 

'कषायसुक्ति: किल मुक्तिरेव' 

अर्थात्‌- क्रोधादि कषायो का छूट जाना, सर्वथा क्षय हो जाना ही वास्त- 
“विक मुक्ति (मोम्न) है। 

(२) असण-- श्रप्‌ तपसि खेदे च इस धातु से श्रमण' शब्द बना हैं 

“श्राम्यती ति भ्रमण श्राम्यति श्रसमानयति पड्चेन्द्रियाणि भनव्चेति 
श्रमण: । श्राभ्यति ससारविषयखिन्नो भवति तपस्यतीति च श्रमणः 7 

अर्थात्‌--जो पाँच इन्द्रियों को ओर मन को अपने वश में करता हैं ! 


वह श्रमण है । जो ससार के विषयो से खिन्च होता हैं ओर जिनाज्ञानुसार तपस्या 
प्करता हैं वह श्रमण हे ॥ 


७० भी तिलोक शताब्दी अभिनंदन श्र॑थ 








किया है, जिसका तात्पर्य यह है कि जो सत-रूप है याने भावरूप है, उसमें 
प्रत्येक क्षण-क्षण में नवीन नवीन पर्यात्रों की उत्पत्ति होती ही रहती हैं एव 
पूर्व पर्यायो का नाश अथवा परिवर्तन भी होता रहता हे, परन्तु फिर भी मूल 
द्रव्य की द्रव्यता, और मूल सत्य की सत्ता पर्यायो के परिवर्तन होते रहने पर भी 
प्रोग्यरूप ऊझे बराबर अवस्थित रहतो है । विश्व का कोई भी पदार्थ इस स्थिति 
से वंचित नही हैं । 

भारतीय साहित्य के मध्य-युग में तर्क-जाल-प्रगुम्फित घनघोर शास्त्रा्थे 
रूप संघर्ष-मय समय में जेत साहित्यकारो ने इसी स्याह्याद सिद्धान्त को “स्यात्‌ 
अस्ति, स्थात्‌ चास्ति ओर स्थात्त्‌ अवक्तव्यं ” इस तीन शब्द-समूह के आधार पर 
सप्तभंगी के रूप में प्रस्थापित किया है । इस प्रकार -- 

(१)  उत्वन्ने वा विगए वा धुव्वे वा ' नामक अरिहंत-प्रवचन; 

(२) 'सिआ अत्थि, सिया णत्यि, सिआ अवत्तव्वं' नामक आगम-वाक्‍्य, 

(३) “उत्पाद-व्यय-प्रोव्ययुक्त सत्‌” नामक संस्क्ृत-सूत्र, ओर 

(४) 'स्यात्‌ अस्ति, स्यात्‌ नास्ति, स्थात्‌ अवक्तव्यं ' नामक संस्क्ृत- 
दाव्द-समूह ये सब स्याद्वाद-सिद्धात के वाचक रूप हे, शब्द-हूप कथानक हैं 
अथवा भाषा-रूप शरीर है । स्याद्वाद का यही बाह्य रूप हे । 

इस प्रकार विश्व-साहित्य में जैन दर न द्वारा प्रस्तुत अनेकान्तवाद अथवा 
स्याह्राद एक अमूल्य और विशिष्ट योग-दानव है । जो कि सदैव उज्ज्वल नक्षत्र 
के समान विश्व-साहिंत्याकाश में जति ज्वलत ज्योति के रूप में प्रकाशमान होता 
रहेगा एवं विश्व-धर्मों के संघर्ष में ((फ्रार 305:0७) चीफ-जस्टिस याते सोम्य 
भ्रधात न्‍्याय-मूर्ति के रूप में अपना गारव-शील स्थान बनाये रवखेगा। 

प्रमाण समग्र-ग्राही है और नय अंशग्राही है, दोनो का समन्वय ही 
स्याह्मद है । जैसा कि-तत्त्वार्थे-सूत्र में भी कहा गया है कि-' प्रमाणनयैरणछषिगम:' 
अर्थात्‌ त्रिकाल-वर्त्ती आर त्रिलोकव्यापी द्रव्य-पर्यायो का ज्ञान केवढू “प्रमाण 
ओर नय ' द्वारा ही होता हैं, ऐसा अमोघ सिद्धांत ही स्याह्ाद है। 

अपने असाधारण आर थअत्युच्च गुणो के कारण से हो यह सिद्धान्त 
*बीतराग-दृष्टि ' ऐसे परम पद को भी अपने लिये अनायास ही प्राप्त कर छेत्त 
हैं । गह वीतराग दृष्टि ही यथार्यात-चारित्र का निश्चायक बीज है, जिसके 
चल पर आत्मा परमात्मा होता है । एवमस्तु ।. 
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जैनागमो में 'समण' शब्द का प्रयोग घहुत स्थानों पर हुआ है ॥ यदि यह 
कहा जाय कि--जैनागमों का मूल आधार ही सम हैँ समण” पर ही जैनागम 
आधारित हें, जेनागम ही समण है और समण ही जैनागम है !! यह कहना 
सर्वेथा उपयुक्त हैं। समण शब्द अद्धंमागधी एवं प्राकृत भाषा का हैं। इसकी 
संस्कृत छाया-- 'शमन, श्रमण” समन, समण” होती है । इनका अथ्थे इस प्रकार हे- 

(१) दशासन-- 'शम्‌ उपशमे' इस उपशम अर्थ बाली दिवादिगणीय धातु 
से शमन' शब्द बना है। छाामम्यात क्रोधादि कषायान्‌ इति शमन” अर्थात्‌ जो 
क्रोधादि कपायो का शमन करे बह शमन कहलाता हुँ । क्रोधादि कषाय ही ससार 
परिभ्रमण के मूल कारण हे । जो कषाय का शमन करता है अर्थात्‌ कषायो का 
क्षय करता है वही मोक्ष प्राप्त करता हैं। कहा भी है-- 

अनिच्छन कर्मवेषम्यं, ब्रह्मांशोंन शम जगत्‌ । 
आत्माभेदेन यः पदयेदसो सोक्षंगमी शमी ।। 

अर्थ--- कर्मों की विषपमता को न चाहनेवाला, सम्पूर्ण चेत्तन रूप जगत को 
अपनी आत्मा के समात समझनेवाला शमी अर्थात्‌ क्रोधादि कषायो का क्षय करते- 
चारा मह॒षि मोक्षगामी होता है अर्थात्‌ सम्पूर्ण कर्म क्षय रूप मोक्ष को प्राप्त होता 
है । क्योकि--- 

'कषायम॒क्तिः किल सुक्तिरेव' 

अर्थात्‌- क्रोधादि कषायो का छूट जाना, सर्वंथा क्षय हो जाना ही वास्त- 
विक मुक्ति (मोम्न) हैं। 

(२) असण-- शअ्रमु तपसे खेदे च इस धातु से 'श्रमण! छाब्द बना है! 

“श्रास्यती ति श्रमण श्राम्यति श्रसमसानयति पड्चेन्द्रियाणि मनवचेति 
श्रमण: । श्राम्यति सत्तारविषयखिन्नों भवति तपस्यतीति च श्रमणः ।” 

अर्थात्‌-- जो पाँच इन्द्रियों को ओर मन को अपने वश्ष में करता हैं । 


वह श्रमण हैँ । जो ससार के विषयो से खिन्न होता है मोर जिनाज्ञानुसार तपस्या 
करता हैं वह श्रमण ह ॥ 


२ श्री तिलाक शताब्दी अभिनंदन ग्रंथ 











(३) समना -- “सह सनता शोभ्रतेन निदान-परिणास-लक्षण 
तापरहितेन च वर्तते इति समना 
तथा-- समान स्वजनपरजनादिष्‌ तुल्यं सनो यस्य स समता ” 
अर्थात्‌-- माया, निदान और मिथ्यात्व इन तीन शल्यरूप ताप से रहित 
जिसका मन है उसे समन कहते हे । तथा श्षत्रु और मित्र में एव स्वजन और 
परजन में जिसका समान मन रहता है उसे समन कहते हे। कहा भी है-- 
णत्थि य से कोइ वेसो, पिओ य सब्वेसु चेव जीवेसु । 
एएण होइ ससणो, एसो अण्णों थि पज्जाओ ॥। 
अर्थात्‌--जिसे संसार के सभी प्राणियों में न किसी पर राग है जार न 
किसी पर द्वेप हे। इस प्रकार समान मन (मध्यस्थ भाव) वाला होने से साधू 
'समन' कहलाता हैँ । 
सो समणों जइ सुमणो, भावेण जद ण होइ पावसणों । 
सयणे य जणे य समो, समो य माणावमाणेसु ॥ 


अर्थात--जो शुभ द्रव्य मनवाल्ा है आर भाव से भी जिसका मन कभी 
पापमय नही होता है अर्थात्‌ जिसका द्रव्य मन जार भाव मन दोनो शुभ है। जो 
स्वजन ओर परजन में एवं मान और अपमान में एक-सी वृत्तिवाला है वह 
समन कहलाता है । 

(४) समण-- सम्‌-इति समतया झन्नुमिन्नादिष अणति प्रवर्तते 
इति समण । सर्वजीवेषु तुल्यं चर्तते इति सप्ण: 


अर्थात्‌--जो छत्रु और मित्र में अर्थात्‌ संसार के समस्त प्राणियों में 
समान वर्ताव करता है वह 'समण' कहलाता है। जैसे कि कहा है-- 
जह मम न पिय॑ दुक्‍खं, जाणि य एमेव सब्वजीवाणं । 
न हणइ न हणावेडद ये, सममणई तेण सो समणों ॥ 


अथत््‌-- जिस प्रकार मुझे दुख अप्रिय है उसो प्रकार सभी जीवो को 

दुख अप्रिय छगता है। ऐसा समझकर तीन करण तीन योग से जो किसी जीव 

की हिसा नहीं करता, हिसा नहीं कराता और हिंसा करनेवाले का अनमोदन भी 

ही करता मन, वचन, काया से | तथा जो ससार के समस्त प्राणियों को बात्म- 
वत्‌ समझता है वह 'समण' कहलाता है। 


लिवबनन्‍ध सार ६ - न मम 22323 
नस्ल न 
उपर्युक्त गुणसम्पन्न श्रमणा को वारह-पदार्थो के साथ उपमा दी गई है--- 
उरग गिरि जलण सागर, 
णहतल तरुगणसमो य जो होइ । 
भमर सिय धरणि जलरूरुह, 
रवि पवण-समो य सो समणो ॥ 

अर्थात्‌-- जो सर्प, पर्वत, अग्नि, सागर, आकाझा, वृक्षप॑क्ति, अमर, मुग/ 
पूंथ्वी, कमल, सूर्य, भार पवन के समान होता है वह श्रमण कहलाता है । 

दुष्टातो के साथ दाप्टान्तिक इस तरह घटाये जाते है-- 

(१) उरग (सप्पे)-जैसे साँप अपने लिए स्वयं घर (बिल) नही बनाता 
विन्तु चूहे आदि के द्वारा बनाये हुए बिल में रहता है। उसी प्रकार साधु स्वयं 
अपने लिए घर नही बनाता, दूसरो को उपदेश देकर अपने लिए घर नही बनवाता 
(घर्म स्थानक बनाने के लिए उपदेश नही देता और न घममेस्थानक बनाने के 
लिए फण्ड-रपया इकट्ठा करवाता हैं, ) साधु के निमित्त बनाये हुए घर में भी 

हीं ठहरता है किन्तु गृहस्थ के लिए बने हुए मकान में मकान मालिक की 
आज्ञा लेकर ठहरता है तथा जिस प्रकार सांप एक ही जगह नही ठहरता, उसी 
प्रकार साध भी एक जगह नही ठहरता किन्तु अपने कल्पानुसार ठहरकर विहार 
कर देता हैँ । 

(२) गिरि (पर्वत) जिस प्रकार पर्वत वायु से कम्पित नहीं होता, उसी 
तरह साधु भी परीषह उपसर्गों से कम्पित न होवे, किन्तु संयम का पालन करते 
हुए जो जो अनुकूछ ओर प्रकिकूल परीषह उपसर्ग आवे उन्हें समभावपुर्वेक सहन 
करे और संयम में हृढ बना रहे । 

(३) ज्वलन (अग्नि)- अग्नि में कितना भी इन्धन क्यो न डाछा जाय 
किन्‍नु वह तृप्त नही होती, इसी तरह साधु भी ज्ञान से कदापि तृप्त न होवे 
अर्थात्‌ यावज्जीवन सूत्रार्थ का अभ्यास करता रहे । “मैने काफी एढ़ छिया हैं, 
अब मुझे विशेष ज्ञान की आवश्यकता नही है” इस प्रकार साधु कभी भी ज्ञान के 
प्रति उपेक्षाभाव न छावे किन्तु नवीन-नवीन ज्ञानोपार्जन करने में निरंतर परिश्रम 
करता रहे । जिस प्रकार अग्नि अपने तेज से दीप्त होती है, उसी प्रकार साधु अपने 
तपरूपी तेज से दीप्त एवं शोभित होवे । 

(४) सागर (समुद्र) जैसे समुद्र में अगाध जल होता हे, समुद्र कभी भी 
अपनी मर्यादा का उल्लघन नहीं करता । उसी प्रकार साधु ज्ञानहूपी अगाघ 
जल का धारक वने। कभी भी तीर्थंकर भगवान्‌ की आज्ञा का उल्लघन नही करे। 
समुद्र के समान सदा गम्भीर बना रहे, छोटी-छोटी बातो में कुपित न होवे । 
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(५) नभस्तरू (आकाश) जिस प्रकार आकाश में ठहरने के लिए कोई 
स्तम्म नहीं है, किन्तु वह निराधार स्थित है, उसी प्रकार साधु को गृहस्थ आदि 
के अवलम्बन से रहित होना चाहिए किन्तु निरवलूम्बन होकर ग्राम, नगर आदि 
में यर्थेच्छ विहार करता चाहिए । 

(६) तरु (वृक्ष) ज॑से वृक्ष शीत और तापादि दु खो को समभावपूर्वक 
सहन करता है ओर उसके आश्रय में आनेवाले - मनुष्य, पशु, पक्षी आदि को 
शीतल छाया से सुख पहुँचता हैं, उसी प्रकार साधु भी सब परीषह-उपसर्गों को 
एवं सब कष्टो को समभावपुर्वक सहन करे ओर धर्मोंपदेश द्वारा ससार के प्राणियों 
को मुक्ति का मार्ग बतछाकर उनका उद्धार करे । फल आने पर जंसे वक्ष नम्र 
चन जाता है अर्थात्‌ नीचे की ओर झुक जाता है, अपने मीठे फलो द्वारा लोगो 
को सुख पहुँचाता है । उसी प्रकार साधु को चाहिए कि ज्यों ज्यो वह ज्ञान रूपी 
फल से सयुक्त होता जाय त्यो त्यो विशेष विनयवान््‌ और नम्र बनता जाय । 
विद्या पढ़कर अभिमान करना तो ज्ञान गुण के बिलकुल विपरीत हूँ क्योकि ज्ञान 
तो विनय और नम्रता सिखलाता हूँ ॥ अपने ऊपर पत्थर फंकनेंवाले पुरुष को 
भी वृक्ष मीठे और स्वादु फल देता है, उसी प्रकार साधु को चाहिए कि कोई 
उसकी प्रशसा करे या निन्‍्दा करे, सत्कार करे या तिरस्कार करे उस पर किसी 
प्रकार से राग-हेष न करे | साधु को कोई अपशब्द भी कह दे तो उस पर कुपित 
स होवे किन्तु समभाव रखे । समभाव के कारण ही मुनि को वासीचन्दनकल्प 
कहा गया हैँ ॥ तथा-- ््ि 

जो चंदर्णण बाहूं आलिपइ, वासिणा वा तच्छेद । 
सथुणइ जो व्‌ णिदइ, महरिसिणो तत्थ समभावा ॥॥ 
अर्थात्‌-- यदि कोई व्यक्ति मुनि के शरीर को चन्दनचचित करे अथवा 
चसोले से उसके शरीर को छील डाले । कोई उसकी स्तुति करे वा निन्‍्दा करे, 
महधि लोग (साधु) सब पर समभाव रखते हे । 

(७) अमर-जिस प्रकार अ्रमर फूल से रस ग्रहण करता है किन्तु फूल 
को किसी प्रकार पीडा नही पहुँचाता है, उसी प्रकार साधु गृहस्थो के घर से 
थोडा-थोडा आहार ग्रहण करे। जिससे उन्हे (गृहस्थो को ) किसी प्रकार की तकलीफ 
न हो, ओर फिर से नया भोजन बनाना न पड़े । श्री दशवेकालिक सूत्र के पहले 

अध्ययन में भी साथु को अमर की उपमा दी गई है । यथा-- 
जहा दुमस्स पुप्फेसु भमरो आवियइ रखे ॥ 
णय पुप्फं किलामेड, सो य पी्णेद अप्पयं ॥ 


सलिवंध सार हे ्ज 








एमेए समणा मुत्ता, जे लोए संति साहुणो । 
विहंगसा व पुष्फेसु, दाणभत्तेसेणे रया ॥ 

अर्थात-- जिस प्रकार अभ्रमर फूल को पीडा पहुँचाये विना ही उससे रस 
प्पीकर अपनी तुप्ति कर लेता है, उसी प्रकार आरम्भ और परिग्रह के त्यागी साधु 
भी दाता के द्वारा दिये हुए प्रायुक और निर्दोष आहार-पानी में सन्‍्तुष्ट रहते 
है । जिस प्रकार भ्रमर अनियत व॒त्तिवाला होता हे गर्थात्‌ भ्रमर के लिए यह 
निश्चित नही होता है कि वह अमृक फूल से ही रस ग्रहण करेगा ॥ इसी तरह 
साधु भी अनियत वृत्तिवाला होवे अथीत्‌ साथु को प्रतिदिन नियत (निश्चित ) 
चर से ही गोचरी न लेती चाहिए किन्तु मधुकरी वृत्ति से अनियत घरों से 
गोचरी करनी चाहिए । 

(८) मृग (हरिण) जिस प्रकार सिंह को देखकर मृग भाग जाता हैं, 
एक क्षण भर भी वहाँ नहीं ठहरता । उसी प्रकार साधु की पापकायी से सदा 
डरते रहना चाहिए । पाप स्थानों पर उसे एक क्षण भर भी न ठहरना चाहिए । 

(८) पृथ्वी-- जिस प्रकार पृथ्वी शीत, ताप, छेदन-मेदन आदि सब कष्टों 
को समभावपुबंक सहन करती है, उसी प्रकार साधु को सब परीषह उपसर्गो को 
समभावपूर्वक सहन करना चाहिए। जिस प्रकार पृथ्वी अपने उपकारी और अनु- 
पकारी तथा भले बुरे सभी को समान रूप से आश्रय देती हैँ, इसी प्रकार साथु 
को चाहिए कि वह अपने उपकारी तथा अपनी प्रशंसा करनेवाले तथा निन्‍्दा 
करनेवाले सभी को समान भाव से श्ान्ति-मार्ग का उपदेश दे, किसी पर राय- 
ठ्वेष न करें। दात्रु, मित्र पर समभाव रखता हुआ सहिष्णु बने ॥ 

(१०) जलूरूह (कमरू)- जिस प्रकार कमर कीचड से उत्पन्न होता है 
और जल से वृद्धि पाता हूँ, किन्तु वह कीचड और जल से लिप्त न् होता हुआ 
जल से ऊपर रहता हूँ । इसी प्रकार साथु को चाहिए कि इस घरीर की उत्पत्ति 
ओर वृद्धि काम और भोगों से होने पर भी वह काम भोगो में लिप्त न होता 
हुआ सदा इससे दूर रहे । काम-भोगो को ससार-व॒द्धि का कारण जानकर साध 
इनका सर्वेथा त्याग कर दे । 

(११) रवि (सूर्य )- जैसे सूय अपने प्रकाश से अन्धकार का नाश कर 
संसार के पदार्थों को प्रकाशित करता हैँ । उसी प्रकार साधु जीवाजीवादि नव 
तत्त्वों का स्वय जाता बने ओर धर्मोत्रदेश द्वारा भव्य जीत्रो के अज्ञानान्वकार को 
“दूर कर उन्हें नव तत्त्वों का यथार्थ स्वरूप समझाकर मोक्ष-मार्ग की ओर प्रवृत्त करे ४ 
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(१२) पवन (वायु)--जिस प्रकार वायु की गति अप्रतिबद्ध होती हैं 
अर्थात्‌ वायू अपनी इच्छानुसार पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण किसी भी दिल्ला 
मे बहती है, उसी प्रकार साधू भप्रतिबद्ध विहारी होवे अर्थात्‌ साधु किसी गृहस्थादिः 
के प्रतिबन्ध में वधा हुआ न रहे, किन्तु अपनी इच्छानुसार ग्राम, नगर आदि में 
विहार करे ओर घर्मोपदेश द्वारा जनता को कल्याण का भागे बतलावे । 

अपेक्षा से श्रमण' शब्द के पर्यायवाची शब्द अनेक है । उनसे से कुछः 
इस प्रकार बतलाये गये है-- 

पव्वइए अणगारे, पासंडे चरगतावसे भिक्‍्खू। 
परिवाइए य ससणे, णिग्गंथे संजए मुत्ते ॥ 

तिण्णे ताई दविए, मुणी य खंते य दंतविरए य। 
लहे तीरटठे वि य हवंति समणस्स णासाईं ॥ 

अथात्‌-- प्रश्नजित जो प्रकर्ष रूप से चला गया है अर्थात्‌ जो आरंभ 
और परियग्रह से दूर रहता है, इस कारण से उसे '्रव्नजित' कहते हैं। अनगार 
जिसके आगार-घर नहीं हैँ जिसने घर-ससार का त्याग कर दिया है उसे” 
अनगार' कहते हैं । पाखण्डी'-पाखण्ड अथीत्‌ ब्रत जिसके हो उसको 'पाखण्डी' 
कहते हैं । यथा-- 

पाखण्ड व्रतमित्याहुस्तद्‌ यस्यास्त्यमलं भुवि। 
स पाखण्डी बदन्‍्त्यन्ये कर्मंपाशाद विनिर्गतः ॥। 

अर्थ-- 'पासखण्ड नाम ब्रत का है | वह निर्मल श्रत जिसके हो उसे 'पाखण्डीः 
कहते हैं । चरक'--जो ब्रत नियमादि का आचरण करे उसे 'चरक' कहते हे । 
'तापस'-- तपस्या करता है, इसलिए उसे तापस' कहते हे । भिक्षु-- जो प्रासुकः 
भोर निर्दोप भिक्षा करता है उसे 'भिक्ष! कहते है अथवा जो आठ प्रकार के 
कर्मों को ग्रन्थि का भेदन करे उसे 'भिक्ष' कहते है । 'परिव्राजक'-- जो सर्वथाः 
रूप से पापो का त्याग कर देता है उसे “परिव्राजक' कहते हैं | श्रमण-- श्रमण 
शब्द का अर्थ ऊपर बतला दिया गया है । निम्नेन्थ--- जो बाह्य भ्रन्थि घन-धान्यादि 
रूप परिग्रह और आश्यन्तर ग्रन्थि क्रोधांदि कषाय से रहित हैं उसे 'निम्म्नन्था 

कहते हे । सयत--जो अहिंसादि महात्न॒तो के पालने में सम्यग रूप से सदा 
प्रयत्तवान्‌ सावधान हैं उसे 'सयत' कहते हे । मुक्त-जो वाह्याभ्यन्तर ग्रन्थि से 
मुक्त अथीत्‌ रहित हूँ उसे 'मुक्ता कहते है । तीर्ण--जो ससार समुद्र को तिर 
चुका है उसे 'तीर्ण! कहते हे । त्राता--जों छह काय जीवो की रक्षा करता है 


ला. 
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उसे त्राता-त्रायी कहते हे । द्रृब्य-- जो प्रतिदिन नया-नया ज्ञान सीख कर ज्ञानादि 
पर्यायो को प्राप्त होता रहता है, अत उसे द्रव्य! कहते हे मृनि-- जो मोन रखे 
अथीत्‌ जो अपनी वाणी पर पूर्ण सयम रखें, कभी 'सावचद्य/ वचन न बोले उसे 
'मुनि' कहते हैँ । क्षान्त-- क्रोधादि कषायोपर विजय प्राप्त करने से क्षान्त तथा 
पाँच इन्द्रियो आर मन्त का दमन करने से दान्त ओर प्राणातिपातादि पापों से 
निवृत्त होने से विरत' कहलाता है । रूक्षू-- सब प्रकार के सासारिक स्नेह का 
त्यागी होने से 'रूक्ष/ कहलाता है। 'तोरार्थी--जो ससारसमुद्र के तीर का 
अर्थी-चाहनेवाला हैं एवं सम्यक्त्व प्राप्ति हो जाने से जो सासारिक परिणामो 
से तीरस्थ हो गया है इसलिए उसे ,तीरार्थी/ या 'तीरस्थ” कहते हे । 


विवक्षाविशेप से ये श्रमण' शब्द के कुछ पर्यायवाच्री नाम बतलाये 


श्रमण' के सम्बन्ध में जंनागमो में विपुल सामग्री हँ किन्तु यहाँ परिमित 
लेख लिखने का स्थल हैँ | अत यह लेख यहाँ समाप्त किया जाता है । 





० - 9. की 
भारतीय बाडमय को जैन साहित्य की ब्रेन 
गोकुलचन्द्र साहित्याचाय एम्‌ ए., काव्य-न्यायतीरथे 
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जैन राहित्य भारतीय वाडमय का एक महत्त्वपूर्ण अग है । साहित्य का 
कोई$ भी विषय ऐसा अछूता नही, जिस पर जैन विद्वानों आर आचार्यो की 
छेखनी ने मुबत विहार न किया हो । दर्शत, काव्य, व्याकरण, छन्द, शास्त्र 
बठकार, ज्योतिष, आयुर्वेद आदि सभी विषयो पर ज॑न विद्वानों एवं जेनाचार्यों 
हारा लिसित महत्त्वपृूण गन्ध उपलब्ध होते हे । 

उस समग साहित्य को जेन-साहित्य कहने का एकमात्र यही कारण प्रतीत 
होता है कि इसके रचयिता जेनधर्म मे आस्था रखने वाले रहे हूं । सभवतया 
जन लोग भी इसे अपना साहित्य इसीलिये मानते है कि उनके पूर्व पुरुषों ने 
इसकी रचना की है । वास्तव में इस साहित्य का सर्वागीण महत्त्व हैं । भारतीय 
साहित्य के किसी भी अंग का अध्ययन इस जेन साहित्य के अध्ययत के बिना 
पूर्ण नही कहा जा सकता । दर्शन, इतिहास, सस्कृति, कला ओर भाषा-विज्ञान 
के अच्येताओ के लिए जन सादित्य एक अक्षय भाडागार है । 

वर्तमान में जितना जन साहित्य उपलब्ध होता है वह दो प्रकार का हँ- 

(१) भिग्गठ नायपुत्त (महावीर) के वचनो के रूप मे ओर (२) विभिन्न 
आचार्यो तथा विद्वानों की स्वतत्र रचनाओ के रूप में । 

पहे पकार का साहित्य महावीर के बहुत समय बाद तक गुरु-शिष्य 
परपरा के हारा सुन सुनकर चला आया । यही कारण है कि लिपिबद्ध होने के 
वाद भी वह शुत्त अर्थात्‌ सुता गया, के नाम से प्रसिद्ध हुआ । महात्मा बुद्ध 
फे महापरित्िर्वाण के बहुत समय बाद जिस तरह बुद्ध के उपदेशो को सजाकर 
भिपिटक्ो की रचना को गई ठोक उसी तरह महावीय के बाद उत्तके उपदेशो को 
यारह अगो (विभागों) में निबद्ध किया गया जिसे द्वादशाग कहते हे । द्वादशाग 
एस प्रकार हे -- 

(१) आचाराग-पुवियों के चारित्रसंबधी नियमोका वर्णन । 


(२) सूमझृताग-स्व पर समय अर्थात्‌ जेन एव इतर सिद्धातो का विवेचन | 
(३) स्थानाग-त्त्त्वों के भेद प्रभेदो का वर्णत (संख्या क्रम से) । 
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(४) समवायाग-नतत्त्वों का वर्णन (द्रव्य क्षेत्र, काछ व भाव की अपेक्षा) 

(५) व्याख्याप्रज्ञप्ति-प्रब्नोत्तर क्रम से जीवादि तत्त्वों की व्याख्या । 

(६) ज्ञाताधर्म कथा-धर्मोपदेश तथा बहुविध कथाएं । 

(७) जपासकाध्ययन-गृहस्थों के पालने योग्य घर्मं आदि का वर्णन । 

(८) अन्तक्ृतदद्य-त्ूँ मुनियों का चरित्र, जिन्होंने अनेक उपसग सहन 
करके मोक्ष प्राप्त किया । 

(९) अनुत्तरात्पातिकदश-उन मुनियों का चरित्र, जो जनेक उपसग 
सहन करके विजय आदि अनुत्त र विमानों में देव हुए । 

(१०) प्रश्नव्याकरण-पॉच आखवब (हिंसा, असत्य, चौोर्य, अब्रह्मचर्य 
ओर परिग्रह) तथा पाँच संवर (अहिता, सत्य, अचौय॑, ब्रह्मचर्य ओर अपरिश्रह ) 
-का अत्यत आकषंक विवेचन 

(११) विपाकसूत्र-पुण्य ओर पाप के फलो का वर्णन । 

(१२) दृप्टिवाद-विभिन्न वर्णन । 


दिगम्बर परम्परा के अनुसार उपयुक्त द्वादशाग का काल-क्रम से ज्हास होता 
गया ओर छिट-फुट ग्रन्थों के रूप में केवल दुष्टिवाद ही शेष हैँ । इवेताम्त्रर- 
मान्यता के अनुसार अंगो का सर्वथा लोप नही हुआ, प्रत्युत भगवान्‌ महावीर 
के वाद उन्हे सुत्यवस्थित करने के लिए कई वार मुनि-सघ की वेठके हुई और 
उनके प्रतिफल आज भी ग्यारह अंग छोष हूँ । 

यह बहुत ही मनोरजक वात हैँ कि जिन ग्यारह अगो को दिगम्बर नष्ट 
हुआ मानते है उन्हे ब्वेताम्त्रर मोजूद मानते हैँ आर जिस बारहवे अग को द्वेता- 
म्ब॒ण तप्ट हुआ मानते है उसे ही दिगम्वर मौजूद मानते है । लगता है-नप्ट 
कुछ भी नहीं हुआ, किन्तु आपसी मत-मेंदों के कारण जब साहित्य का विभाजन 
सा हो चला तो उसमें अनेक परिवर्तत हुए और एक दूसरे ने एक दूसरे के 
साहित्य को नष्ट हुआ कहकर मानना छोड दिया । 

उपयुक्त बारह अगो के अतिरिक्त वारह उपाग, दश प्रकीणणंक, छह 
छेंद सूत्र, चार मूलसूत तथा दो चूलिकासूत्र भी हे । इन आगमो पर लिखा गया 
चूणि और भाप्य नामक व्याख्यात्मक साहित्य भी जिपुलकाय हैं जो मूल ग्रन्थों 
की टीका ओर व्याख्या होने के वाद भी मोलिकता की दृष्टि से बहुमूल्य हैं | 

इस साहित्य के विस्तार में न जाकर हम केवल इतना कहना चाहेगे कि 
उस युग के आध्यात्मिक, घामिक, दार्शनिक, सामाजिक, सास्क्ृतिक, राजनैतिक 
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और ऐतिहासिक तथ्यो का अध्ययन करने के लिए यह समग्र साहित्य एक ऐसा 
चित्रपट है जिस पर एक एक चित्र उधरता चला आता हे । 

दसरे प्रकार का साहित्य अर्थात्‌ विभिन्न विद्वावों और बाचार्यों द्वारा 
लिखा गया साहित्य इतने प्रकार का और इतना अधिक हूँ कि उन सब का यहाँ 
परिचय देना सभव नहीं । इतना अवश्य कहा जा सकता है, और जैसा कि हम 
ऊपर भी लिख चुके है, जन साहित्यकारों ने ऐसा कोई भी अंग अछूता नहीं 
छोडा जिस पर कुछ न कुछ लिखा न गया हो । 

इस दूसरे प्रकार के साहित्य का सब से महत्त्वपूर्ण भाग इसका दाशनिक 
साहित्य है । जैन दा्शनिको ने भारतीय दर्शान में चिन्तन को एक नया मोड 
और गति प्रदान की | जैनदर्शन का प्राण अनेकान्त आर उसका व्यावहारिक रूप 
स्थाद्राद या सप्तभगी-नय जिस ताकिक दृष्टि से वस्तुस्वरूप का प्रतिपादन करता 
है, उसकी ओर आज का वुद्धिवादी मानव आईस्टीन के सापेक्षवाद (प्रप्रछणाए 
ती वरटाआाशा9) के श्रकाश में आकर्षित हुए बिचा नही रह सकता । समन्तभद्ठ 
ने आप्तमीमासा, युक्‍्त्यनुशासत तथा स्वयंभू-स्तोत्र द्वारा एवं सिद्धसेत ते न्‍्याया- 
बतार सन्मति-प्रकरण आदि के द्वारा अनेकान्त की स्थापना की आर अकलक ने 
राजवातिक, लघीयस्त्रय, अष्टशती आदि तथा विद्यानन्द ने इलोकवातिक, अष्ट- 
सहस्त्री, आप्तपरीक्षा आदि के द्वारा जैन न्याय की उच्च शिखर पर श्रतिष्ठा को । 
बाद के आचार्यों में प्रभाचन्द्र, हरिभद्रसूरि, हेमचन्द्र तथा यश्योविजय का नाम 
उत्लेखनीय हैं। इन आचार्यों ने अपने महान ग्न्यों में समस्त भारतीय दर्शनों 
को पूर्वपक्ष के रूप में रखकर भारतीय वाहुमय के दार्शनिक इत्तिहांस को सुर- 
क्षित बचा लिया । 


सेद्धान्तिक साहित्य में कुन्दकुन्द का समयसार, प्रवचनसार आदि, उमा-- 
स्वाति का तत्त्वार्थसूत्र, नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती का ग्रोमटसार आदि ग्रन्थ 
विशेष रुप से प्रतिष्ठा को प्राप्त हैं । 


काब्य के क्षेत्र में वसुदेवहिंडी (प्राकृत), महापुराण, जसहर चरित आदि 
(अपभ्रश), सोमदेव का यशस्तिकक, धनपराल की तिरूकमजरी, हूरिइचन्द्र का 
घमंणमण्युदय, हेमचन्द्र का कुमारपालचरित आदि अनेक महत्त्वपूर्ण रचनाएँ है । 
यणपाल का प्रत्तीक नाटक मोहराज-पराजय, सिद्धषि की उपमितिभाव- 
प्रपय कथा, हरिभद्र का घूर्ताग्यान आदि कुछ ऐसी रचनाएँ है जिनका भारतीय 
वाद्मय में दूसरा कोई सानी नही रखता । 
2 
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महाकवि हस्तिमल के विक्रान्तकारव आदि संस्कृत नाटक, हेमचन्द्र का 
हयाश्रय काव्य तथा अलकृत शैली में लिखे गये जेन महापुरुषों (शलाकापुरुष ) 
के चरित्र काव्य-साहित्य की बेजोड निधि हें । 


पुराण साहित्य में आदिपुराण, उत्तरपुराण, पदमपुराण, हरिवशपुराण, 
आदि आदि अनेक ग्रथ है, जिनमें महापुरुषों के चरित का सुन्दर वर्णन है । 


व्याकरण साहित्य में देवनन्दि का जनेंन्र-व्याकरण, तथा हेमचद्र का 
शवब्दानुशासन विशेष प्रसिद्ध हे । इनके अतिरिक्त शाकठायन, त्रिविक्रम, गृण-- 
नन्दि, वर्धमान, तथा समन्तभद्र भट्टारक आदि के व्याकरण ग्रथ प्रसिद्ध हे 


छददास्त्र आर अलकार ग्रन्थों में वाग्मभगालकार, अलकार-चिन्तामणि 
काव्यानुशासन आदि ग्रथ विशेष प्रकाश में आए है । 


कोश ग्रंथों में धनंजय तथा हेमचद्र आदि की रचनाएँ तथा ज्योतिप आदर 
आयुर्वेद में हेमप्रभ, हर्षकीरति, पदुमप्रभ, दिवाकर, चंद्रसेत, पूज्यपाद, यञ्ञकीति, 
चिक्‍्कण, बाहट और दामोदद भट्ट आदि के ग्रथ उल्लेखनीय हे । 


इसके अतिरिक्त इतिहास, कला योगभास्त्र, तथा मत्र-तंत्र विषयक्र स्वतत्र 
साहित्य उपलब्ध होता है । स्तुति तथा पुजा प्रतिष्ठा संबंधी साहित्य कलेवर 
की दृष्टि से विपुल काय है । अपनी स्थूलता के अनुरूप इस साहित्य में भक्ति 
के अतिरिक्त दर्शन, तत्त्वज्ञान और संस्कृति के महान्‌ तत्त्व अन्त्निहित है । 


इस तरह हम देखते हे कि जंन साहित्यकारों ने हृदय खोलकर, मुक्त 
भाव से भारतीय वाडमय के प्रत्येक अग को सजाने का स्तुत्य प्रयत्न किया है ॥ 
सबसे बडी विश्ञेषता यह है कि जन साहित्यकारों को कभी भी भाषा का आग्रह 
नही रहा, उसने सदेव अपने युग की भाषा और होली में साहित्य रचना की । 
प्राकृत, संस्कृत तथा अपभ्रश के अतिरिक्त भारतवर्ष की विभिन्न प्रादेशिक भाषाओ 
को जेन साहित्यकारो ने समाल भाव से अपनाया । पुरानी हिंदी, राजस्थानी, 
गूजराती, मराठी, कन्नड तथा तामिल आदि भाषाओ मे प्रचुर मात्रा से जेच 
साहित्य मिलता है । नई पीडी के साहित्यकार विभिन्न विदेशी भाषाओं में भी 
जैन साहित्य का प्रणयन कर रहे है । 
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इस विपुलकाय एवं सर्वागीण महत्त्व के साहित्य को बहुत समय तक 
घामिक साहित्य ( [९९०॥९४7078 7॥॥७४॥॥72 ) कहकर उपेक्षा की दृष्टि से देखा 
जाता रहा किन्तु जब से विद्वानों ने उदारतापूर्वक निष्पक्ष दृष्टि से इस ओर देखा 
हैं तब से इसकी उपयोगिता का मूल्याकत प्रारभ हो गया है । अब तो घीरे धीरे 
विद्वानों की यह धारणा दृढ होती जा रही है कि भारतीय वाहुमय का अध्ययन 
जेन साहित्य के अप्ययन के बिना अधूरा रहता है । जैन साहित्य की यह अनि« 
चार्य उपयोगिता ही भारतीय वाडमय के लिए इसकी महत्त्वपूर्ण देन है । 
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सम्यग्दर्शन, सम्यकज्ञान और सम्यगचारित्र ये तीनो ही मोक्ष के साधन 
हैं। इन तीनो साधनों का विवेचन करने के पूर्व मोक्ष क्‍या हैं, तथा उसका 
स्वरूप कसा है, इसपर प्रकाश डालना आवश्यक हो जाता हैँ, कारण कि मोक्ष 
का स्वरूप जाने बिना उसके साधनों की व्याख्या प्रभावी नहीं ठहरती । 


सोक्ष की व्याख्या -बन्घ के कारणो का अभाव होने पर तथा सचित कर्मो 
की निर्जरा होने से समस्त कर्मो का मूलोच्छेदन होना ही मोक्ष है, कहा भी है 
कि “दृत्स्नकर्मक्षयो मोक्ष ” कर्मों का आत्यन्तिक क्षय ही मोक्ष है। कर्म क्षय 
के यहाँ दो कारण बताए गये हे । बन्ध हेतुओ का अभाव और निर्जरा। बन्ध 
हेतुओं का अभाव होने से नूतत कमें-बन्धन रुकते हे आय निर्जरा से पूर्वमचित 
कर्म दूर होते है । ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय जेब अन्तराय इन चार 
घाती कर्मों के पूर्ण रूप से क्षय हो जानेपर ही वीतरागत्व प्रगट होता हैँ, किन्तु 


वेदनीय, आयु, नाम एवं गोत्र इन चार अघाती कर्मो की सत्ता नामावशेप रह 
जानें से मोक्ष नही होता। जब य॑ चार कर्म क्षय हो जाते है तभी जोवात्मा 


का जन्म मरणादि चक्र वन्द पडता है और वह सिद्ध, बुद्ध, मुक्त हो जाता हैं 
डसी का नाम मोक्ष हूँ । 


संसारावस्था में आत्मा की स्वाभाविक शक्ति बैभाविक हो जाती हैँ और 

यह वैभाविक अवस्था ही आत्मा के ससार में परिभ्रमण का कारण बनती हैं। 
जब आत्मा की वैभाविकावस्था नष्ट हो स्वाभाविकावस्था प्राप्त होती हैँ, तब 
मिथ्या दर्शेत सम्यग्‌ दर्शन, मिथ्या ज्ञान सम्यग्‌ ज्ञान और मिथ्या चारित्र 
सम्यक्‌ चारित्र बन जाता हैं । आत्मा लिविकल्प, निवचलक और चेतन्यमय हो 
जाता है ।॥ कहा भीहे कि- 

चित्तमेव हि ससारो, रागादिक्लेदवासितम्‌ । 

तदेव तेविनिर्मुक्तं, भवानन्‍्तसिति कथ्यते ॥। 
चित्त की राग द्वेंघादि अवस्था ही ससार हें और इस अवस्था से विरहित होना 
ही मोक्ष है । मुक्तावस्था में इच्छा, हेप, धर्म, अधर्म, पुण्य, पाप आदि की 
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सत्ता का अभाव है, कारण कि ये सब पर्यायें कमेंजन्य हैं, अत मुक्तावस्था में 
ये नही रहती, किन्तु चैतत्यकूप ज्ञान पर्याय आत्मा की रवाभाविफावस्था हैं 
उसकी सत्ता मक्तावस्था में भी रहती ही है । बाद्ध ग्रन्थों में मोक्ष के स्थान पद 
निर्वाण माना है जिसका कर्थ है बुझ जाना, जैसे दीपक का तेल समाप्त होने पर 
दीपक की ज्योति नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार कर्म के क्षय हो जाने पर 
आत्मा भी सर्वथा नष्ट हो जाती है, किन्तु जेन परपरा उनकी उरा मान्यता 
का खड़न करती हैं कारण कि आत्मा क। मोक्ष होना अर्थात्‌ आत्मा का कर्म 
पुदूगल में पृथक्‌ हो जाना, आत्मा और कम पुदगल का संबन्ध विच्छेद हो जाना 
ही मोक्ष है । 

मोक्ष का स्थाच :- आगम में वर्णन आया है कि 

अत्थि एग धुवं ठाण, लोगग्गश्सि दुरारुहुं । 
जत्थ नत्थि जरासच्चू, वाहिणो देयणा तहा ।॥ 

जहाँ पहुँचना बडा ही दुष्कर है, जैसी चोबहराजू लोक के मस्तिष्क के 
ऊपर ईपषत्‌ प्रागुमारा नाम की ओक छिछा है, सिद्ध की आत्मा इसके समीप 
होने से यह सिद्धशिला कहलाती है । इस शझिल्ला के अग्रभाग पर एक स्थान हैं, 
जिसे लोकात कहते हे यही सिद्ध परमात्मा विराजमान है । यह स्थान कपूर से 
अधिक सुगन्धित, कोमल, सूक्ष्म अवयवयूवत, पविचर भेव अत्यन्त तेजस्वी हैं। इक 
शिला का आकार द्वितीया के चन्द्र के समान है। यहाँ बुढापा, रोग, मृत्यु आदि 
का लेशमात्र भी दुख नहीं हैं। आधि-व्याधि किवा उपाधि कुछ भी नही है । 
यह महान्‌ परमपद आराघको का आराध्य, साधको का साध्य व ध्यासको का ध्येय 
है । यह पद अभव्य प्राणियों को असंभव एवं भव्य प्राणियों को प्राप्त होना दुछे भ 
एवं कप्टसाथ्य है | ऐसे स्थान पर संयम एवं त्यागमय जीवन व्यतीत करनेवाला 
जीवात्मा ही जा सकता है । यथा आगम में कहा हैं ।--+ 

नाण चर दंसण चेव चरित्तं च तवो तहा। 
एवं मग्गमणुप्पत्ता जीवा गच्छन्ति सुर्गढ ॥ 

जिसे सग्यगज्ञान है. वीतराग के वचन पर जिसकी श्रद्धा है, जो चारि- 
नवान है, तप करने की जिसकी प्रवत्ति हैँ वही मोक्ष पा सकता है । 
है मोक्ष के साधन-सस्यगृदशेन:-- जिस गुण से सत्य की प्रतीति हो, हेय, 
शेय एबं उपादेय योग्य तत्व की यथार्थ अभिरुचि हो वही सम्यग्ददन हूँ। कहा 
भी हूँ कि “तत्त्वार्वश्रद्धान सम्यग्दर्शनम्‌” वस्तु के वास्तविक स्वरूप पर श्रद्धात 
रखना, सम्यग्दशेन से जीव आत्मा को शरीर से पृथक्‌ समक्षत्रें छगता है| सासा- _ 
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रिक भोगोपभोगो को दु खमय और निवृत्ति को सुखमय मानता हूँ । सम्यर्दर्शन 
से आत्मा में प्रशम, सवेग, निर्वेद, अनुकपा और आस्तिक्य गुण प्रकट होते हे» 
ओर इन गुणो से ही जीव पहचाना जाता है । सम्यग्दशेन का अर्थ अन्ध विश्वास 
नही हैँ, अन्धविश्वास का अर्थ हे हित-अहित, सत्य असत्य आदि का विचार किये 
विना ही किसी बात का आग्रह घरता, और अपनी मानी हुई बात को ही सत्य 
समझना, सम्यकत्व का अर्थ है जो वस्तु सत्य है, उस पर हढ विश्वास रखना । 
ससार में पदार्थों के जानने की रुचि प्रत्येक की भिन्न-भिन्न होती हू कितु जो 
जिज्ञासा आध्यात्मिक विकास का कारण हो, आत्मिक तृप्ति के लिए हो, वही 
सम्यग्द्शत हूँ । सम्यग्दर्शन की उत्पत्ति के दो कारण हे एक निसर्गजन्य और दूसरा 
उपदेशादि वाह्यनिमित्तजन्य । कहा भी हैँ कि “तजन्निसर्गादधिगमाद्वा ” जेसे कोई 
व्यक्ति किसी कला को जानना चाहे तो उसमें किसी की सहायता की अपेक्षा 
रहती है, बिना उसके वह कलाभिन्न नही हो सकता, इसी प्रकार दूसरा व्यक्ति 
बिना किसी की सहायता के ही कला आत्मसात कर लेता है, अत. भान्तरिक 
कारण की समानता होने पर भी बाह्य निभित्त की अपेक्षा-अनपेक्षा से सम्यग्दशेंन 
के दो प्रकार माने है । 
सम्यग्दशंन को धिद्वानों ने ज्ञान ओर चारित्र का बीज माना है, इसके बिना 
सम्यरज्ञान ओर सम्यकचारित्र होता ही नही है तथा ब्रत, नियम, तप, स्वाध्या- 
यादि इसके बिना मोक्ष-फल के दाता नही हो सकते हे । सम्यर्दर्शन के बिना 
सम्यगज्ञान, मिथ्याज्ञान और सम्यकचारित्र कुचारित्र कहलाता हैँ ॥ सम्यग्दशेन 
ससारजनित रोगो को नष्ट करने के लिए ओषध के समान है । समस्त कल्याणो: 
का कारण है । ससाररूपी समुद्र से तारने के लिए नाविक है । पापरूपी वृक्ष 
को काटने के लिए कुठाय हैं । किसी कबिने ठीक ही कहा है, 
सुख अनंत की नींव हे, सम्यग्‌दशन जान । 
याही ते शिक्षा मिले, भेया लेहु पिछान ॥ 
सम्यगृदर्शन अंक हें, आर क्रिया सब छून्य । 
अक जतन करि राखियो, शून्य शून्य दह् गुण्य॥ 
सम्यग्‌दशेन अक के समान है, जैसे अक के बिना शून्य की कौडी कीमत 
है, उसी प्रकार सम्यग्दर्शन के बिना सभी क्रियाओ का मूल्य शून्यवत्‌ है । जैसे 
बीज बिना वृक्ष की उत्पत्ति वृद्धि एवं फल की प्राप्ति नहीं होती, उसी प्रकार 
समकित रूप बीज विता सम्यगज्ञान व चारित्र की उत्पत्ति स्थिति और वृद्धि 
नही हो सकती, तथा उसका फल सत्यसुख-मोक्ष नही मिलता । 


<द्‌ श्री तिलोक शताब्दी अभिनंदन प्रथ 








सम्पगुज्ञाच--तय जोर प्रमाण द्वारा होने वाले जीवादि नवपदार्थों के 
यथाथे ज्ञान को सम्यगूजञान कहते है । सम्यग्‌दर्शन का अधिकारी ही निर्ग्रय प्रव- 
चन एवं आत्मा पर आध्तिक के भाव रख सकता हूँ ऐसे व्यक्ति का ज्ञान श्रद्धा- 
मूलक होने से सम्यगुज्ञाव कहलाता है । उपयोग अर्थात्‌ ज्ञान यह जीवात्मा का 
असाधारण लरक्षण होने से प्रतिक्षण रह॒ता ही है, चाहे वह ज्ञान मिथ्या हो या 
सम्यक्‌ । सम्यक्त्व की प्राप्ति पश्चात्‌ मिथ्याज्ञान में विशेषता आ जाती हूँ और 
चह ज्ञान जीवन को प्रत्येक दिशा में शुद्धि की ओर ले जाता है। सुश्रद्धा के 
बिता भाषाज्ञान एवं दूसरी पढाई खूजत्र होने पर भी वह ज्ञात मिथ्याज्ञात ही 
कहलाता है । सेकडो शास्त्र एवं कला ज्ञान पढ़ा क्‍यों न हो यदि उसमें सद्विवेक 
नही है तो वह उन्मागंगामी हो सकता है | जिस ज्ञान का विषय सत्य है वह 
स्म्यगज्ञान और जिस ज्ञान का विषय असत्य हैँ वह भिथ्याज्ञान है । सम्यगज्ञान से 
आत्मा का विकास और मिथ्याज्ञान से आत्मा का पतन होता है । पम्यगजानी 
सदैव सत्य की खोज में रहता है वह अपनी मानी हुई बात का आग्रह छोडकर 
पदार्थ के असली स्वरूप को जानने का प्रयत्न करता है । जैच परपरा के अनु- 
सार ज्ञान के मति, श्रुत, अवधि, मतपर्याय एवं केवल ऐसे पाँच प्रकार माने गये 
है । आदि के दो ज्ञान परोक्ष एवं अंत के तीन ज्ञाव प्रत्यक्ष है । प्रत्यक्षज्राव के 
द्वारा आत्मा इन्द्रिय और मन के योग के बिता ही वस्तु का असली स्वरूप जान 
सकता है । भादि के तीन ज्ञान कभी कभी सम्यक्त्व के अभाव में अज्ञात भी 
कहलाते हे । सम्यक्त्व को प्राप्ति के पश्चात्‌ केवल जीवन-शुद्धि के कारण ज्ञान 
अल्पमात्रा में रहने पर भी वह सम्पगज्ञान कहलाता है, वहाँ ज्ञान की अल्पता 
या अधिकता वही देखी जाती, केवलज्नाव के पीछे रहा हुआ शुद्ध भाव ही देखा 
जाता है ।इसी शुद्ध भाव या सम्यकृश्न द्वा के कारण वह ज्ञान सम्पगज्ञान कहलाता 
हैं । सम्यगज्ञानी अपने ज्ञान का उपयोग सासारिक वासनाओ के पोषण में नह 
करता, उसे आध्यात्मिक विकास में रूगाता है । सम्यगृज्ञानी आत्मा के सत्य स्वरूप 
को जानता हुआ मे बाह्य वस्तुओं से भिन्न एक अनंत सुखपूर्ण आत्मा हूँ ऐसा 
मानता हुआ आत्मगृणघातक तत्त्वों को छोडने मे ही आनन्द मानता हैं । 

सम्यक्चा रित्र--सम्यग्‌दर्शन व सम्यगज्ञान के बाद जीवन में चारित्र का 
स्थान आता है । देवगति के प्राणी सम्यक्त्वी होते पद भी केवछ आचरण के 
अमाव में चारित्रशीलू नही हो सकते, परतु मनुष्य गति में आगमो में उपदिष्ट 
चर्या का पालन करनेवाला व्यक्ति सम्यक चारित्र का अधिकारी हो सकता है। 
यह चारित्र भी व्यक्ति की शक्ति के अनसार दो प्रकार का हैं ॥ संर्वविर्राति 
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चारित्र आर देशविरतिच्यरित्र । इन्ही दोनो को अनगारचारित्र आर सागार- 
चारित्र कहा जाता हैं। जो सब प्रकार के वाहच वैभव एव परिग्रह का त्याग कर 
पंचमहातन्रतो को अंगीकार करता हैँ उसका चारित्र सवंविरति है किन्तु जो पूर्ण 
त्याग की शक्ति न रहने पर मर्यादित त्याग करता हैँ उसका चारित्र देशविरति 
चारित्र हैं । आत्मविकास के सार्गानुगामी सभी व्यक्ति समान गक्तिवाले नहीं 
होते, कोई व्यक्ति तीन करण तीन योग से अपनी सभी वासनाओ का दमन कर 
आत्मविकास एवं कल्याण को ही अपना ध्येय बना लेता है आर कोई व्यक्ति 
इच्छाओ के दमन करने का पर्याप्त सामथ्य न होने से घींरे घीरे त्याग करता 
है। इन्हे हम क्रमण अनगार और सागारचारित्र कह सकते हे । सब प्रकार के 
संकल्प विकल्प छोडकर निरचल भाव से जो सर्वविरति चारित्रधर्म का पालन 
किया जाय त्तो यह जीवात्मा आगे वढता बढ़ता यथाख्यातचारित्र का अधिकारी 
हो जाता है । सम्यक्चारित्र के अभाव में सम्यगज्ञान और सम्यग्दर्णन व्यथ हें 
कहा भी हैं कि 'ज्ञानक्रियाभ्या मोक्ष ” ज्ञान आर चारित्र के मैल से ही मोक्ष 
की प्राप्चि होती है ।॥ ज्ञान के बिना क्रिया और आचरण के अभाव में ज्ञान निकम्मा 
है | चारित्रशील व्यक्ति के ज्ञान और दर्शन स्व पर हित में कारणीभूत होते है । 
अतएव प्रत्येक साधक का कर्तव्य है कि जीवन को नि.श्रेयस की ओर ले जाने- 
वाले इस सम्पक्रचारित्र घर्म का सुचारु रूप से पालन करे। ज्ञान, दर्शन और 
चारित्र इन तीनो की त्रिपुटि ही मोक्ष की साधिका है । 





कहत है विंत्ञेकरिंख-- 


प. श्री सूरजचंदजी सत्यप्रेमी (डाँगीजी) 





पाँच विषयो के रस से वृक्ष का सिंचन हो रहा हैँ । मोक्ष रूपी वृक्ष का 
सिंचन करना हो तो पंच पदो की भाव वंदना-रस उपलब्ध करना चाहिये । 
अपनी प्रशसा और मधुर सासारिक सगीत का रस श्रोन्रेंद्रिय को नही देकर अरि- 
हन्त प्रभुकी स्तुति का लोकोत्तर सगीत कानो को सुनाना चाहिए । 

आँखो को कामिनीका रूप आर चल+-चित्रोकी चलूती-बोलती-नाचती 
आँखोकी खराबी करती नीन्दको हराम करती, पंसेकी बरबादी करती आगकी' 
पुतलियाँ नही बताकर सिद्ध भगवान्‌ के स्वरूप की शान्त अवगाहना का दर्शन 
कराने की आदत डालनी चाहिये। 

नाकको नाना प्रकार के जीवोकी हत्या से बने हुए इन्रफुल्लेल नही सुघा- 
कर सुत्रतो द्वारां सुवासित आचार्य के चरणों की रज सुधाना चाहिये । 

जीभको बाजारू मिठाइयो का रक्त नही देकर उपाध्याय के मुखारविन्द. 
से निकला हुआ प्रभु के प्रवचनों का स्वाद देना चाहिए । 

त्वचा इन्द्रियों को लोकिक कोमल स्पर्श न देकर सर्व साधुओं के चरणों 
का स्पर्श कराना चाहिये तभी मोक्ष रूपी वक्ष को सिचन मिल सकता हैं । 

मोक्ष डपी वृक्ष का मूल विनय हैं। जो नवकार मत्र में * नमो ” के रूप 
में प्रसिद्ध है । सयम और तप पत्रपुष्प हे और सिद्धि फल हैं । व 

पूज्यपाद श्री० तिलोकऋषिजी महाराज ने अपनी अमर वाणी में फर/माया 
है कि-- | 

“कहत है तिलोकरिख सन, वच, काया करि है 
लुलि लुलि बारम्‌ बार वदना हमारी है के 

अरिहन्त भगवान्‌ की भाव वन्दना करते हुए ऋषि महाराज फर्माति) हैं 
कि, उत्तम क्षमा का प्रथम धर्म प्राप्त करने के लिये क्रोध की प्रथम कषाय नष्ट 
करने के लिये कर्मेपी अरियो का हनन करने के लिये अर्थात्‌ दुश्मनी का नाश 
करने के लिये अरिहन्त भगवान्‌ का विनय करना ही प्रथम मेत्री भाव है जो 
मन, वचन आर काया से बारम्‌ बार झुक झुक कर लुलि लुलि बारम्‌ बार मन, 
वच, काया करि, हमारी भाववन्दना पहुंचनें से ही बोधिबीज का वपन होता हैँ + 
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दूसरे भगवान्‌ सिद्धकी स्तुत्ति करते हुए श्री० त्तिछोकऋषिजी महाराज 
फर्माते हैं कि,-- 
'कहत है तिलोकरिख बताओ ए वास प्रभु 
सदा ही उगंते सूर वन्दता हमारी हे ।! 
मानत्त कषाय को नष्ट करने के लिए मनक्ा आवास छोडकर सिद्ध भग- 
वान का आवास देखना चाहिए जो सबसे ऊपर हैँ जिससे मार्दव नामका दूसरा 
धर्मे प्राप्त होता है । क्योकि सूर्य का उदय होते ही हम जैसे वाहर का प्रकाश 
ग्राप्त करते है उसी प्रकार सबसे ऊपर विराजमान सिद्धकी तरफ दृष्टि करने से 
मनका सारा अंघकार दूर होकर ऐसा ज्ञातका प्रकाश होता है कि, उनके सामने 
हमारी मानसिक सत्ता तुच्छ मालूम होती हे इसलिये हमें उनके समान आध्या- 
त्मिक सत्ता प्राप्त करना चाहिए। जिससे निरतर सद्गुणों के प्रति प्रमोद भावना 
जागृत हो सके । 
तीसरे आचाययेपद की स्तुति करते हुए श्री तितोकऋषिजी म. फर्माते है कि, 
“कहत है तिलोकरिख, हितकरि देत सिख 
ऐसे आचारज ताकूँ वन्दना हमारी हे । 
तीसरे माया कषाय को नष्ट करने के लिये ओर आर्जव धर्म को प्राप्त 
करने के लिये कपट छोडकर आचारये महाराज सरलताकी समतापूर्वक शिक्षा देते 
है । जो सभी आचार का मूल और फल, हैं । करुणाकी भावना इस सरलता के 
बिना नहीं आ सकती । | 
चौथे उपाध्याय पदकी स्तुति करते हुए श्री० तिलोकऋषिजी महाराज 
फर्माति है कि,-- 
“कहत है तिलोकरिख ज्ञान भानु परतिख 
ऐसे उपाध्याय ताकुँ वन्दना हमारी है! 
चौथे लोभ कषाय को नष्ट करने के लिए ओर मृुक्तिधर्म को प्राप्त 
करने के लिए जिन नही पर जिनसरीखे प्रत्यक्ष ज्ञान के सूर्य उपाध्याय का 
शरण ग्रहण करना चाहिए । स्वाध्याय के प्रति लोभ किये बिना संसार का लोभ 
नष्ट नही हो सकता आर चौथी मध्यस्थभावता प्राप्त नही होती और पूर्ण निर्लोभ 
हुए बिना प्रत्यक्ष ज्ञान का भानु केवल ज्ञान प्रकट नही हो सकता । उपाध्यायकी 
वनन्‍्दना इसीलिए श्रेष्ठ मानी गई है । 


भ हा मल न << ल्‍+ ऋ भक 


० पकी तिछोक शताष्दी समिन्नंद्त पंथ 


पाँणपें पदफी स्तुत्ति करते हुए भी७ तिलोफ'प्नषिजी महाराज फर्माते हैँ कि 
'फहत है तिलोकरिंख फरसाॉफो टाले विख 
ऐसे मुनिराज तांको उन्दता हुमारों हे ' 
सब फर्मों का पिष दूर फरते फे लिए हमे सब पकार फे साधन का शरण 
छेता पडेगा, जिससे सम भायभाएँ पुष्ट होकर सिदझ फा साध्य प्राप्त हो सके । 
पाप का नाए फरले फे छिये सदसे उत्कुष्ट पृण्यपद तीर्षकर अरिहन्त 
पु का शरण उत्पन्न है । जीव और शजीय का संबंध तोड़ने के लिए सिद्ध पद 
का शरण उत्तम है। जा प्‌ फो रोकफ्र सवबर पद में प्रतिष्ठित होने फे लिये 
आजाये पर का शरण उत्तम है। बन्ध फो काटकर कर्मों की निर्जरा के लिये 
उपाष्याय पर का शरण ग्रहण फरणना घ्ेयस्कर है परतु अतिम तत्त्व मोक्षपद 
शाप्त फरने फे छिये सय साधुका शरण हो परम सगझकारी साना गया है । 
एसी ऐिये भी० तिकोकऋषिजी महाराज कहते हैँ कि, ऐसे पोचों पद ताझू 
यन्यता एमारी है । 





“अहिसाप्रधान जेन संस्क्राति,, 


श्री बन्सीलालू भगवानदास कोठारी, (अहमदनगर ) 





किसी राष्ट्र अथवा देश का परिचय, उसकी भौगोलिक रूप-रेखाओ में 
'नत मिलकर, उसकी सस्कृति ओर सदेशो में मिल्ला करता है। किसी राष्ट्र के 
सास्कृतिक संदेश उसके जीवन, आदर्श, सभ्यता ओर सिद्धातो के लिए ऐतिहासिक 
पृष्ठो का काम किया करते है ॥ भारत में कितनी ही जातियाँ अपने सन्देशों के 
साथ आईं, पर उनसे भारत की आत्मा, उसके मन ओऔर हृदय का परिचय नही 
मिल सकता, क्योकि वे सदेश भोगो की आकाक्षाओ ओर आमोद-प्रमोद की 
लिप्साओ से लदे हुए थे। लेकिन भारत की आत्मा, मन आर हृदय जीवन के 
उन सिद्धातों की तरफ झूकते रहे हे, जो मनुष्य की भावनाओं ओर उसके जीवच 
-के सामने आनेवाले भागोलिक और जात-पात आदि के बंघनो को ह॒टाते हुए, 
'उन्हे इतने विराठ और महान्‌ बनाते हो, जो समस्त विश्व को एक कोने से दूसरे 
कोने तक छू रहे हो । जिस संस्कृति ने मनुष्य को इतना विराट बनाने का महान्‌ 
"सन्देश दिया, उसी सस्क्षति में भारत की आत्मा, उसके मन और हृदय का परि- 
चुय मिल सकता हैँ । 


भोग और विलास मानव जीवन के उच्च आदर्श नही हो सकते, और न 
मनुष्य को विराट बनाने के वे महान्‌ सन्देश ही बन सकते है। हिसक विधि-« 
विधान और बाह्य क्रिया-काण्ड भी, मानवीय हृदय और मन को इतने ऊँचे नहीं 
उठा सकते कि वे विश्व की सीमाओ को छाघ सके। जात-पात के सिद्धात तो 
मनुष्य को इतना छोटा बना देते हें कि वह अपने जीबन की उँचाइयो का भी 
अनुभव नही कर सकता । श्रमण सस्क्ृति ने मनुष्य के लिए जो जीवन सिद्धांत 
दिए है, वे उसे एकदम जीवन की अन्तिम ऊंचाइयो पर ले जा रहे हे । वे मनुष्य 
के आत्मा, मन आर हृदय को छूकर चलते हूँ, आर मनुष्य के भावों को अपरि- 
सीम बनाते आर उनकी मलिनता को पवित्र करते हुए चलते हे । इसलिए भारत 
की कोई मूल संस्कृति हो सकती है, तो वह श्रमण-सस्क्ृति है। इसका कोई 
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सन्देश हो सकता हैं तो वह है इस सस्क्ृति का मनुष्य मात्र को सत्य जार अहिसा 
का आदेश | जो सिद्धात मनुष्य मात्र को यह आदेश नहीं दे सके है, या जो 
व्यक्ति के दरीर या सामाजिक रीति-रिवाजों तक अपना प्रभाव डालकर मिटते 
रहे है, उन्होंने समार की आग ने बुझाकर संसार में आग बरसाई, परमार्थ की 
शाह न दिखाकर स्वार्थव्साधना के मार्ग का निर्देश किया। श्रमण सस्क्ृति ने 

मनृष्य के लिए जो आदेश दिया है, वह सब बन्धनों से मुक्त होने के कारण 

उसके जीवन की अस्तर्भूमि को विराट बनाता हुआ उसे भी महान्‌ बनाता है । 

इसलिए श्रमण सस्क्ृति ने मनुष्य के सामने सबसे पहले विश्व के समस्त प्राणियों 

को अपनी आत्मीयता के समर्पण करने का आदेश दिया जिसे मानव जाति में 

अहिंसा के महान्‌ सिद्धात के रूप में उपस्थित किया। अहिसा का वह महान्‌ 
सिद्धात, जीवन के समी सिद्धातों का प्रतिनिधित्व करता है । वह सबसे विश्व- 

प्रेम, न्याय, समस्त प्राणियों के उत्पीडन के उच्छेद, अभय और सुरक्षा का सन्देश- 

वाहक हैं । उसने समस्त प्राणियों के विषय में अटछ घोषणा की हे- 'ससार के 

समस्त प्राणी जीवन की प्यास से व्याकुल हे ।” 


श्रमण सस्क्ृति की प्रधान शाखा ज॑न-सस्क्ृति का तो सारा दारोमदार ही 
अहिंसा पर हैं। इसने अहिंसा को, 'किसी को मत मारो“ जैसे छोटे-छोटे वाक्‍्यो 
की ही परिभाषा में समाप्त नही किया है। इसने इसे एक अगाघ आध्यात्मिक 
दर्शन के रूप में उपस्थित किया हैँ। विश्व की अन्य संस्कृतियाँ अहिसा के अग्राध 
आध्यात्मिक दर्शन समुद्र के तट तक न पहुंच सकने के कारण उसके ऊपर ही 
ऊपर तेरती रही, जिससे वे अहिसा-हिंसा के सिद्धातों को अच्छी तरह न समझ 
सकने के कारण बहुत गलत ढग से इन सिद्धातो के प्रचार में सहायक बनती रही । 
ये ही गलत घारणाएँ, दुनियाँ में भयकर आग बतकर भडकती रही, जितमें मानव 
जातियो को अपनी संस्कृति और सभ्यताओ के बडें-बड बलिदान देने पडे। यदि 
जैन संस्कृति की तरह दुनिया ने हमेशा से अहिंसा की मोलिकता और आवश्यकता 
अनुभव की होती तो हमें जाज यह दुनिययाँ इतनी अव्यवस्थित, भयकर और असु- 
न्दर रूप में नही मिलती, मानव-जाति के खून से लथडे हुए ऐतिहासिक पृष्ठ 
पढने को नहीं मिलते, । बल्कि यह सारी दुनियाँ स्वर्ग से भी अधिक व्यवस्थित: 
ओर सुन्दर मिलती | इसलिए जन सस्कृति ने मनुष्य के सामने अहिंसा का विराट 
रूप रखते हुए यह उदार सन्देश रखा हैं कि यदि वह जीने ओर हर तरह के 


निवन्ध सार ९३ 








भय से मृक्‍त होने का इच्छुक है, तो वह अपने जीवन जार सुख-सुविधाओ की 
चिता से पहले दूसरों को मृत्यु आर भय से मुक्त करने के साधनों और उपायों 
को शीघ्र करने का प्रयत्न करे, नही तो यह दुनिया उसे कभी भी सुन्दर रूप 
में न मिलेगी । 


इस सस्कृति की अहिसा का क्षेत्र जल आर वनस्पति जैसे वे अत्यन्त मूक 
प्राणी भी हे, जिनके सुख-दुखो का संसार को जरा भी ज्ञान नहीं है। इतनी 
सूक्ष्म अहिंसा का आविष्कार, मनृष्य को मनुष्य के प्रति हमेशा के लिए अहिसक 
बनाए रखने की महान्‌ योजना, आर विश्व में शाइवत शाति छाने का एक महान्‌ 
प्रयत्न है । जैन सस्क्रति मनुष्य के मानस को इतना अहिंसामय बनाना चाहती है 
कि उसके विचारो की दुनिया में किसी भी प्राणी की हिंसा के सकल्प जन्म न 
ले सके। उसने मानवीय स्वभावों को विश्वहितो में बदलने के लिए कुछ मंपलिक 
संयम-सिद्धातो का आविष्कार किया हैं । इसने मनुष्य के मासाहार, मदिरापान+ 
स्त्रेण-जीवन जेसे दुर्गणों पर नियत्रण लगाया है, जो मनुष्य के स्वभाव को महान्‌ 
उत्तेजक बनाते हे । 'जीओ और जीने दो” के अमर सन्देश देने का उत्तरदायित्व 
जन सस्क्ृति ने हमेशा से अपने ऊपर लिया है। स्वतत्रता के युग से पहले बहुत 
से छोगो ने जेन ससक्ृति पर उसकी अहिंसा के लिए भारत की गुलामी, पतन 
और कायरता के जो आक्षेप किये है, उनसे उन्होंने अपनी बडी भारी जीवन 
की भूलो का प्रमाण दिया है । जहाँ कई सस्क्ृतियों ने अहिसा को जीवन के 
गलत सिद्धातो में स्वीकार किया, वहाँ जेन सस्कृति ने उसे विश्व को एक कोने 
से दूसरे कोने तक बन्धुता के संबधो में जोडने के सिद्धातों में स्वीकार किया हैं ४ 
टूसरी संस्कृतियाँ इसे कप्ट और यातनाएँ पहुँचाने दोडी, लेकिन इसकी आँखों 
में उनके लिए अहिंसा टपक रही थी। इसने उन्हे मित्र की आँखो से देखा। यह 
थी जेन-सस्कृति की अहिसा की उत्कृष्ट एवं अविचल साधना। जैन सस्कृति 
की समकालीन अहिंसक सस्कृतियाँ, भारत की सीमाओ को लाघकर जिन द्वीपो 
ओर राप्ट्रो में गई, वहाँ आज उनकी अहिसा की साधना का बिल्कुल अत हो 
चुका है । लेकिन जैन सस्कृति आज जहाँ माजूद है, उसकी अहिंसा की साधना 
आज भी उसी तरह से चल रही है । जाज भी उसके दयाल नेत्र किसी भी 
जीवन की हिसा को देख नही सकते । 

ललंअगस्‍ँ ्प्कच्च्थ्स्क्जथ्ख्य 55. 
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बलल्‍लभी बांचना की तिथि ओर समकालीन नरेश 


0 रछ४२२छ७--बलत 0" 
हे हि डी 9३ 5. अक हर 
( डॉ उज्योतिप्रसाद जन, एम ए एल. एल, बी' पी. 'एच्‌. डी , छखनऊ ) 


आयम साहित्य के इतिहास में सोराष्ट्र देश की प्राचीन राजधानी वल्लमी 
नगरी का स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण है, जिसके कारण ' इस नगरी - का नाम जेंत 
परपरा में चिरस्मरणीय हो गया है । हे ' 

इसी नगर में नागार्जुन सूरि (वीरात्‌ ८२६-९०४) ने ४ थी झताव्दी 
ईस्वी के मध्य के लगभग एक बहत्साधसम्मेलन करके आगमी की बाचुना एक 
सकलन करने का प्रयत्त किया था । वल्लभी की यह प्रथम वाचना इवेताबरु 
परंपरा की द्वितीय आगम वाचना थी। प्राय इसी संमय मथुरा में आये स्छुदिल 
(स्थण्डिल) द्वारा भी एक बाचना की गई थी। किन्तु परस्पर मत भेंदों के 
कारण ये दोनो ही वाचताएँ आगमो को सकलित करके पुस्तकारूढ करने में 
असफल रही । का 


का 


इसके लगभग एक शताब्दी पश्चात्‌ सौराष्ट्र की इसी वल्लभी नमरो में 
आपयाय देवद्धिगणि क्षमाश्रमण ने फिर एक बहत्साध सम्मेलन किया और में। खक 
परम्परा से प्राप्त अवशिष्ट आगमो की वाचना की । साभाग्य से वे उक्त आगमो 
को संकलित करके पुस्तकारूढ करने में भी सफल हुए । 
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अनश्रुतियों से पता चलता है कि उस काल में देश में एक व्यापक भीषण 
दुभिक्ष पडा था जिसके कारण साधुसघ भारी दुदेशा को प्राप्त हो गया था आर 
निरतर पहास को प्राप्त होते जा रहे | आगम भी अति विपन्नावष्या को पहुँच 
गये थे । सभवतया वरऊूभी नगरी उक्त दुष्काल के प्रकोप से कुछ सुरक्षित रही 
थी, वहाँ जेन साधुओ को कुछ राज्याश्रय भी प्राप्त था आर जनता में भी इस 
धर्म के प्रति कुछ अनुराग था, इसी से आगम और सध के वात्सल्य से प्ररित्त 
होकर आचाये देवद्धिगणि ने अपने महाकार्य के लिए इस नगर को चूना हो १ 
सुनि समयसुन्दरकृत समाचारी शतक' में लिखा है-- -- 
“श्री देवद्धिगणिक्षपाभ्रमणेन श्री वीरानू अशीर्त्याधकनवशत्त 
(९८०) वर्षजातेन द्वारशवर्षोय दु्िक्षद्ञात्‌ बहुतरसाधुव्यापत्तों बहुश्न॒त 
विच्छित्तो च जाताया सव्यलोकोपकाराय श्रुतभक्‍त्ये च सचाग्रहात्‌ 
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सृतावशिष्टतलुकाली नसवंसाधून्‌ बलल्‍लभ्यासाकार्य तब्मुखाद्‌ विच्छिन्ना- 
चशिष्टान्‌ स्यूताधिकान्‌ त्रुटिता5न्नुठितान्‌ आगमालापकान अनुक्षरेण स्वमत्या 
सक्कलग्य पुस्तकारूढाकृता ततो मृुलतो गगधरभाषितानामपि लत्तऋलना- 
'नतरे सर्देघामपि आशमानां कर्ता श्री देवद्धिगणिक्षमाश्रमणा एच जाता: ।” 
इस उद्धरण से स्पष्ट हैं कि किन दुस्तर परिरिथतियों में आर कितनी 
सावधानीपूर्वक क्षमाश्रमणजी ने आगमोद्धार का यह महान्‌ कार्य साधकर भावी 
पीढियो को अपनो विरकऋणी बनाया था। देवद्धिगणि द्वारा वीरातू ९८० में 
चल्लभीपुर में आगमो के लिपिबद्ध किये जाने का समर्थत एक्र प्राचीन गाथा से 
डोता है, जो इप प्रकार है--- 
बलल्‍लहिपुरमि लयरे, देवड्डिप्पसुहसयलूसघेहि । 
पुत्थे आगस लिहिओ, चवसय असीआओ वीराओ ॥॥ 
देवद्धिगाण से संबंधित एक अन्य अनुश्वुत्ि मिलती हैँ जिसके मनृसार 
उन्होने वीरात्‌ ९९३ में आनन्दपुर नगर में राजा श्रुवसेन के पुत्रशोक के शम- 
त्ार्थ उसकी राजसभा में कल्पसूत्र का व्याख्यनन्न किया था 
यथा-- 'श्री कल्पसूत्र श्री महागिरसंवानीय श्री देवद्विगणिक्षमाश्रमण्ण- 
लिखितं, तस्मिन्वर्ष आनदपुरे ध्रुवसेतनपस्य पुत्रमरणे शोकातंस्य समाध्यर्थ सभा- 
समक्ष श्री कल्पवाचना जाता इति बहुश्रुता ॥” (घमघाषसूरिक्तत दुशपरमाकाल श्री 
श्रमणसंघ स्तोत्र) | विनय विजय कृत सुखब्रोधिका में इस घटना की तिथि 
चीरात्‌ ९९३ ही है, यधा-- 
वीरात्त्रिदाक (९९३) शरखर्चाकरत्‌, स्ववत्यपूते ध्रुवप्तेन भूपति । 
यस्मिन्‌ महे ससदि कल्पवाचवामा।दा तदानंदपुर न क स्तूते ॥॥४' 
उत्तराध्ययन निर्युक्ति, विचार श्रेणी, रत्नसचय प्रकरण, कार सप्ततिका, 
उपदेश गच्छ पट्टावलि आदि से भी वीरात ९९३ में देवाद्धि हारा आनंदपुर में 
प्रुवसेत राजा की सभा में कल्पसूत्र का व्याख्यान किये जाने की पृष्टि होती है | 
इनमें से किसी-किसी ग्रन्थ में यह भी लिखा हैँ कि वाचना भेद से यह तिथि 
-९८१ या ९८० भी ऊही जातो हूँ आर एक्र स्थान में तो स्पष्ट लिखा हैं कि-- 
नवशज्यत्तअश्यीतिवर्षे, बोरात्‌ सेनागजार्थलानन्दे । 
सघतमक्ष सम्नहें, प्रारब्ब॑ बाचितुं विज्ञे, ॥॥ 
तिथि सवधी इस मतवेंभिन्य के कारण विद्वानों में यह भ्रम प्रचलित हो 
गया हैँ कि वललभी वाचना की दो तिथियाँ प्राप्द होती हे-- एक वीरात्‌ ९८० या 
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९८१ और दूसरी वीरातू ९९३॥ किन्तु जैसा कि एक पुरातन विद्वान्‌ ने स्पष्ट 
किया हैं कि 'नवशत त्रितवतितमवर्ष च कल्पस्य पष॑द्‌ वाचनेति--वीरातू ९८० 
में आगम पुस्तकारूढ हुए ओर वीरात ९९३ में कल्पसूत्र का ध्रुवसेेन की राजसभा 
में व्याख्यान हुआ । अतः उपरोक्त भ्रम के लिए वास्तव मे कोई कारण नही है। 
द्वितीय वलल्‍लभी वाचना की और देवध्दिगणि द्वारा आगमो के पुस्तकारूढ होने की 
तिथि वीर निर्वाण सवत्‌ ९८० ही माननी चाहिए जो सर्वमान्य महावीर निर्वाण 
तिथि ५२७ ईस्वीपूर्व के अनुसार सन्‌ ४५३ ईस्वी (वि. स॑ ५१० और श॒ स« 
३७५) बनती है । उसके १३ वर्ष बाद, सन्‌ ४६६ ई में क्षमाश्रमणजी ने 
आनदपुर के राजा श्रुवसेत की राजसभा में कल्पसूत्र का व्याख्यान किया था । 

जहाँ तक वलल्‍लभी वाचतासबधी अनुश्रुति का सबंध है। उसमें किसी 
राजा, राजसभा राजधानी या राज्याश्रय का कही कोई सर्केत नही पाया जाता। 
किन्तु दूसरी घटना से संबंधित अनुश्रुतियों से यह निष्कर्ष मिकाला जाता है कि 
आनदपुर का राजा श्रुवसेन आचार्य देव्द्धि का भक्त था आर सभ्वतया उनके 
उपदेश से वह जनधर्म में दीक्षित हो गया था। यह बात भी ध्यान देने की हैं 
कि वललभी वाचना के साथ श्रुवस्तेन का और आनदपुर के साथ आगमो की वाचना 
एवं पुस्तकारूढ किये जाने का कोई सबंध नही पाया जाता । 

सामान्य धारणा यही हैँ कि वल्‍लभी का ही अपर नाम आनदपुर था और 
उल्लेखित प्रुवसतेन वल्‍लभो का ही राजा था। वल्लभी में ५ वी शती ई० के भन्त 
से लेकर ८ वी शती ई के मध्य तक लगभग ढाई सौ वर्ष मेतृकवशी राजाओो 
का राज्य रहा है ओर उस वश में सेनात तामवाले कई राजा हुए हु- स्वय श्रुव- 
सेन ताम के कम से कम तीन राजा हुए हू । अतएव प्रायः यही समझा जाता 


हैं कि वल्‍लभी का मैतृकवशी नरेश ध्रुवसेन ही देवद्धि सबधी अनुश्नुतियो का 
श्रुवसेन था । 


किन्तु ऐसा मानने में कुछ भारी बाधाएँ है । ४ थी शती ई के अन्त के 
लगभग चदन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य (ई ७९-४१३ ई ) ने गृजरात-सोराष्ट्र 
के शको को पराजित करके उक्त समस्त प्रदेश को अपने राज्य में मिला लिया 
था । और एक गुप्त शिलालेख से प्रकट है कि ४५५-५६ ई. में, सम्राट्‌ स्कद- 
गृप्त के शासन-काल के प्रारभ में ही पर्णावत्त नाम का व्यक्ति सम्राद्‌ के आधार 
से गुजरात सीाराप्ट्र का राजपाल था आर उक्त वर्ष उनने सम्राद्‌ की आज्ञा सेः 
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गिरिनगर की तलंठी में सितप्राचीन सुदर्शन झील का जीर्णोद्भधार कराया था। 
इसके उपरान्त लगभग ४६५-७५ ई में साराप्ट्र एव काठियावाड का राज्यपाल 
गुप्तो को एक अन्य सेनापति मंतृकवंशी भटाक॑ था। उसका पृत्र एवं उत्तराधि- 
कारी सेनापति घरसेन प्रथम हुआ। इसके उपरान्त इसका भाई द्रोणार्सिह महा« 
राज ५०७ ई में विद्यमान था। द्रोणासिह का उत्तराघिकारी उसका भाई 
श्रुवसेन महाराज (प्रथम) (५२०-४५ ई ) था। यही वल्लभी प्रथम स्वतत्र 
नरेश था आर पर्याप्त शक्ति हीन था । इस वश में श्रुवर्सेत नाम का भी यहाँ 
प्रथम ज्ञात नरेश है। इसके उपरान्त श्रुवसेन द्वितीय (६४०) ओर श्रुवसन तृतीय 
(६५१-५३ ई ) हुए हे । 


इन तीनो श्रुवसेनों में से कोई भी देवद्धिशणि (४५३-६६ ई ) के सम- 
कालीन नही हो सकता । प्रो जालूचारपेंटियर ने (उत्तराध्ययन भूमिका में वीर 
निर्वाण की तिथि ४६८ ई. पू. मानकर वल्लभी वाचना की तिथि वीरात ९९३ 
को ५२५ ई. मान लिया और इस प्रकार देवद्धिगणि एवं मैतृकवशी शक्षुवसेन 
प्रथम को समकालीन सिद्ध करके, इसी आघार को अपनी मान्य निर्वाण तिथि 
का पोषक बनालिया । किन्तु एक तो महावीर निर्वाण की तिथि ४६८ ई. पू. 
होने के विरूद्ध अनेक अकाटद्य प्रमाण हे दूसरी ओर मैंतृकवंशी राजाओं का 
उक्त वाचना या जैन घर्म के साथ कोई सबंध रहा यह वात भी अत्यन्त स्दिग्ध 
है । वस्चुत जेंस्न कि प्रो घाटगे आदि अन्य आधुनिक विद्वानों का मत है-- 
चललभी के मैंतृको के अन्गिनत अभिलेख प्राप्त है, किन्तु उत्तमें कही भी इस महा- 
सम्मेलन का संकेत नहीं हैँ और न उनसे इस वश के किसी भी राजा का 
जेनघर्म की ओर झुकाव ही प्रकट होता हैं। दूसरी ओर जेन अनुश्वुतियों में इस 
चाचना को नरेश्ञ विशेष या राजवंश विदेप के साथ सम्बन्ध नही किया । इससे 
यही निष्कर्ष निकलता है कि जैनो को वल्लभी के किसी राजा का आश्रय प्राप्त 
नहीं था और इस वाचना का सम्पूर्ण श्रेय केवछ स्वयं जैनसघ को ही हैँ। यह 
प्रदेश इसके बहुत पूर्व से जेन साहित्यिक प्रवृत्तियों का केद्र रहा है। धरसेनाचार्ये 
ने इसी प्रदेश के गिरिनगण की चन्द्रगुफा में निवास करते हुए पुष्पदन्त और भूत- 
बलि को प्रथम झती ई. में महाकरम्म प्रकृति प्राकृत का व्याख्यान किया था जिसके 
फलस्वरूप उक्त आगम का उद्धार हुआ और यह पुस्तकारूढ हुआ। देवद्धि के 
एक दाताददीपूर्व नागार्जुन सूरि ने चल्‍लभी में ही आगम संकलन का प्रयत्न किया 
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था । कालान्तर में भी जिनभद्र क्षमा श्रमण आदि अनेक विद्वानों ने इस नगर में 
साहित्य पलायन किया है। भस्तु देवद्धिगणि ने भी अपने ही बल और प्रभाव से 
चह महान्‌ कार्य इस नगर में साधा था। (देखिए- क्लासिक एजु पू ४१०- 
४११) 

अत इतिहास से तो यही प्रकट हुँ कि वाचना के समय सोराष्ट्र-गुजरात 
का शासक गुप्त सम्नाद्‌ का राज्यपाल पर्णादत्त था न॑ कि कोई पश्रूवसेन । संभव 
है कि वतलभी के आस-पास कही कोई आनन्दपुर नाम का दूसरा नगर न हो जिसका 
छोटा-मोटा स्थानीय राजा कोई श्रुवसेन हो और वह क्षमाशत्रमणजी का भक्‍त 
होगया हो ॥ अथवा मैतृकवशी सेनापति सटाके (४६५-७५ ई.) का ही अपर 
नाम श्रुवस्सेत हो या उसके पूर्वज का नाम प्रुवसेन हो । कितु यह सब बाते इति- 
हास सिद्ध नही है-इन अनुमानो के पोषक कोई प्रमाण जब तक उपलब्ध न हो 
तब तक यह कुछ नहीं कहा जा सकता कि देवद्धिगणि का भक्त राजा प्रुवसेन 
कान था। 





विंलीकक्रफिनली की कान्य-कत्ठा 
(ले -प्रो. नरेन्द्रकुमार भानावत, एम्‌ ८.) 

हिन्दी-साहित्य में काव्य-कला का.स्फुरण दो रूपो में हुआ है एक ओर 
उसने राज्याश्रित होकर बैभव और विलास के गीत गाये है तो दूसरी ओर जवता- 
श्रित होकर लोक-मानस को आत्म-कल्याण और कतेव्य-घर्मं का उद्वोधन 
दिया है ॥ एक में साहित्यिक कारीगरी ओर सजावट है तो दूसरे में भावना का 
स्वतः स्फूर्त उन्मेष । कहना न होगा कि जैन-काव्य-परंपरा विविथ चरित्रो, 
'विविघ घटनाओं, विविध भाववाओ को -रंग-रूप देती हुई दूसरी घारा का 
प्रतिनिधित्व करती रही हूँ । जहाँ उसने हिन्दी के आदिकाल की गोद को भरा 
है, रीतिकाल की श्रुगार-त्राटिका में आध्यात्म-प्रेम का परिमल बिखेरा है वहां 
आज भी वह मानवता का-सत्य-अहिंसा का सन्देश दे रही है । 

हमारे आलोच्य कवि तिलोकऋषि उन कवियो में हे जिन्होने नीवन के 
विविध पहलुओं का मनन-चिन्तत और अनुभव कर उन्हे काव्य एवं संगीत का 
स्वर दिया हैं । केवल सुनी-सुनाई अधवकचरी बातो पर उन्होंने काव्य-प्रासाद 
खडा नही किया । सवत्‌ १९०४ में चैत्र कृष्ण तृतीया रविवार को रतलाम मे 
दुलोचन्दजी सुराणा के यहाँ जन्म लेकर यह बाल-ब्रह्मचारी दस वर्ष की अवस्था 
में ही अयवन्ताऋषिजी महाराज का शिष्य वन गया। श्रावक से श्रमण बन 
गया । कतंव्य ने कामना को दबा दिया, विराग ने राग पर विजय पा ली । 
दक्षिण एवं मध्यभारत में मानवता का, आत्म-कल्याण का सन्देश लेकर यह 
तपस्वी घूमता रहा, भटकता रहा ॥ भूखा रहकर, प्यासा रहकर, बाईस परीषहों 
ठग समभावधूर्वक सामना कर यह कामजयी काव्य-कलछा को निखारता रहा, 
अव्य-जीवो को अनुभव-मुक्ता बांटता रहा और संवत्‌ १९४० में श्रावण कृष्ण 
द्वितीया को सदा के लिये अमर हो गया इस पाथिव देह का परित्याग कर । 

काव्य-कृतियाँ -- 

(१) प्रकाशित रचनाएँ-ज़ानकुजर, चित्रालंकार, अध्यात्मपर्व दशहरा 
पतिलोकछन्द सग्रह, तिलोक काव्य संग्रह आदि ॥ 

(२) अप्रकाशित रचनाएँ-श्री चन्द्रकेवली का रास, धर्मबुद्धि-पापबुद्धि 
चरित्र, समरादित्यक्रेवली चरित्र, पंचसमिति तीन गुप्ति का अष्टढालिया, सीता 
चरित्र, श्री हंसकेशव चरित्र, रात्रि भोजन निषेध, भर्जुनमाली चरित्र घन्ना 
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दालीभद्र चरित्र, भुगु पुरोहित चरित्र, श्री सुदर्शन चरित्र, श्री वन्दिषेण चरित्र,. 
श्रो चन्‍्दनबाला चरित्र, श्री धर्ंजय चरित्र, श्री महावीर चरित्र, अमरकमार 
चरित्र, नन्‍न्दन मनिहार चरित्र, श्री हरिवद्य काव्य चरित्र आदि । 
काव्य सौष्ठव -- ह 
तिलोकऋषि की रचनाओ पर विहंगम दृष्टि डालने से पता चलता है 
कि उनकी काव्य-धारा के दो रूप हैं;-- 
(१) जन-दर्शन से सम्बन्ध रखनेवाले आदशे चरित्रो का रसपरक 
आख्यात-वर्णन । 
(२) मानव जीवन को उदात्त बनानेवाले लोक व्यवहारी तिद्धातो का 
काव्यमय अमभिव्यजन । | 
पहले रूप ने हमें कई सुन्दर खण्डक्राव्य दिये हे तो दूसरे रूप ने मक्तक- 
मोती । । 
हमारे आलोच्य-कवि की यह विशेषता रही है कि उसने दाशनिक-विचार, 
नेतिक शिक्षा, समाज-सुधार, आत्म-कल्याण जैसे गंभीर विषयो को बडी ललित 
पद्रावडी में गाकर गागर में सागर भरने का काम क्रिया हैं । आपके हन्दों में” 
हृदय में प्रभाव डालने की अद्भुत क्षमता है जो एक बार हाथ में उठाकर गाने 
लगता हैं तो फिर गाता ही रहता हैं । तन्‍्मय होकर उससे एकरस होजाता है । 
सीघी-साधी भाषा में मानव को विवेकशील बनने की जो चुनोतीपरक प्रेरणा दी 
है उसमें कितना बल हेंः-- 
“मान तू सान तू मान तु सानज, छाण ले छाण ले छाण तू तंत । 
जाण तू जाण तू जाण ले जीवने, आण रे आण रे आर तू खंत ॥ 
मोड दे मोड दे सोड तू मान को, छोड दे छोड छोड तु थंत । 
धार तू घार तू धार ले अक्कल, केत हे केत तिलोक के संत ॥ 


तिलोकऋषि उन ज्ञानमार्गी सत कवियो की श्रेणी में बेठे दिखाई देते है 
जब वे जी खोलकर नारी की निदा करते हें पर उनका नारी-निदावर्णत सामान्य 
नही है, काव्यत्व-भार से लदा हुआ है । 
“नारी हे नरकवास तन हे सघनबन, साडे तीन ऋड रोम तरु कर छायो है।' 
कुच है पहार रहे काम चौर छग तीर, भम्‌ हकबान जान खेचके चढ़ायो है ॥: 
नागन सी देणी कटि केहरी को भयपुर, भूलक॑ अजान जन बन से लुटाये है। 
कह॒त तिलोक कोई चतुर न चूके पंथ, धरम खजानो भर सोक्ष को सिधायो हू ।। 
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मन की चचलर्ता का ओर उसे वश में करने की भावना का बडा आलछ- 
कारिक चित्रण तिछोक के कवि-हृदय ने किया है । मन “तोय में तरग मानु 
कूदत करग फुनि है तो क्षण क्षण में "पीपल को पान जैसे हाले ! । वह कूृजर 
के कान की तरह अस्थिर हूँ तो ध्वजा की उडान की तरह चचल भी । उसे 
वश करने का तरीका हैं 'पणिहारी कृम्म चिते, तैसे धर्मेध्यान घ्यावे सुख 
दिन २ में ।! 
सासारिकता का वर्णन करते हुए कवि का कथन है कि यह संसार अटवी 
हैं । काया रूपी नगरी में जीव रूपी बटायू ने आकर विश्वाम लिया हैँ ओगर 
उसके चारी ओर काम रूपी चोर तथा पंचेन्द्रिय रूपी ठगणियाँ चक्कर काट 
रही हैं । अतः मुसाफिर को सतत जागरुक रहकर अपनी रक्षा करने की चेता- 
बनी देता हुआ कवि कहता हँ-- 
- “ज्ञानादिक गुण रूप रतन अमोल घर्म, 
ऊधे तो ले जाय लूट मिथ्यातम घोर है । 
तिलोक कहत सद्गृरु चौकीदार सीख, 
धार रे बटावु ऊ्घ मती भई भोर हे।' 
काया रूपी नगरी की राज्य-व्यवस्था भी वडी भया वह हूँ । यद्यपि राजा 
चेतन जीव है पर क्रोध रूपी कोतवाल, मान रूपी प्रधान, छोभ रूपी छडीदार 
ओर मोह रूपी फोजदार नें मिलकर राजा के विरुद्ध पडयत्र रच दिया हैं । 
जबतक विबेक रूपी मित्र की सहायता से सबको पराजित नहीं कर दिया जाय 
त्तवत्तक सुख कंसा ? 
“काया रूप नगरी में चिदानंद राज़ करे, 
क्रोध कोटवाल मार्नाप्तह प्रधान है । 
कपट हजूरयो लोभ छडीदार बन्‍यो तामें, 
मोह फोजदार अति करत गुमान है । 
मानत न आण कियो मुलक वेहाल सब, 
भयो नृप दु.खी कियो मित्र बोधिदान है । 
लेइ फौज चढ्यो मित्र, मोह परिवार पर, 
कहत तिलोक जीत लहथो सिद्धस्थान है ॥7 
ऐसे सिद्ध-स्थान की प्राप्ति करने के लिये राज्य-व्यवस्था में क्राति 
करती होगी । समकित को प्रधान, ज्ञान को भंडारी, शीलू को सारथी और क्षमा 
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रूपी हाथी-घोडो को एकश्रित कर संयम की सेना के हाथो में तप के हथियार 
देने होगे तभी कही कर्म रूपी शत्रुओं का वध होगा और मोक्ष रूपी गढ़ पर 
विजय की पताका फहरायेगी ॥,« 


“जीव रूप राजा समकित परधान जाके, 
ज्ञान को भडार शील रूप रथ सारके । 
क्षमा रूप गज मन हय को स्वभाव वेग, 
सजम की सेना तप आयूध अपार के ॥ ' 
सज्ञाय वाजित्र शुभ ध्यान नेजा फरकत, 
रंयत छक्राय सो बचाय कर्म मारके । 
मोक्ष गढ जीतवा को कहत तिलोकरिख, 
करिये सप्राम ऐसे धीरजता घारके ॥* न 
कभी कवि आयू की नश्वरता का बोध देते हुए कहता है कि 
“खिण खिण माहे ज॑से अजलि को तोय घटे, 
तेल खटे दीपक की हीण होत जोत है । 
ओस बिन्दु सूरज की तेजसु विरलाय जाय, 
तेसे पलपल तेरो आयु क्षय होत है ॥। 


4 


ओर सस्तार-प्तागर में मोह रूपी जल है, भोग रूपी कीचड है । मान 
रूपी फेन तथा तृष्णा रूपी तरगो में जीव डूबा जा रहा है, फेंसा जा रहा है अतः 
“कहुत तिलोक घर्-दीप मोक्ष तीरव, 
सजम जहाज ग्रही शिव पद पाय है ।” 
कवि को वाणी में कबीर की क्राति भरी हुई है वह बाह्य क्रियाकाड का 
विरोधी हैँ। उसे आत्म-कल्याण के लिये मन्दिर, मस्जिद और गिरजाघर में 
जाने की जहरत नही, उसका परमात्मा उसीके आत्म-प्रंदिर में प्रतिष्ठिव हैं 
जिसकी पूजा करते का ढंग है -- 
“पूजा परमेश्वर की करत पडित जन, 
ज्ञान निरमरू जल दया-दीवो करिये । 


किरिया कटोरो क्षमा-केसर को भरकर, 
पांच तवकार गुण फूलमाल घरिये ॥ 
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तप रूप अगर उरवेविए जिनेनद्र आगे, 
ध्यान रूप नवेद्य सो पापसेही डरिये । 
कहते तिलोक ऐसी करिये सदीव पूजा, 
होत है सकल सुख भव-जल तरिये ॥ 
कविने कही कही शब्द क्रीडा भी की हैं । जहाँ उसने दशहरेपर्व की 
आध्यात्मिक विवेचना फी हे वहाँ मनृप्यो के नामो से आध्यात्मिक उपदेश भी 
दिया हैं -- 
प्रेमसी जम्मारधिह वश किया जीवराज, 
मानसिंह भाईदास मिलया चारो भाई हैं । 
कर्मेचन्द्र काठा भया रूपचदजी से प्यार, 
घनराजजी की बात चाहत प्तदाई हैं ॥॥ 
ज्ञानचन्दजी की बात सुने न चेतनराय 
आवे नही दयावन्द सदा सुखदाई हे । 
कहत तिलोकरिख मनाय लीजे नेमचन्द, 
नहीं तो कालूराम आया जिपत सवाई है ॥॥ 
कवि ने वर्तमान-युग में अधिकाश पुरुषों को अपने आप को धार्मिक 
कहते देखा है । जब कि सच्चे आर्थों में उत्तमें घर्में-भावता का स्फुरण नही होता 
वे अपने आप को, विरागी सिद्ध करने का प्रयत्न अवश्य करते हैँ । इस मनो-- 
स्थिति का अध्ययन कर कवि ने पाँच प्रकार के वेरागियो का स्वरूप चित्रण 
किया है जो,बंडा ही व्यंग्यपूर्ण एवं मासिक है -- 
(१)मटक वेरागीः-- 
आवत तेवार तब करत है सस्‍्तान लोक, करे अलंकार केश सवारे नरनारी है । 
पेरत भूषण निज-वित्त के मुजब सब, खावत सरस मार फिरत हुशारी हैं ॥॥ 
बीतत तेवार तब फिरत नलिज रूप ही से, भावत तेवाद तब फिरे वोही त्यारी हूँ । 
कहत तिलोकरिंख मटक वेरागी रीत, आवत परब घर्मे करे नरनारी हैं ॥ 
(२) ,चटक वे रागी -- 
डास मास मच्छर ज्यू साकण रू दुष्ट जीव, तनपे चटको देत दुखत तेवारी है । 
हाथ से खुजारू कर माने समाधान सुख, घढी पल बीत्या बाद दुख न लगारी है ॥ 
तेसी रीत चटक वेरागी चर जाणीएत, पडत संकट माने संसार दुख्यारी है ॥ 
'मिठत है कष्ट तब भूलत हूँ घर्मध्यान, कहत तिलोकरिख सो ही भी असारी हैं । 
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(३) खीचडयपो वेरागी:-- 
लागत है भूख तब मिलत न अन्न नित्य, मन में विचारे सुखी दीसे अनगारी है ॥ 
पर्पा में कर जोड कहे मुनिराजरुती, दीजिये सयम मोय संसार असारी है । 
माता कहे नदन से आज्ञा है मेरी तुझक्ो, भोजन जीमी ने फिर होजो दीक्षाघारी है।॥ 
खोचडी में घृत सूब जीमत ही भूल्योधर्म, खी चडो वे रागी रीत तिले।क उच्चारी है। 
(४) मसाण्यों वेरागीः-- 
तरुण उमर माही मर जावे कोई जन, होवत उदास मन झूरे नरनारी हैं | 
समार असार सब, स्वप्ना की माया सम, एक दिन सच्रही को जानो निरघारी हैं ॥ 
छोडिये ससार फद करत विचार जन, बालके सिनान कर आवे घरबारी हैं । 
मोह मदिरा में अब करे फिर घर धँघ, मसाण्यो वेरागी चोथो क्यो सुविचारी हैं ।॥॥ 
(५) असलो वेरागी -- 
किरमजी रग जैसे घोवे कोई क्षोम देवे, वार तार होवे रंग उडे न लगारी है ४ 
तेसे भव्य जीव हिये घम रूपी लागो रंग, जाणत असार जग नागणीसी नारी है ॥ 
घन सब घूलि सम परिवार फास रूप, जानत अतित्य वित्त होय ब्रतवारी हूँ । 
करणी तो गुद्ध करे मन-वच- काय करी, कहत तिलोकरिख वदना हमारी है ॥। 
तिलोकऋषि की अपार भाषा-क्षमता का परिचय तब रुगता है जब हम उन्हे 
सस्ठ्त की सूकक्‍्तियों पर भी कवित्त लिखते हुए देखते है । 'मनुष्यरूपेण मुगा- 
बचर॒ति, “मनुष्यझूपेण घेन्वश्चरति,” 'मनुष्यरूपेण इवानों मर ति, ' ' मनुष्यरूपेण 
खराइचरति,  “मनुष्यरूपेण तृणानि सति,” “मनृष्यरूपेण भवति वृक्षा:” “और 
'मनुष्यस्पेण धूलेश्च पुजा. ' सूक्तियो पर जो उनके कवित्त है वे बडे मर्मस्पर्शी 
ओर मानवत्त्व का बोध देनेवाले हूँ । मनुष्यहूपेण खराश्चरंति' पर लिखा गया 
यह कववित्त देखिये:-- 
/कहत गर्दभ शीत-ताप खमू डिल पर, 
गुणे गुणे गार लाऊ छगडे से वारी है । 
लिडाकी सो घुटी देवे काम आवबे ओषधि में, 
मिट्टी में मिलावे मल होवे एकतारी है ॥। 
शकुन सुलाभ कहूँ तुरत ही परगट, 
ओर सो करूं पेमुझ मान न लिगारी हूँ । 
ओर भी अनेक गुण मोब में नराधिपत, 
निगुणी की उपमा न लागत हमारी हूँ ।* 


श्डु 
है 
० 


नलिवन्ध सार 











जन कवियो में जितनी लोकप्रियता हमारे कवि को मिली है और किसी 
को नही । पच पदो की वन्दत्ा में आये हुये सवेयो को जब प्रतिक्रमण करते 
समय जन >समह माता हूँ तब निराला ही समा वंघ जाता है । कवि की भाषा 
सरल, प्रवाहपूर्ण और प्रसादगुण सम्पन्न हैं। कही भी जटिलता या दुर्बोधता 
नही हैं । छन्‍्दो मे जितनी सफछता कवित्त ओर सर्वयो को लिखने में आपको 
मिली हैं शायद ही किसी हिन्दी कवि को मिली हो । रीतिकालीन कवियों ने 
कवित्त सर्वेयें अवश्य लिखें पर उद्दाम वासनात्मक श्रगारधारा बहाने के लिये 
ही आपकी यह विशेषता रही कि श्रुगार की जगह ज्ञात रस की मन्दाकिनी ही 
मन्यर गति से काव्य-प्रयाग की ओर बहती रही । 
तिलोक ऋषि साहित्य या कछा को मनोरंजन का साधन अथवा “कला 
कला के लिये” माननेवाले नहीं थे वे तो समस्त कलछाओ को जीवन से प्रेरित 
ओर प्रभावित मानते थे । कला ओर नीति का सुन्दर गठबंधन उनकी काव्य- 
स्थली में होता हैं। उनका तो आदशे ही था -+ 
“सीखत बेद पुराण कुराण को, सीखत तान बजावत ताली । 
जंतर मंतर तंतर सीखत, चोट चलाय कुचोट की टाली ॥। 
खावण पीवण धातु रसायन, लावण्य और कला सब झाल़ी । 
रीति कोठी नही सोहे तिलोक के त्यो सब कला धर्म बिन ठाली ।६ 
कहना न होगा कि ज्यो ज्यों रसिक-ह॒दय तिलोक के काब्यमहो- 
दघि मे गोते लगायेंगा त्यों त्यो उसे भक्ति, वेराग्य और नीति के त्रिरत्त 
मिलते जायेंगे-ऐसे रत्न जिनकी चमक उसे लोकोत्तर प्रकाश से भर देंगी । 


डक ६ 
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हा 
जो जोक 


श्री तिलोक जन विद्यालयके आद्य सद्ुपदेशक 
गो रनकऋषिजी महाराज 
का 
संक्षिप्त-जीवन-वृत्त 

चरित्रनायक श्री तिलोकऋषिजी महाराज के स्वर्गवास के समय उनके 
पट्टशिंष्य श्री रत्तऋषिजी महाराज की अवस्था केवल सोलह वर्ष की थी। श्री रत्न- 
ऋषिजी महाराजंने किस उत्कट वैराग्य-भावसे अपने पिताजी स्वरूपचन्दजी के 
साथ घोडनदी में पूज्यवाद श्री तिलोक ऋषिजी महाराजके पास दीक्षा छी । इस 
सबका उल्लेख पहले हो चुका हूँ । 

दीक्षानंतर आपश्री अपने अलौकिक गुरु के सान्निध्य में एकनिष्ठ होकर 
स्वाध्याय करने लगे। पर साढे चार साहू ही उनकी छत्रछाया में नही रहने 
पाये कि कुटिल काल-चक्र के कारण आपको अपने गुरुदेव की छत्रछाया से वंचित 
होना पडा। इस बीच आपने बहुत से सिद्धान्त के थोकडे, शास्त्रों का रहस्य, अनेक 
शास्त्रीय ढाले और साधुओं के आचार सम्बन्धी मुख्य-मुख्य वातो का परिचय 
प्राप्त कर लिया था। पर केवल इतना सा ज्ञान एक योग्य संत के लिए पर्याप्त 
नही था। उसके लिए पाण्डित्य की आवद्यकता थी। अपने गुरुदेव के सहवास में 
यह सब सुलभ था । अब गुरुदेव के अभाव में उन्हें चारो ओर अधकार ही 
अंधकार प्रतीत होनें लगा। कही पर ज्ञान की किरण हृष्टियोचर नही होती थी । 

अपने गुरुवन्धुओ में भी कोई ऐसे प्रतिभासपत्च विशिष्ट अध्येता नहीं थे, 
जो आपकी कामना की पूर्ति कर सकते, दक्षिण में भी उस समय अन्य किसी 
ऐसे सत का संचार नही हो रहा था, जिसके पास रह आप निराकुल भाव से 
अपना अध्ययन कर सकते । इधर आपके ससारपक्ष के पिता श्री तथा दीक्षित 
अवस्था के गुरु वंधु श्री स्वरूपऋषिजी म भी वृद्धावस्था के कारण अशक्त हो 
चुके थे। उस समय भी श्री स्वरूपऋषिजी महाराजने अपनी परिचर्या की ओर 
बिलकुल ध्यान दिये बिना वालमुनि श्री रत्तऋषिजी महाराजके विद्याध्ययन की 
ओर अधिक ध्यान दिया। दिवगत श्री तितोकऋषिजी महाराज की ससार पक्ष 
की भगिनी महासती श्री हीराजी महाराज की भी केवल रत्नऋषिजी महाराज की 
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ओर हृष्टि थी । महासतीजी ने सोचा, हमारे सम्प्रदाय में केवल ये बालमुनि ही 
ऐसे है, जिन्हे योग्य वातावरणमे रखने से थोड़े समय में सघके आधारभूत हो 
सकते है । अतएवं महासतीजीने पुन संघके हितार्थ श्री रत्तऋषिजी महाराज को 
मालव प्रान्तकी ओर विहार कराने का सकलल्‍्प किया। श्री स्वरूपऋषिजी महा- 
राजने भी अपने पुत्र की उच्नतिके हेतु एकाकी रहना स्वीकार किया और अपने 
साथ के दो मुन्रियों को श्री रत्नऋषिजी म के साथ कर दिये । 


मालव प्रान्त की ओर विहार 
श्री रत्नऋषि जी महाराज को विशिष्ट अध्ययन कराने के हेतु महासतीजी 
श्री हीराजी महाराज ने अपनी ९ शिष्याओ के साथ मुनित्रय के विहारानुक्रम से 
मालवप्रान्त की ओर पदार्पण किया । आपको कुछ दूर पहुँचाने के लिए श्री स्वरूप- 
ऋषिजी महाराज, महासती श्री चंपाजी महाराज, रामकुंवरजी महाराज ओर 
छोटाजी महाराज भी आईं थी । 


विद्याध्ययतत 
मालवप्रात में आने के बाद आप को श्री हीराजी महाराज के सदुपदेश से 
रतलाम नगरमे श्री वृद्धधिदनी नामक एक ऐसे सुशिष्य की प्राप्ति हुई जो चालीस 
थोकडो के ज्ञाता, शुद्धाचारी एक चादर पर अपना निर्वाह करनेवाले परम वेरागी 
थे । साथ में आपकी धर्मपत्नी ने भी महासतीश्री हीराजी म. के पास दीक्षा छी थी। 


अपने इस शिष्य के साथ आपकभ्नीने सुजालपुर की ओर विहार किया। उस 
समय वहाँ श्री खूबाऋषिजी महाराज ने अपने शिष्य चेनाऋषिजी म०,की शारी- 
रिक अस्वस्थता के कारण स्थिरवास कर रखा था। उन्ही के समीप अब श्री रत्त- 
ऋषि जी महाराज उनकी भाज्ञानुसार रहने लगे । श्री खूबाऋषि जी महाराज 
समयानुसार मब साधुओ को ज्ञास्त्र सुताते थे और अथे की भी घारणा कराते थे। 
परंतु जिस समय से श्री रत्नऋषि जी महाराज आप के स्रानिध्य मे रहने लगे, तब 
से आप ही से शास्त्र का वाचन कराकर अर्थ कराने लगे, । गुह्य अर्थका सविस्तार 
विवेचन स्वयं श्री खूबाऋषि जी महाराज करते थे । दूसरे दिन प्रात कारू उसी 
विपय पर आपश्नी से परिषद में विवेचन करवाते थे। इस प्रकार अध्ययन के साथ 
आपने स्थविर ज्ास्त्रज्ञ मुनि श्री खूबाऋषि जी म० के सहवासमें व्यास्यानकला में 
भी प्रवीणता प्राप्त कर ली । उस समय श्री खूबाऋषि जी महाराजके शिष्य श्री 
केवलचनपि जी महाराज भी आपमश्नी के साथ विद्याभ्यास कर रहे थे । पर्याप्त 
समय तक श्री खूबाऋषि जी म० की सेवामें रहकर आपकश्री ने प्रायः सब मुख्य 


मुख्य यूत्रोका अध्ययन कर लिया । 
की 





स्वाधष्याय के लिए श्री खूबाऋषिजी म० के पास बहुत कुछ समय अंते- 
चासी के रूप से व्यतीत कर आप न साधुचर्या के अनुसार ग्रामानुग्राम विहार करना 
प्रारम्भ किया] उप्त समय आप के साथ तपस्वी मुनि श्री केवलऋषि जी महाराज 
भी थे। इस मृतिश्री की समय समय पर उग्र तपश्चर्या चलती रहती थी | विहार 
करते-करते जब आप इच्छावर पधारे तब तपस्वी महाराज ने केवल छाछ के 
आधार से तेरह दिन की तपदचयी करने का निड्चय किया । उस समय इच्छावर 
से कुछ दूरी पर खेडी नामक ग्राम में श्री केवलऋषि जी महाराज के संसार पक्ष के 
पुत्र अमोलकचन्द जी अपने मामा स्वरूपचन्द जी के यहाँ आये हुये थे। महाराज 
श्री की तपरचया के समाचार पाकर बालफ अमोलकचन्द जी खेडी से दर्शनार्थ 
इच्छावर आया ॥ 


बालक अमोलूक की दीक्षा 


इच्छावर आने के बाद अपने पिताश्री को साधुवेप में देखकर वालक अमोल- 
क का मन भी दीक्षा की ओर बाकपित हुआ | दीक्षा विपय प्रकरण को लेकर 
रात्रि में दोनो सन्‍्तो में बहुत ऊहापोह हुआ । बहुत विचार करने पर वे इस निर्णय 
'पर पहुँचे कि यह बात प्रकट होने पर बालक की दीक्षा होना कठिन है । 


क्यो कि इतके काका मन्दिरमार्गी है, तथा मामा आदि श्रीमत हे ।इस पर 


अ्री रत्नऋषि जी महाराज ने फरमाया कि कोई कचहरी की ओर मत देखो, कत्तंव्य 
की ओर पहले ध्यान दो । आपका आदेश होते ही एक वेरागी बन्धु ने रातोरात पछेवडी 


तथा मूहपत्ती पर स्वस्तिक के चिन्ह बनाकर, सिरके बाल कंची से कटवा, चोलपट्टा 
आदि पहना कर बालक अमोलक को स्थानक के बाहर वंठा दिया | इसपर कुछ 
'लोगो नें विरोध किया । पर अपने पिताके पास बालक के रहने के कारण न्यायाघीश 
ने अपना निर्णय दीक्षा के पक्ष में ही दिया। बाद में श्री खूबाऋषि जी म० की 
सेवा में पहुँचने पर उनके आदेश से श्री अमोलकऋषि जी म० को चेना- 
ऋषि जी महाराज की नेश्राय में रखा । 


यद्यपि श्री अमोलकऋषिजी म० श्री चेना ऋषिजी म० के शिष्य थे। पर 
शास्त्रों का अभ्यास आप ने श्री र॒त्नऋषिजी महाराज के पास ही किया। श्री 
रत्नऋषिजी म० का भी इनके प्रति पुत्र की तरह वात्सल्य भाव था। एक समय 
'विहारमें चलते-चलते जब यह बालमुनि थक गये तब इन्हे अपने कधोपर उठाकर 
आपने विहार किया था। ऐसे वात्सल्यमति गरू के समीप रहकर आपकश्रीने 
शास्त्रों का यथेच्छ अभ्यास किया । अपने इन वत्सरूू गरु के समीप आप करीब 
११ वर्षो तक रहे । उन्ही के साथ आप ने मालवा, मेवाड, सौराष्ट्र, गजरात आदि 
स्थानों मे विहार कर पुन. महाराष्ट्र में पदार्पण किया और गरूद्वारा प्राप्त 
“विद्या को अपने मस्तिष्क में ही नही रखकर उसे स्थाई रूप दिया। 


४2 श्री तिलोक जैन विद्यालय का परिचय 








पूज्य श्री अमोलकक ऋषिजी भहाराजं॑ 


का 
वेशिष्ट्य 
श्री अमोलकऋषिजी महाराज शास्त्रोद्धारक रूप से प्रसिद्ध हैं। भगवान्‌ 
द्वारा प्ररपित आयम अंधेसागधीमें होने से केवल प्राकृत के जानिकार कुछ विद्वानो- 
तक्र ही सीमित थे, उनका अकले हाथो हिंदीकरण कर आपकझ्री ने राष्ट्रभाषा 
हिंद्ी की बहुत सेवा की है । आपके दीर्घकालीन प्रयत्व से आज हिंदी जाननेवाला 
कोई भी पाठक किसी भी आगम को हाथमें छेकर अच्छी तरह समझ सकता है । 
आममो का अनुवाद करते समय आपश्री ने अपने साथ किसी विद्वान को नही रखा । 
ति दिन एकाशन कर तीन सार तक कठोर श्रम करने के बाद आपश्री ने यह 
भगी रथ कार्य सम्पन्न किया । आप के द्वारा अनूदित आगमो को देखकर कोई भी 
पाठक इस कार्य की महत्ता का सहज ही अनुमान छूगा सकता है । इस कार्य 
की महत्ता इससे और अधिक बढ जाती है कि पूज्य श्री अमोलकऋषिजी महा- 
राज के अनुवाद करने के पहले आगमो का हिंदी अनुवाद उपलब्ध नही था। आज 
कट हिंदी आगमों के जो कुछ संस्करण प्रकाशित हो रहे हे उन सब में पूज्य 
अमोलकऋषिजी म० द्वारा कृत आगमो का प्रश्नय लिया जाता हैं। आगमो के 
अतिरिबत आप्री ने ओर भी अनेक अमूल्य ग्रन्थों की रचैना की है। जिनका 
पारायण कर अनेक भव्य प्राणियों ने संस्यज्ञान प्राप्त कर शुद्ध चारित्र धर्म को 
अगीकार किया है, उनसे एक नवदीक्षित श्री यशवंत्ऋषिजी म० ने सर्व प्रथम 
अपनी परती तथा पुत्रियो का वियोग होने के बाद पूज्य श्री द्वारा रंचित ध्यान- 
कल्पतरु का तीत चार बार पारायण कर ब्रह्मचये ज्षत अगीकार किया और 
उसमें बताई हुई प्रणाली के अनुसार ग्यारह वर्ष तक॑ कठोर साधना कर संवत्‌ 
१९१७ कातिक छृष्णा अष्टमी गुरुवार के दिन उपाध्याय मुनि श्री आनंदऋषिजी 
म के पास वाबोरी में भागवती दीक्षा ग्रहण की । इस हृष्टि से पूज्य श्री अमोछक 
नर॒पि जी म० का नाम केवल स्थानकवासी जन परम्परा में ही नही, जैन समाज 
की तोनो परम्पराओ में अमर रहेगा । जेन परम्परा का इतिहास लिखते समय 
पूज्य श्री अमोलकऋषि जी म० के भाम का उल्लेख किये चिना वह इतिहास 
अधूरा ही रहेगा। शास्त्रोद्धारक पूज्य श्री अपोलकऋषि जी महाराज के, महत्त्व 
पृूण कार्यो पर स्वत्तत्र रूप से एक अछूग पुस्तक लिखी जा सकती हूँ । आपके 
आध्यात्मिक जीवन का दर्शन करने के लिए पाठक पृज्य श्री के प्रन्थो का पारायण 


करे । क्योकि ग्रन्थकर्ता के यन्‍्यो मे उसका जीवन छिपा रहता हैं । ह 


गा 





श्री तिलोक शताब्दी अभिनंदन अंश ५ 





संत-समागम एवं धर्म प्रचार 


अपने बिहारकाल में श्री रत्तऋषिजी महा० का अनेक सतो से परिचय 
हुआ । उनमें कई श्ञास्त्रों के पारगामी विद्वानू, कुछ महान्‌ क्रियाशील, एवं कुछ 
व्यास्यात वाचस्पति थे । उनमें एक पृज्य श्री हुकमीचंदजी महा० की सप्रदाय के 
वादीमानमर्दक पण्डित मुनि श्री नदछालजी महा० थे । दूसरे महान्‌ तपस्वी श्री 
बेणीरामजी महा० है, जो त्तपस्वीजी पिछले दस वर्षसे केवल छाछ के आधार से 
रहते थे, उनसे आपने श्ञास्त्रो का बहुत कुछ रहस्य प्राप्त किया । तपस्वीजी महा ०के 
आग्रहसे आप कुछ समय तक उनके साथ रहे । इनके अतिरिक्त तेजमलजी महा ० 
की सप्रदाय के श्री प्यारचदजी महा ०, इद्रमलजी महाराज ओर हुकमीचंदजी महा० 
की संप्रदाय के श्रीलालजी महा० से भी आपने समय समय पर शास्त्रीय चर्चा कर 
बहुत कुछ शास्त्रों का रहस्य प्राप्त किया । उस समय मालवा, मेंवाड, राजस्थान 
आर बादमे गुजरात में विराजित प्राय सब अग्नगण्य मुख्य संतो से आपने परिचय 
साधकर उन्हे अपने गुणो से मुग्ध किया । 

गुणग्राहकता के अतिरिक्त महाराज श्री की व्याख्यान शेछी अदभुत थी। 
जो कोई आपका व्याख्यान सुनता, आपकी ओर आकर्षित हो जाता । अपने 
विहारकाल में आपने अपनी कथनी और करनी की एक वाकक्‍्यता द्वारा अनेक 
व्यक्तिओं को सन्‍्मा्गं की ओर प्रवृत्त किया । करजू ग्राम निवासी गमेरचदजी 
नामकःएक वृद्ध श्रावक से ज्ञात हुआ कि जिस समय कुछ गिने गिनाए बृद्धो को 
छोडकर शेष श्रावक-गणमुहपत्ती बाधनेमें भी छज्जा का अनुभव करते थे, उस समय 
महाराज श्रीने अपने महान्‌ व्यक्तित्व से नवयुवकों को इस मिथ्या लज्जा से पराझ्ष- 
भु्ख कर मुहपत्ती बाघने के लिये विवश किया । एक वार आपके व्याख्यान को 
सुनकर श्री प्रतापमरूजी महाराजने कहा-रत्नऋषिजी ! आपके पास एसा-कौनसा 
सोहनी मत्र है, जिससे जो आपका व्याख्यान सुनता हे वह आपके वशामें हो जाता 
है | श्री रत्तऋषिजी महाराज के सदुपदेश से केवल जेन धर्मावलंबी ही अपने धर्म- 
पर हृढ नही हुए, वरन्‌ अन्य मतवाले अनेक लोगोने भी जैन धर्म अंगीकार किया | 
हिंसा में रत रहनेवाले कुछ राजा महाराजाओ ने तो उम्र हिसाको छोडकर उत्त_ 
रोत्तर अंहिसाकी दिल्षामें प्रयाण करने का पच्चवंखाण लिया । 

एक बार मेवाड प्रात में विहार करते समय वहा की पहाडी भूमि में स्थित 
सियाड , वंबोरा के ठाकुर साहव अपने , उमंरावों सहित आपका व्याख्यान सुनने 


आये । आपका व्याख्यान सुनकर ठाकुरसाहव ने सिह व्यापत्र आदि हिसक प्राणियो 
को छोडकर अन्य पचेन्द्रिय प्राणियों को नही मारने का प्रत्याख्यान किया । एका-- 
दशी आदि पवे तिथियो में मासभक्षण करने का परित्याग किया | 


श्री तिलोक जेंन विद्यालय का परिचय 


6) 





यहा से विहार करने के कुछ दिन बाद का उल्लेख हूँ कि पुन -श्री रत्न 
ऋषिजी महाराज श्री अमोलक ऋषिजी महा० के साथ विहार करते करते सिहाड 
पधारे । वहा आप श्री के पास दीक्षा लेनेके प्रकरण को लेकर लड़ते झगडते देख 
तत्काल वहा से विहार कर दिया । 


कुछ दूर जातेपर बिक्ट जंगल के कारण रास्ता भूल गये । पहाडके 
चक्रत्यूह में रास्ते तथा दिगा का कुछ ध्यान नही रहा । दो घटे तक इधर उधर 


चक्कर छागाने पर भी रास्ते का कुछ पता नही लगा । सूर्यास्त होने का समग्र 
निकट आ गया | इधर इस घने जगल में आप दोनो को सिंह व्यापत्र आदि की 
शंका भी होने लगी । दोनों सोचने लगें-अब क्या करे और किघधर जायें ? तदनंतर 
जगल में चारे ओर देवऋर श्री रत्तऋषिजी महा० ने कहा, इधर तीतर पक्षी बोल 
रहा है, इसकी ध्वनि से प्रतीत होता है कि कही आस पास गाव होता चाहिये । 
पहाड की उपत्यका में होने के कारण हमें कोई वसती नहीं दिखाई दे रही है । 
तुम इस पहाड की चे,.टी पर चढकर देखो । श्रो अमोलक ऋषिजी महा० ने 
की चोटीउर चढ़कर देखा, तो उसकी दूसरी ओर पास ही में एक गाव 
प्टि गोचर हुआ । फिर महाराज श्री को बुलाकर दोनो सतोने सूर्गास्त के पहले 
उस गाव में पदा-पंण किया । ै । 


दोनो सतो को देखकर लोग बोले- आज प्रात काल महाराज श्री ने विहार 
किया, रास्ता भूल जाने से मारे दिन भूखे प्यासे पृहाडो में मठकते फिरे । आपको 
वहुत ही कष्ट हुआ | तब महाराज श्री ने कहा-सियाड से आहार पानी करके 
निकले थे। रास्ता भूल ज ने से पहाड की दूमरी ओर चले गये, थे,। यह सुत 
लोग कहने लगे-अच्छा हुआ महाराज! बाप चले आये-। इस जंगल में तो सिंह रहता 
है। तत्पश्चात्‌ प्रतिक्रण कर सो गये । रात्रि व्यतीत होने पर प्रतिक्रमण आदि 
कर कानोड की ओर विहार किया |. | 


एक बार एक तुरक्ी बोहरा कुछ मेवा लाकर महाराज श्री के सामने 
उपस्थित हुआ | उसने अत्यन्त प्रमन्न मुद्रा से महाराज श्री से निवेदन किया । 
आपका व्याख्यान सुनकर मे तृप्त हो गया हूँ । इसके उपलक्ष मे में आपको कुछ 
देता चाहता हूँ, पर हमारे घर बची हुई चीज तो आपके काम नहीं आती । इस 
लिये में यह शुद्ध मेवा लाया हूँ | इमे छेकर आप मुझे कृता्थ कीजिए | इस 
पर महाराज श्रो ने फरमाया-सामने छाई हुई चीज हमारे काम नही आती 
यद्दि तुम्हारी कुछ देने की इच्छा हे, तो आज से किसी प्राणी को मारने तथा 
मास भक्षण करने का त्याग कर लो | तुम्हारा यह त्याग मेरे लिये बहुत बडी 
भेट होगी । महाराज श्री के कहते पर उसने यह त्याग ले लिया और ऐसे 
निर्लोनों सच्चे साधु दुनिया में मिलते कठित हे, इस श्रकार प्रशंसा करता हुआ 
चला गया । 


श्री तिकोक शताब्दी अभिनन्‍्दन ग्रंथ छ 


मेवाड प्रान्‍्त में ही धरियावद के रावसाहब महाराज श्री के व्याख्यान 
की प्रशसा सुनकर हाथी पर सवार होकर अपने उमराव आदि परिवार के साथ 
महाराज श्री के दर्शनार्थ आये | व्याख्यान सुनकर वे बहुत प्रसन्न हुये । राव- 
साहब के आग्रह से आपने वहाँ २९ दिन तक स्थिरवास किया । इस बीच अनेक 
थार रावसाहब ने व्यख्यान का लाभ लिया ॥ आपके काकाजी बडे घर्मात्मा 
पुरुष थे । वे तो प्रतिदिन व्याख्यान मे आते थे। चारो ओर से व्याख्यान की 
प्रशंसा सुनकर महारानी का भी चित्त उस ओर आकर्षित हुआ। फलत 
“राजमहल में व्याख्यान देने की प्रार्थना की गई । विशेष उपकार की सभावना से 
प्रेरित होकर आपने राज महल में व्याख्यान दिया | उस समय अनेक प्रकार की 
जीवहिसा इत्यादि का प्रत्याख्यान हुआ । वहाँ के लोग आयके महान्‌ व्यक्तित्व 
से इतने अधिक प्रभावित हुये कि रावसाहब की ओर से कामदार आदि प्रमुख 
व्यक्तिओ ने आप से अपने यहाँ आगामी चातुर्मास करने की प्रार्थना की, 
पर उस समय तक फाल्गुनी चातुर्मास समाप्त नहीं होने के कारण आपने वह 
प्रार्थना स्वीकार नही की । इधर रावसाहब भी महाराज श्री का पीछा छोडन 
वाले नही थे । उन्होने हढ निड्चय कर लिया कि किसी तरह महाराज श्री का 
चातुर्मात यही होना, चाहिए ! वे इस निश्चय के अनुसार अपने अन॒चरो द्वारा 
आपके बिहार के समाचार प्राप्त करते रहे । फाल्गुनी चातुर्मास समाप्त होते ही 
रावसाहब ने अपने प्रधानजी को ग्यारह श्रावक्रों के साथ महाराज श्री के पास 
चातुर्मास की विनति करनें के लिए भेजें । उन्होने बासवाडा पहुँचकर महाराज 
श्री के सन्निकट अत्याग्रह पूवक अपनी प्रार्थना सुनाई । स्पर्शनता हुई तो इस वर्ष 
धरियाबद में चातुर्मास करने के भाव है | महाराज श्री के मुखाराविदसे थे शब्द 
सुन प्रधानजी कृतकत्य हो पुन अपने स्थानपर आये। 


गुजरातकी ओर विहार एवं घोर परीषह 

मालवा, मेवाड आदि प्रान्तोमें आउने शुध्द क्रियाशील जीवन एवं अनु- 
पम व्याख्यानों द्वारा धर्म का प्रचार कर श्री रत्तऋषिजी म' एवं श्री अमोलक- 
ऋषिजी म की गुजरात की ओर विहार करने की इच्छा हुई । अपने विहार कालछ 
में आप श्री ने इससे पहले अनेक परीषहोका सामना किया | पर गुजरात की ओर 
उविहार करते समय आपको जिन कठिनाइयोका सामना करना पडा, वे वर्णना» 
तीत है । एक बार लीमडी से विहार करते समय आप दोनो ने यह निश्चय 
किया कि जब तक सूर्यास्त न हो, तब तक कही निवास नही क्या जाम्म । 
चलते चलते तीसरा प्रहर व्यतीत होनेपर रास्तेमें एक ग्राम आया । क्रठ सूव 
जाने से सतोने वहा पानी की याचना की, पर कही पानी का योग नहीं लगा । 
फफिर आगे बिढें । छऊगभग एक घडी दिन शेष रह गया, तव तक बत्तीस मील का 
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उग्र विहार हो चुका था। वहा रास्तेमें सडक के किनारे एक चौकी - मिली । 
ठहरने के लिये सिपाही से याचना करनेपर कठोर उत्तर श्राप्त हुआ, यहाँ किसी को 
ठहरतने के लिये जाज्ञा नही हैं । चछते चलते आप दोनो इतने अधिक थक गये 
थे कि अब आगे एक पाव भी रखना कठिन था। पर जगहके अभाव में निरुपाय हो 
कुछ दूरीपर एक खेत में वटवृक्षके नीचे कमर खोलकर अपना आसन जमा दोनो 
सत वँठ गये | किसी प्रकार के आहार-पानी के विना दिन भर विहार करने से 
दोनों थकावट के कारण चूर-चूर हो गये थे। ऐसी अवस्था में प्रतिक्रमण करने 
के बाद शयन किया। दोनो ओर पहाडकी संधि आ गईं थी। सघन वृक्षलूता- 
गृत्मोसे चारो ओर अंधकार छाया हुआ था। निर्जत भूमि में भी झिल्लियों का 
झनकार हो रहा था। जिधर देखो उघर हिख्र पशुओका भय था। फिर भी शयन् 
करने पर आप दोनो ने निद्रादेवी की गोद में विश्वान्ति छी । 
दूसरे दिन सूर्योदय के पश्चात्‌ प्रतिलिखन कर आप दोनो ने आगे की ओर 
विहार किया | पहले दिन के भूखे-प्यासे तो थे ही, उस पर आज दस मील का 


उम्र विहार हुआ था। इससे दोनो अत्यंत श्रात हो गये थे। गोधरा शहर में 


पहुँचने पर दोनो ने स्थान के लिए इधर-उधर बहुत तलाश की, परन्तु किसीन कुछ 
ध्यान नही दिया। अन्त में एक वुद्धने मदिरके पास एक धर्मशाला दिखाई, उस में 


दोनो संत उतरे। इस शहर में जेनो के अनेक घर थे। पर उन्हे कल्पनीय अकल्प- 
तनीय का कुछ ज्ञान नही था। तीस पेतीस घरों में घूमने पर बडी कठिनाईसे 
पाँच दस घरोपें आहार पानी का कुछ योग लगा, उसी पर सतुष्ठ होकर दोनो 
संतोने विश्रान्ति ली । 


एक बार आप अट्ठाईस मीलका उम्र विहार कर बड़ौदा पहुँचे । वहाँ 
आप दोनो बहुत घूमे-फिरे, लोगो से कुछ पूछ-ताछ भी की, पर उतरने के लिए 
किसी न अपने मुंह से एक शब्द तक नही निकाछा | इधर-उधर घूमते जब 
लगभग चार बज गये, तव हेरान होकर एक मन्दिर के बाहर बेठ गये, तब कोशेय 
वस्त्रधारी एक यति बाहर आये, उन्होंने अपने हाथो में स्वरणं-कंकण पहन रखे 
थे | दोनो को देखकर बोले-यहाँ क्यो बंठे हे ? महाराज श्री ने फरमाया-हेम 
मालव प्रान्त से विहार कर यहाँ आये है । इस शहर की स्थिति से हम स्व॑था अप- 
रिचित हे !! इस पर यति ने कहा-लिवडा की पोल में जाओ, वहाँ हिम्मत- 
लाल नामक दूढिया रहता है, यतिजी के निर्देशानुसार दोनों संत ' उस स्थानको 
पूछते-पूछते लगभग एक मील तक गये । उनका घर नजदीक ही था, पर किसी 
के घर भोजन करते के लिए मडली बंठी होने के कारण उघर का रास्ता रुका 
हआ था | इस लिए पुन* उलट पेर दोनो सन्त छोटे । रास्ते में एक वृद्ध से भेंट 


होने पर उसने पूछा,,-कर्हाँ से आये महाराज ” और क्यो लोट रहे है ? महा- 
ग् 
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राज श्री ने फरमाया-हम बहुत थके हुए हैँ, दिन भी बहुत थोडा रह गया है ॥ 
पहले उतरने के लिये कोई स्थान बताओ, फिर वातचित करने का भाव हैं । 
इस पर उसने कचरे से परिपूर्ण एक छोटी-सी कुटिया बताई । वहाँ पर ही दोनो 
सन्त उतरे । बडी कठिनाई से आहार-पानी का कुछ योग रूगा | आहार-पानी 
चुका कर प्रतिक्रमण कर सो गयें। 


सुबह प्रतिक्रण करते समय श्रावकों ने आकर वदन नमस्कार किया 
आऔर मकान का ताला खोल कर महाराज श्री से निवेदन किया । अन्दर की ओर 
सुखदायक स्थाव हैँ, यहाँ पधारियें | महाराजश्री ने पुछा-यह किसकी जगह हैं ? 
श्रावको ने उत्तर दिया, यह उपाश्नय है । 


महाराजश्री-तो फिर कल सन्ध्या को यह क्यो नही खोला गया? रात्रि भर 
जीव-जन्तु सहित कचरे के स्थान में रहना पडा । श्रावक-साहब अपराध क्षमा 
कीजिये । कुछ सुनिये । कुछ दिन पहले यहाँ दो साधु मालवा से आये थे । 
उन्हे उपाश्रय खोलकर जगह दी थी ॥ वे बहुत अच्छा व्याख्यान देते थे । व्याख्यान 
सुन हम तो घर गये । पीछे से वे भडार का ताला तोड शास्त्र निकाल कर 
भग गये । दोपहर को श्रावक दश्शत करने आये । इस समय वे साधु दिख नहीं 
पडे ओर भन्‍डार का ताला खुला देखकर सूचना दी गई, हमने सरकार की ओर 
से उन्हे पकडवाये, केस चला, उन साधुओ को दो साल की सजा हुई । अभी वे 
केद में हैं । इसलिए अन्दर की ओर आपको नहीं उतारे । महाराज-तो आज 
हम पर विश्वास किस लिए किया ? श्रावक-कल रात्रि में लीबडी से एक पत्र 
आया । उसमें आपके गुणों का वर्णन किया गया है ॥। उस पर से पता चला कि 
आप महापुरुष हूँ । 

फिर ग्यारह दिन तक महाराजश्री ने बडोदा में स्थिरवास किया। बड़े 
ठाट बाट से व्याख्यान आदि होने लगे । व्याख्यान में जन-समूहू भी बहुत एकत्रित 
होता था। उस समय वहाँ आठ कोटी सप्रदाय की आर्याजी बिजलीबाई विराज- 
मान थी। उनके द्वारा गुजरात की आचार-विचारविषयक बहुत सी बातो का 
परिचय हुआ | बडोदा से विहार करते समय कितनी ही श्राविकाएँ पहुँचाने आईं॥ 
रास्ता बताने के लिए सघ ने कुछ आदमी भी दिये, परन्तु इनकार कर दोनो सत 
आगे बढे। आठ मील चलने पर रास्तेमें छावनी नामक एक गाँव आया। वहाँ 
बाजार के बीच होकर निकले । श्रावको की अनेक दुकाने थी। पर किसीने कुछ 
नही पूछा | उस समय दिन भी अधिक नही चढ़ा था। इस लिये छह मील ओर 
आगे चलते पर एक गाँव आया। वहाँ घमंशाला में ठहरे। श्री अमोलकऋषिजी 
महाराज गोचरी के लिए गये, पर आहार-पानी का कुछ योग नही रूगा। वापिस 
लोटते समय एक बाईने बुलाकर थोडी-सी खिचडी वहराई । एक भाई उष्णोदक 
लेकर स्नान करने के लिए बंठा था। उससे लगभग दो सेर पानी लेकर महाराज 
श्री के समीप आये। आहार-पानी कर आप दोनो ने पुनः विहार किया। बीच में 
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पडने वाली नदी को पूल के रास्ते से पार कर आहेर न्तामक ग्राम में पदार्पण 
किया। वहाँ कुछ लोग एक स्थान पर बैठकर परस्पर वार्ताछाप कर रहे थे। 
महाराजश्री ने उनके पास जा कर कहा, भाई ! हमें ठहरने के लिए कही कुछ 
जगह बतला सकते हो ? महाराजश्री के पूछने पर उन लोगोने अपना मुंह दूसरी 
ओर कर दिया । फिर उनके सम्मख जाकर पूछा । 'पुनः उन छोगोने दूसरी ओर 
मुंह कर लिया । इस प्रकार तीन चार बार पूछने पर एक लड़का बोला | आत्मा- 
रामजी महाराज ने हमें समझाया हूँ कि दूँढियासे नही बोलना चाहिए। यह सुनकर 
दोनो सत आगे बढ़े । फिर चार मील जागे चलने पर विष्णुमदिर के बाहर 
पडसाल में किसी की आज्ञा लेकर उतरे। 


इस प्रक्रार प्रति दिन पच्चीस,' तीस मील चलने पर भी इस देश में न तो 
कही उतरने की अच्छी जगह मिलती थी और न आहार-पानी का योग मिलता 
था। कभी कभी रेगिस्थान में नकली स्थान की तरह सतोषजनक स्थान' मिल 
जाता था। यहाँ पहुँच प्रात'कालीन प्रतिक्ररण कर महाराजश्री ने फरमाया, 
इधर के मनृष्य बहुत निर्दयी हे । पीछे मालवे की ओर चलो। तब श्री अमोलक- 
जपिजी म० बोले, इतना परीपह सहकर यहाँ तक्र आ गये हे, अब खभात बदर 
निकट है, उसे देखकर फिर लछोटेंगे। इस प्रकार बाते करते हुए दोनो सत 
बाहर निकले । महाराज श्री ने मालवे की ओर अपने पैर रखे और श्री अमोल- 
कन्नापिजी महा० ने खंभात की ओर । 'थोडी 'दूर चलकर दोनो संत खडे हो गये, 
फिर श्री अमोलकन्रटपिजी महा० शीघ्रतासे जाकर 'श्री रत्तऋषिजी महा० की 
कमर से लिपट गये। श्री अमोलकऋषिजी म० की यह:दशा देखकर महाराज 
श्वी के नेत्र आदे हो गये, दोनो के नेत्नोसे हर्ष के अश्रु गिरने लंगे। अन्त मे' लघु 
सत की विजय हुईं। महाराज श्री ने श्री अमोलकऋषिजी महा० का अनुसरण 
कर खभात की ओर प्रस्थान किया । 

यहाँ से विहार करने पर साथमे कुछ आदमी होने से विशेष कठिताई 
नही हुओ ६ रास्ते में ज्यों ज्यो आगे बढते गये, स्थानकवासी ज॑नो की. संख्या» भी 
अधिक होने लगी । खंभात नगय्मे पदार्पण करने पर आपका धूम-घामसे स्वागत 
हुआ, उस ओर विहार करते समय रास्तेमे ,एक बार दरियापुरी सप्रदाय के 
स्थविर, वहुश्रुत, श्री पुरुपोत्तमजी महा० ठाणा ८ से आपकी अगवानी के लिए 
पधारे। वे आप ही के साथ उतरे। रूगभग पद्रह दिन तक उनके साथ आपकी 
शास्त्रीय सू्षम ज्ञान की चर्चा होती रही। श्री पुरुषोत्तमजी महाराज ने दो राक्रि 
पथत असड जागरण कर आकाश मे विचरण करने वाले नक्षत्र-मंडल का-ज्ञान 
भी आपली को बराया। 

महाराजश्री के खभात पहुँचने पर आनन्दर्में विराजित 'श्री छण्तऋषिजी 
महा० ठाणा ४ से बडी श्ोघ्नता से आपके पास पघारे। दोनो सतो का बडे प्रेम _ 
से मिलने के वद आहार-पानी, वदन व्यवहार आदि सब सम्मिलित 
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उन्होंने अपया प्राचीन भंडार दिखाया | उसमें ताडपत्र पर लिखित अनेक दुप्प्राप्य 
शास्त्र थे । 
दक्षिण की ओर विहार ओर धर्मप्रचार 


अपने गुरु श्री तिलोकऋषिजी महा० का स्वर्गवास होनेपर संवत्‌ १९४० 
में श्री रत्नऋषिजी म० ने महासतीजी श्री हीराजी महा० की प्रेरणा से विणेप 
अध्ययन हेतु मालत्र प्रात की ओर बिहार किया था। मालव प्रात में आपश्री ने 
वयोवृद्ध शास्त्रज्ञ पण्डित मुनि श्री खवाऋषिजी म० स्थविर मुनि श्री हरकाऋण- 
पिजी महा० आदि सतो के पास जास्त्रीय ज्ञान संपादन कर स्वाध्याय प्रवचन 
आदि के द्वारा उसे पच्ा लिया था। फिर अपने विहार काल में उस समय 
मालवा, मेवाड, गुजरात आदि प्रात में विचरण करने वाले अनेक सत-महात्माओं 
से समय-समय पर शास्त्रीय चर्चा कर पूर्ण पारंगन हो गए थे। लगभग पंद्रह 
साल तक कठोर साधना कर श्री रत्तऋषिजी महा० श्री अमोलकऋपषिजी महा ० 
के साथ अपने गुरु की अंतिम विहारभूमि महाराष्ट्र प्रांत में आ रहे थे। एक 
ज्ञानी और वहुश्नुत सत के पास जो सव प्रकार के ज्ञान का भंडार होना चाहिए, 
चहूँ सब आपने प्राप्त कर लिया +॥ अध्यात्म-मार्ग के अतिरिक्त आपने व्यावहारिक 
जीवन का भी ठोस अनुभव किया था। गुजरात के विहारानुक्रम से अपने आदेश 
द्वारा अनेक भव्य प्राणियों का उद्धार करते हुए जब आप अहमदनगर पघारे तब 
आपके नाम से दो ठग साथु का वेप धारण कर अनेक लछोगोको ठग रहे थे। वहाँ 
आने के पूर्व अनेक जगहो के छोग उनके छलू-प्रपंच के शिकार हो चुके थे। महा- 
राज-श्रोी अहमदनगर पथार कर स्थानक के सम्मुख खडे रहे । _उस समय लोग 
'पौपध व्रत लेकर वेंठे हुए थ ॥-म्रहासतीजी श्री] रामकुंवरजों महाराज धर्म-चर्चा 
कर रहे थे। उन्होने ,श्रावको से कहा-थाका, साधुजी आय गया । संतो को देखकर 
ठग की भावत्ता से कोई श्रावक्र नही उठा। तत्पद्चात्‌ दोनों संतोके स्थानक के 
अंदर-जाने पर भी कोई नही उठा। इतने में घोडनदीवाले वयोवद्ध श्रावक श्री 
छोटमलजी वोथरा महाराज श्री को पहचान कर वोले-सव बेठा वेठा काई देखो 
हो ? रत्तऋषिजी महा० पधारिया है ना ? यह शब्द सुनते ही आर्याजी तथा 
श्रावक उठ खडे हुए। वंदना-नमस्कार करने के बाद हाथ जोडकर बोले,-हमारे 
सुनने में आया कि दो ठग साधु का वेष बना कर लोगोको ठगते फिरते है, ये वे 
ही साधु हैं। अत: हमारे अधिनय को क्षमा कीजिये | 


महाराज श्री ने फरमाया-अनजान में वन्ती हुई वात अपराध की कोटि में 
नही आती । यहाँ से फिर महाराजश्री का उपदेश के साथ अनेक विध परोपकार 


हूप कार्य प्रारभ हुआ। आपने अपने उपदेश-द्वारा अनेक जगह परंपरा 


श्र श्री तिलोक जैन विद्यालय का परिचय 











मे प्रचलित मौसर आदि कुरूढियो का मूलोच्छेद किया । बत्तीस वर्षों से उग्ररूप 
से पडे हुये घड़ो को मिटाकर एकता स्थापित की । इसी तरह श्री ज्ञानफंड की 
स्थापना कर मौसर आदि कृत्यो पर प्रतिबंध छग्राया गया । उसका विनियोग 
विक्षा-प्रसार तथा अनाथ विद्याथियों की छात्रवृत्ति आदि में किया जाता था । 

इस विहार-काल में आपश्री ने पूना से आगे भयंकर पर्वतीय उपत्यका 
में स्थित एसे एकान्त स्थलो मे विहार किया । जहाँ पहले किसी सन्‍्त का आवा- 
गमन नहीं हुआ था । उन स्थलो में ये मुख्य हे-सासवड, गराडा, वोपगाव, 
भीवरी, परिचे आदि | इन स्थानों में स्थित जेन बन्धुओ में अपने धर्म का कुछ 
भी सस्कार नहीं रहा था। महाराजश्री ने ही सर्व प्रथम उन्हे नवकार मंत्र 
मिखा कर पुन जेनधर्म की दीक्षा दी । श्रीरामपूर-निवासी श्रीमान्‌ चन्द्रभानजी 
डाकलिया इसी प्रान्त के थे । आप पुन जनपषर्म में दीक्षित होने के लिए स्व॒० 
महाराज श्री का बहुत उपकार मानते हे । 

आप ही के उपदेश से गराडा वाले श्रीमान्‌ू नवलूमलजी खिवराजजी 
पारख की ओर से बीस हजार रुपये शिक्षण खाते में निकाले गये । उसी रकम 
के व्याज से प० मुनि श्री गणेशछालजी महाराज एवं पं० मुनि श्री घासीलालजी 
महाराज तथा प० रत्त मुनि श्री आनन्द ऋषी जी महाराज, १० महासतीजी 
श्री गान्तिकुवरजी म०, पं ० महासतोजी श्री उज्ज्वल कुंवर जी म० आदि सन्त- 
सतियों का अध्ययन हुआ | आज-कल भी उस रकम के ब्याज में से औषधालय, 
पाठशाला आदि सत्कार्यों मे विर्वस्त मंडल की तरफ से सहायता दी जाती है । 


महाराजश्री को सुशिष्य की प्राप्ति 


दक्षिण में अनेकविध धर्मं-प्रचार करते हुये जब श्री रलऋषिजी म० 
चिचोडी (सिराल) पघारे, उस समय धर्मपरायणा श्री हुलासाबाई अपने पति 
श्री देवीचन्दजी गुगलिया का देहावसान हो जाने से अपने दो पुत्रों के साथ 
धामिक जीवन व्यतीत कर रही थी । उसमे अपने लघु पुत्र नेमिचन्द उर्फ गोटी- 
रामजी को महाराज श्री से यह कह कर सामायिक प्रतिक्रण आदि सीखने के 
लिए प्रेरित किया - 


/ अपने गाँव मे साम्प्रदायिक भाइयो के केवछ चौदह ही धर हे । उसमें 
से कोई ऐसा नही जिसे कि प्रतिक्रमण आता हो, मेरी भी वृद्धावस्था है । भव 
एवं यदि तू पृज्यपाद महाराज श्री के पास इतना-सा सीख लेगा तो मुझे बहुत 
सतोप होगा । मुझे प्रतिक्रमण सुनने का अवसर मिलेगा। ” 


अपनी माताके आदेश से बालक नेमिचन्द दो वर्षाकाल महाराज श्री के 


साथ रहकर सामायिक, प्रतिक्रणण, पच्चीसबवोल का थोकडा, सडसठवोल का 
थोकटा, स्तवन, सवाद आदि अनेक विपयो का ज्ञान सपादन कर बर 


श्री तिलोक शताब्दी अभिनंदन पंथ ह्‌ 


हि 








की औरे अभिमुख हुआ । चातुर्मास मिरि में सानद सपन्न होने पर महाराजश्ो 
ने खरवडी कासार की ओर विहार किया। और नेमिचंद अपनी माता से दीक्षा 
की आज्ञा प्राप्त करने के लिये चिचांडी आया। माता से अनुमति माग ने पर 
माता ने जवाब दिया कि अभी तेरी छोटी अवस्था हैँ । पहले ज्ञान की वृद्धि करो 
पीछे से देखा जायगा | खरवडी से महाराजश्री पुन मिरि पधारने पर उनकी सेवा 
में नेमिचन्दनी आ गये | कुछ कार तक शिक्षण लेने के पण्चात्‌ पुत्र की संयम 
लेने की उत्कठा देख योग्य समझ कर माताने आज्ञा दे दी ओर सवत्‌ १९७० में 
मार्गगीर्ष शुक्ल नवमी रविवार के रोज भिरि ग्राम में भागवती दीक्षा ग्रहण की ६ 
दीक्षानतर उस वाल मुनि का नाम श्री आनन्द ऋषि जी रखा गया। श्री आनन्द 
ऋषि जी महाराज अपने नाम के अनुरूप आनन्द रूप ही हे। इन वाल मुनि की 
शिक्षा की ओर महाराजश्री ने बहुत रस लिया। आपको पढाने के लिए बना- 
रप्त तथा पूना से अनेक अध्यापक बुलाये गयें। इसका सब विस्तृत वर्णन श्री 
रत्वन ऋषि जी म० के जीवन-चरित्र में हे । अन्त में श्री प० राजधारी त्रिपाठी 
शास्त्री द्वारा न्याय, व्याकरण, साहित्य, छन्‍्द, चपू, पुराण, स्मृति आदि अनेक 
विषयो का ज्ञान सम्पादन कर पूर्ण पाडित्य प्राप्त क्रिया । अपने गुरुदेव के. 
स्वर्गवास के वाद से अपने अनेक विध गुणों द्वारा शासन की सेवा कर रहे 
है । श्री आनन्द ऋषि जी सहराज विनीत, सेवाभावी, व्याख्यान-पटु, कर्मंठ, 
क्षेमाशील ओर क्रिया-सम्पन्न हे ॥ आप समय का बिलकुल दुरुपयोग नही करते + 
जब देखो तव व्याख्यान, अध्यापन, लेखन एवं घर्मचर्चा करते हुए हम उन्हे पाते 
है | गाभीर्य के साथ बापके चेहरे पर मुस्कराहट वनी रहती है । आपके - इन 
अनेक युणो से आकर्षित हो संघ के पुज्य श्री अमोलकऋषि जी महाराज के 
स्वर्गवास के वाद आपको भुसावल में युवाचारय पद, दिया गया तत्पदचात्‌ पाथर्डी मे 
पूज्य पदवी से विभूषित किया । तदनतर व्यावर में पाँच सम्प्रदायों ने मिलू- 
कर आपको प्रधानाचार्य पद से अलंकृत किया । सादडी साथु-समेलत से सब 
सप्रदायों की एकता होने पर आप सबं-सम्मति से प्रधान मत्री चुने गये और 
भीनासर साधु-सम्मेलन मे उपाध्याय पद से विभूषित किये गये। अपने गुर श्री रत्न- 


ऋषिजी महाराज द्वारा प्रारस की हुई शुभ प्रवृत्तियाँ को स्थायित्व रूप देकर आपने 
और भी अनेक प्रवृत्तियाँ प्रारभ की । आपके द्वारा प्रारभ किये हुए कार्यो मे श्री जैन 
धर्म प्रसारक सस्था नागपुर, श्री रत्त जैन पुस्तकारूय पाथर्डी, श्री तिलोक रत्न स्था, 
जैन धामिक परीक्षा बोर्ड पाथर्डी, श्री अमोल जैन सिद्धात शाला पाथर्डी 
ओर उसकी जाखाएँ श्री जेन सिद्धान्तशाला भहमदनगर तथा घोडनदी, श्री देव 
प्रेम स्था० जेन उपकरण भंडार पाथर्डी, श्री रत्न जैन पाठशालरूा बोदवड, श्री 


१8 श्री तिलोक जन चिच्यालय फापरिचय 


ज़्ज्स््््य्य्य्ख्य्््ख्््््््चख्आि-+-आ॑॑+++++++++++““+““”: 








चद्धमात स्था० जैन छात्रालय राणावास, श्री महावीर सावेजनिक वाचतारूय 
चिचोडी तथा बदनोर इसी तरह भिगार, वाबोरी, चादा आदि आ्ामो में धामिक 
पाठशालाएँ एवं सुधर्मा मासिक आदि मुख्य है । इन सब प्रवृत्तिओ से स्थानकवासी 
जैन समाज में शिक्षा-विषयक कितनी प्रगति हुई यह किसी से छिपा नहीं हैं। आज 
कल भूतपूर्व ऋषिसग्रदाय में सबसे ज्येप्ठ एवं श्रेष्ठ संत आप ही है । सप्रदायों 
के विल्लीनीकरण के पहले ऋषिसंप्रदाय के आचार्य भी आपक्री थे। आपकी 
नेश्राय में अनेक प्रतिभा-सपन्न सुयोग्य साथु-साध्वियाँ विचरण कर सर्वत्र धर्म का 
प्रचार कर रही है । शासनदेव से प्रार्थना है, आपके द्वारा सघ की यह उत्कृष्ट सेवा 
चिरकाल तक होती रहे । 
धर्म-प्रचार तथा कुछ आइचर्यजनक घटनाएँ 

श्री रत्नऋषिजी म० का स्वभाव बाह्य दृष्टि से तेज होने पर भी आतरिक 
इृष्टि से वे अत्यन्त सरल तथा सवेदनशील थे ॥ वे हिंसा को मिटाकर अहिसा 
स्थापित करना चाहते थे। इसके लिए उन्होने जगह-जगह अनेक प्रयत्न कियें। आपके 
उपदेश से कुडगाव के माधबरावजी काछे पटेल, अतरवल्ली के यशवतराव पटेल 
तथा जेऊर के नाथूजी पटेल आदि दस बारह घरवालो ने मदिरा मास आदि का 
परित्याग कर जेन धर्म का स्वीकार किया था। पूना जिले के राहू (पीपलगाव ) 
सामक ग्राम में श्री यशवतराव पटेल, मनाजी पटेल, रगनाथजी ढपढेरे आदि 
मडली आपके उपदेश से प्रभावित होकर विशेष धमेंप्रेमी बन गई थी । इसी 
तरह यहाँ किसी देवल के सामने पाँच बकरे प्रति-दिन नियमित रूप से मारे 
जाते थे तथा मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा के रोज होनेवाली यात्रा में लगभग 
चार पाँच हजार बकरे मारे जाते थ । इस प्रचड हिंसा को आपने अपने सदु- 
'पदेश-ड्वारा सर्वथा बद करा दिया । आपके उपदेश से कितने ही महाराष्ट्र के 
मूलनिवासियों ने हिंसा-परित्याग का नियम लिया। यह महती हिंसा सतत लगभग 
पाँच वर्ष तक बद रही, कितु महाराज श्री के बाद किसी प्रबल उपदेष्टा का 
सचारः नही होने से सुना जाता है कि बह पुत जारी हो गई। 

आपके स्वच्छ हृदय का पता इन दो घठनाओ से चलता है, म्हसा में 
चातुर्मासा्थ श्री रतनचदजी छाजेड के मकान में विराजते हुये श्री रत्तऋषिजी 
महाराजने आठ दिन की तपदचर्या की थी। उस समय एक बड़ा भारी भुजय 
निकल कर महाराजश्रो के सामने आया । छोगो ने उसे पकडने की इच्छा की ॥ 


परतु महाराज श्री ने उन्हे रोक कर उस पर रजोहरण रख दिया। रजोहरण 
रखते ही लोगो के देखते-देखते वह भद्ृष्य हो गया । 
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दूसरे दिन एक मृगशावक जगल से दौडता-दोडता आया और महाराजश्री 
जिस पाट पर अधिष्ठित होकर व्याख्यान फरमाते थे, उसके नीचे आकर बैठ 
गया । छोगो ने उसके सामने दूध तथा खाने की अनेक बस्तुएँ लाकर रखी, पर 
किसी की ओर उसने देखा तक नही । मौन-भाव से चुपचाप बेठा रहा, यहाँ 
तक कि हिला-डुछा तक नहीं । रात्रि को न मालूम कब उठ कर किधर चला 


गया । इस बात का किसी को पता तक नही लगा 9227 


दशिक्षा-प्रचार 


जन समाज में अधिकतर मरुधर-निवासी या वहा से चलकर व्यापार के 
निमित्त भिन्न भिन्न प्रान्तो मे रहने वाले वद्यवर्गीय जैत लोग घनिक हैं । 
उन्होने अपनी सूझ बूझ तथा मितव्ययिता के कारण अपनी अच्छी स्थिति बनाई 
है, पर शिक्षा की हृष्टि से यह समाज बहुत पीछे हैँ | इस समाज मे विद्या की 
इतनी महत्ता नही, जितनी द्रव्य की हे ॥ ये लोग एक ज्ञानी तथा विद्वान्‌ को अपेक्षा 
पैसे वाले घनिक्र की अधिक कदर करते हैँ । इसी कारण शिक्षा की दृष्टि से 
यह समाज बहुत पीछे हैँ । महाराज श्री समाज की इस अशिक्षित अवस्था स्ले 
बहुत चिन्तित रहते थे | उनके मन में सतत ये विचार चक्कर लगाते रहते थ 
कि समाज में इस अविद्या का अधकार कब दूर हो ? इसके लिए उन्होने अपन 
उपदेश द्वारा गाव-गाँव में वाच्रनालय तथा पाठशालाएँ स्थापित करने का सकल्प 
किया । पर यह कार्य दूसरो पर अवलबित होने से अपनी इच्छानुसार होना 
अशक्य था । फिर भी अपने प्रयत्न से घोडवदी, पीपछगाव, (पिसा) माडवगण 
चिचोडी, ( पटेल ) खुटेफल, मिरजगाव, करनारहा ओर पाथर्डी आदि अनेक 
स्थानों में घामिक पाठ्शालरूाएँ स्थापित की । पाथर्डी मे स्थापित श्री तितोक जैन 
विद्यालय का इति-वृत्त अत्यन्त रोचक एवं भव्य हैँ । उसके लिये एक स्वत॒त्र 
प्रकरण की आवश्यकता हैँ । वह महाराज श्री के प्रयत्नो का मूर्तरूप हैं । इस- 
लिये उसका इतिहास स्वतंत्र रूप से अछग ही दिया जा रहा हैं। अपने इस 


दीघेकालीन प्रयत्नों द्वारा महाराज श्रो ने शिक्षाविपयक जो उत्कान्ति की, 
उसे महाराप्ट्र-निवासी अच्छी तरह जानते हैँ । 


चिचपुर-निवासी श्रीमान्‌ कुंदनमछूजी युगलिया के सुपुत्र श्री उत्त मचदजी 
श्री साहेवरामजी गुगलिया के दुकान पर रहते थे। पाथर्डी में महाराज श्री का 
सवत १९७८ में चातुर्मास हुआ उस समय श्री रत्तऋषिजी म की सेवा में आत्ते- 
जाते थे। चातुर्मास उतरने पर महाराज श्री के साथ सेवामें रह कर ज्ञाव-ध्यान 
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सीखा और उनकी दीक्षा लेने की भावना हुई। विचरते हुए महाराजश्री बीड 
होकर नादूर पधारे। वहाँ पर संवत्‌ १९७९ ज्येष्ठ शुक्ल द्वितीया के रोज आप की 
दीक्षा हुई। दीक्षासबधी अरथे-व्यय नादुर-निवासो श्रीमान्‌ भिकचन्दजी चुन्नीलालजी 
कोटेचा एवं श्रीसंघ तथा जेबा पीपरी वाले श्री हीरालालूजी पन्नालालजी खिव- 
सराने उत्साह पूवेक किया था। आपका स्वभाव सरल था, सस्क्ृत प्राकृत एवं 
शास्त्रीय ज्ञान हासिल किया था। ज्येष्ठ गुरुबंघु श्री आनंद ऋषिजी म के साथ 
ही बडे प्रेम से रह कर संयम पालन किया था। आपका सवत्‌ २०१४ मार्गशीर्ष 
कृष्ण ८ गुरुवार के रोज शुजालपुर में समाधिपूर्वक स्वगवास हुआ। आपके स्म्र-. 


णार्थ धामिक परीक्षा बोड् पाथर्डी में उत्तम ज्ञान प्रोत्साहक पारितोषिक विभाग 
स्थापित हैं । 


स्वगंवास 


दीक्षानन्तर लूगभग ४८ वर्ष तक शुद्ध संयम का पालन करते हुए महा” 
राज श्री ने अनेकविध सुकृत्य किये । उसकी किचित्‌ रूपरेखा ऊपर दी गई है । 
इस प्रकार अनेकविध परीषह सहन करते हुये आपने साठ से ऊपर वर्ष व्यतीत 
किये । ब्रह्मचर्य के प्रभाव से आपके चेहरे पर प्रकाश झलकता था, जो कोई 
आपकी ओर देखता, वह चेहरे की कान्ति से प्रभावित हो जाता। सत्य जीवन होने 
के कारण आपको प्रकृति जरा उग्र थी, पर आप में वाचा-सिद्धि नामक अद्भुत 
गुण था। अज्ञात रूप से अचेतन मन द्वारा आपके मुँह से जो शब्द निकल जाते 
वे सिद्ध होते । 


सवत्‌ १९८४ का समय था । महाराज श्री भुसावल का चातुर्मास पूण 
कर हिगणघाट की ओर विहार कर रहे थे, रास्ते में पोटी नामक स्थान पर 
पहुँचने पर आपने आगे चलने के लिए अपनी बमसमथेता बताई । इसके पूर्व हाथ 
पाँव में दर्द रहने के कारण रालेगाव में आपने सात दिन तक स्थिरवास किया। 
असमर्थता के कारण उस समय आपने वह विश्वान्ति ली | तदवस्तर चतुर्थ प्रहर 
मे वहाँ से विहार कर मोजरी नामक गाम में पधारे। रात्रि में भयंकर ज्वर ने 
आप पर आधिपत्य जमा लिया । यह समाचार सुनकर (रात्रि में रालेगाव से 
अनेक श्रावक आकर आप से पुन अपने स्थान की ओर विहार करने के लिए 
आग्रह करने लगे | परंतु महाराज श्री अपनी इच्छानूसार वहाँ से आगे विहार 
कर कानगाव में पहुँच विश्वान्ति ली। रात्रि मे वहाँ के लोगो को धर्मोपदेश 
दे प्रात. काल मे विहार कर ६ मील दूर स्थित अल्लीपुर नामक ग्रास के निकट 
पहुँचे । वहाँ पहुँचते-पहुँचते पुन आपकी चलने की शक्ति क्षीण हो गई और 
इधर ज्वर का प्रकोप भी उत्तरोत्तर बढने लगा । तब असमर्थता के काझा 
निरुपाय हो एक वृक्ष के नीचे बेठ गये १ 
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वहाँ कुछ विश्वान्ति ले आगे बढ़ने पर आपश्री के शरीर का सतुरून नहीं 
रहा। चलते-चलते इबर उबर झोका खाने छगो । ऐसी परिस्थिति में महाराजश्री 
की अनिच्छा होने पर श्री आनन्दऋषिजी महाराज ने अपने हाथ के सहारे 
से उनके संतुलन को सम्हाले रखा । रुग्णावस्था-के कारण लगभग साढ़े नौ बजे 
अल्लीपुर ग्राममे श्री बिट्ठुल मंदिर के मंडप में उतरें। थोडा-सा जल लेकर महा- 
राज श्री वही लेट गये। ज्वर भी अंतिम डिग्री के पास पहुँच रहा था। इस 
भयंक्रर व्याधि में भी महाराज श्री ने ज्ञात चित्त से सवसे खमत खामना किया ॥ 
महाराजश्री का शरीर अत्यन्त तप्त हो गया था, साथ साथ घबराहट भी 
बढ रही थी । सुधार के कोई रूक्षण नही देख कर वहाँ के श्रावक तथा कुछ 
ब्राह्मण दो प्रसिद्ध वैद्यो को बुला कर छाये। एक वेच्च तो नाडी की गति देख कर 
मौन हो गया। दूसरे बेच्यने कहा--महात्माजी त्रिदोप में आ गये हे । तब आपश्री 
के पद्टशिष्य श्री आनन्दऋषिजी महा० ने पूछा--परिणाम क्‍या दीख पडता हे । 
वैद्य--प्रकृति सुधरने की आशा कम हैं, परन्तु अंतिम क्षण तक उप« 

चार करना हमारा कतंब्य हूँ । 
वद्यराज के निर्देशानुसार श्री उत्तमऋषिजी महाराज औपधघ लाये, देने पर तीत्र 
वेग से हिचकी पर हिचकी होने रूगी और मुँह से अनवरत रूप से झाग पर झाग 
निकलने लगे । महाराजश्री की ऐसी स्थिति देख पास में बंठी हुई एक अनुभवी 
श्राविका श्रीमती जतनबाई ने .कहा--अब औपध आदि का परित्याग कर महा" 
राजश्री को सथारा पचखा दीजिये। मुन्ति श्री आनन्दऋषिजी महाराज के लिए 
यह पहला ही प्रसंग था। यह सब देख सुन कर वे किकतेव्यविमूढ हो गये । 
दीक्षा लेने के बाद पिछले चौदह वर्ष से उन्होनें सतत अपने गुरु के साथ विहार 
किया था। कभी एक दिन के लिए उनसे वियुक्त नही हुए थे | उनके सान्निध्य 
में ही आपकी शिक्षा-दीक्षा हुईं। वचपन से आपश्री के साथ रह कर पू० उपाध्याय 
श्री आनन्दऋषिजी महा० ने अनेक अनुभव प्राप्त किये थे। इस समय अपने गुरू 
के ये सव उपकार मूर्तूप घारण कर उनके सामने उपस्थित होने लछगें। पर 
महाराजश्री की ज्ञाति के लिए आपने अपने गुरुदेव की आज्ञा लेकर अश्लपूर्ण 
नयनो से सागारी सथारा पचखा दिया। उस समय तक आपकी स्मृति ठीक थी । 
अत में इस पृण्यणाली आत्मा ने अपने इस जीर्ण शरीर को त्यागकर सवत्‌ १९८४ 
ज्येप्ठ कृष्णा सप्तमी सोमवार के दिन रूगभग वारह बजे उध्व॑ लोक की ओर 

प्रयाण किया। 
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इस प्रान्त में महाराज श्री का न तो पहले कभी आवागमन हुआ था और 
न वहाँ के लोगो से विशेष परिचय था। महाराज श्री के इस स्वर्गवास-स्थान में 
जेन श्रावकों के कैव्ल तीन घर थे। परतु इस पृण्यशाली आत्मा के पुण्य-प्रभाव 
से उस ग्राम के मारवाडी ब्राह्मण, माहेश्वरी तथा ग्राम की स्थानीय सारी जनता 
सहायतार्थ एकत्र हुईैं। अल्लीपुर के चादमलूजी कोठारी ने तत्काल अपने रूडके 
को मोटर से हिगनघाट भेजा | हिगलघाट में यह समाचार पहुँचते ही सारे सघमें 
शोक छा गया । वहाँ के श्रीमान्‌ जेठमरूजी लोढा, चुन्नीलालजी कटारिया, गणेश- 
सलजी कासवा आदि पच्चीस तीस श्रावक शव-सस्कार की चंदन आदि विविध 
सुगधित सामग्री लेकर अल्लीपुर पहुँचे | पुज्यपाद श्री रत्तऋषिजी महाराज जिस 
दिन अल्लीपुर स्थित विठुल मंदिरमे उतरे, उसी दिन आपकभ्नी का स्वर्गवास हो 
गया। स्वर्गवास होने पर भी आपका शरीर पहले की तरह कान्तियुकत था, 
उसमें कही पर भी विकृृति दृष्टिगोचर नहीं हो रही थी। अत एवं कुछ कर्मे- 
चारियो को संदेह हुआ, संभवत इन्हे कुछ दे-दिला कर इस अवस्था तक पहुंचाया 
गया है। महाराजश्री के पट्ठशिष्य उपाध्याय मुनि श्री आनन्दऋषिणी महाराज 
से भी इस सबन्ध में पूछ-ताछ की गई । श्री आनन्दऋषिजी महाराज ने 
'फरमाया--मेरे लिए ये देव-तुल्य हे, इन्होने वात्सल्य भाव से मुझे शिक्षा-दीक्षा 
दे कर उपकार किया है। इतने ही मे इनके पुण्य-प्रभाव से उस स्थान के माल 
गुजार को पता चलने पर वह दोौडे-दौडे चले आये। सब लक्षण देखकर उन्होने 
विचार किया--यह विद्वुल देव का मंदिर हैं और आज सोमवार का दिन हूँ । 
एक महात्मा के दिवगत होने के लिए जिस प्रकार का स्थान या समय चाहिए 
वह सब दृष्टिगोचर हो रहा है ओर फिर ऐसे सेवाभावी छिष्प तो सदेव इनकी 
छत्र-छाया में रहने की इच्छा करेगे” यह सब सोच कद उन्होंने कहा--ये पृष्य- 
शाली महात्मा हैं। 


तदनंतर सस्कार के पूर्व की सब विधि संपन्न कर शव शिविका में रखा 
गया । इस छोठे से याव में श्मशान-यात्रा के समय रूगमग पाँच सौ अन्य 
मतावलूंबियों ने तालू-मृदग बजाते हुये सहयोग दिया । 


ग्राम की स्थानीय जनता छूआछूत तथा पारस्परिक भेदभाव को त्याग कर 
अनन्य भाव से इस यात्रा में सम्मिलित हुई। यह सब आपके साघुजनोचित 
संयमपूर्ण जीवन का शुभ परिणाम था | 


॥ी विव्होंक जैन विद्यालय, पाथडों 
्शचस+ ते *वस्कुऋन 

इस विद्यालय का इतिहास अत्यन्त रोचक, भव्य एवं आकर्षक है | एक 
छोटी-सी सस्था अपने ब्येब की ओर निः्चछ रह सतत आगे बढते-बढते किस 
प्रकार महान्‌ रूप धारण कर सकती है, इसका यह मूर्तिमान्‌ रूप हैँ । इस सस्था 
ने अपने आपको श्रुव रूप देकर महाराष्ट्र में और भी अनेक स्थानों पर अपने 
समान समस्या खोलते के छिये मार्ग खोला हैं । लोकमान्य तिलक के देहावसान के 
वाद राष्ट्रपिता महात्मा गराधी ने जब इस देश का सूत्र अपने हाथ से छिया | 
तव इस संस्था का अकुर बोय/गग्ना । पिछले चालीस वर्षो से अनेक झंझावातों 
को सहन करते हुए आज इस विद्यालय ने इतना वडा रूप घारण कर लिया हैं क्रि 
उसे देखकर इसके आद्य सस्थापको को भी आाइचर्य हुए बिना नहीं रहता । गगन- 
मंडल में सूर्य के आसपास परिभ्रमण करने वाले नक्षत्रों की तरह इस सस्था के 
आसपास जो अनेक विष प्रवृत्तियाँ प्रारम्भ हुईं, उन्होंने इस संस्था की कीति में 
चार चाँद लगा दिये हैं । 


सूल कल्पना तथा आद्य सस्थापक 


श्री रत्नऋषिजी महाराज का संक्षिप्त जीवन-चरित्र लिखते समय में 
राजस्थानियो में वेग्यवर्गीय जेन समाज की शिक्षा-विपयक निर्माल्य स्थिति पर 
थोडा बहुत प्रकाश डाल चुका हूँ । श्री रत्नऋषि जी म० ने यद्यपि किशोरा- 
बस्था प्रारभ होने के पूर्व शेशवावस्था में ही दीक्षा ले ली थी, फिर भी वेष्य 
वर्ग में उत्पन्न होने के साथ उनक्रे आसपास इसी समाज के व्यक्तियों का वाता- 
वरण होने से वे इसकी प्रत्येक गति-विधि से सुपरिचित थे | अनेक प्रकार की 
कुरूढियो से ग्रस्त इस समाज को अंधकार में मग्न देख कर वे मन ही मन मुर- 
झाते रहते थे। अपने सामने इतर समाज के सुधारक वर्ग तथा शिक्षित वर्ग को 
देख कर वह उनसे किसी प्रकार का बोध नहीं ले रहा था । समाज के अधिकतर 
बालक दो तीन क्लास पढ़ने के बाद दूृकान पर बेठा दिये जाते और जीवनपर्यत्त 
अपने पिता के मार्गे का अनुसरण कर पैसा कमाने में ही अपना जीवन व्यतीत 
कर देते थे ॥ आजीविका का वह साधन भी आज कल के युग में प्रजस्त नहीं 
कहा जा सकता । अधिकतर व्यापारी साहुकारी लेन-देन का घंघा करते थे। 
थिक्षाप्रेमी, समाज-सुधघारक मुनि श्री रत्तकऋषि जी म० समाज की दरिद्रावस्था 
देख कर मन ही मन घुटते रहते थे । अनेक वार छोगो के सामने अपने हादिक 
विचार प्रकट करते, पर वे उस ओर कुछ घ्यात्त नही देते थे | अपनी पुरानी 
परिपाटी को छोडने का अभी तक उनमें साहस नहीं गाया । 


म्० श्री तिलोंक जैन विद्यालय का परिचय 

















हम इसके पूर्व श्री रत्वऋषि जी म० के इतिवृत्त में पढ चुके है कि उन्होंने 
मालवा, मेवाड तथा गजरात आदि प्रान्तों में सतत विहार कर प्रचुर अनुभव प्राप्त 
किया था। वे अनेक शिक्षाप्रेमी तथा शिक्षा-शास्त्रियों के परिचय में आये थे । 
इसाई समाज में अवैतनिक रूप से काम करनेवाले पादरियों तंथा रामक्ृप्ण 
मिशन के त्यागी सुधारक साधुओ के सुकृत्यो का उन्होंने अवलोकन किया था । 
इन मिशनरियों की तरह आपके मानस में विद्याविषयक कुछ उत्क्रान्ति करने की 
इच्छा हुई । इच्छा होते ही आप॑श्री ने इसे पूर्ण करने का संकत्प ले लिया 
अपने ध्येय के अनुसार आपश्री सारे दक्षिण प्रान्त मे पाठशालाओं का जाछू विछा 
देता चाहते थे । जहाँ कही जाते आपके व्यास्यान मे रूढियों के मूलोच्छेद तथा 
घामिक पाठशाला स्थापित करने का सकेत रहता । आपके व्याख्यान से प्रभावित 
होकर अधिकतर प्रारभशूर जन लोग तत्काल पाठशाला स्थापित कर देते, पर 
उसकी वय-मर्यादा अल्प ही रहती थी । बहुत-सी अकाल अवस्था में ही काल- 
कवलित हो गई । इस प्रकार की कुल तौ दस पाठशालाएँ स्थापित हुईं होगी । 
उनमें मुख्य ये हे >पिपछगाव पिसा, माडबंगण, चिचोंडी पटेल, मिरणगाव, कर- 
माला, घोडनदी, खुटेफछ आदि । इनमे से कोई चार महीने, कोई छह महीने, 
कोई एक साल, कोई दो साल और अधिक से अधिक तीन साल चल कर बन्द 
हो गई । महाराजश्री ने अपने हाथो प्रारभ की हुई पाठणालाओ को इस प्रकार 
थोडे ही समय में अस्त होते देख कर उन्हे स्थायी रूप देने के लिये विभेप चितन 
किया । चितन करते करते वे इस परिणाम पर पहुँचे । किसी स्थान पर पाठशाला या 
संस्था स्थापित कर उसे केवल अपने ही कार्य मे व्यस्त रहने वाले लोगो के भरोसे छोड 
देने से वह कभी स्थायी रूप प्राप्त कर नहीं सकती ॥ उसके लिये ध्रुवफड एकत्रित 
करने के साथ कुछ ऐसे सेवाभावी व्यक्तियों की नितात अवश्यकता है कि 
जो उसे सपन्न बनाने के लिए अपने समय का योग दान दे सके। 


श्री जैन ज्ञान फंड संध्या 


इस संस्था की उत्पत्ति का कारण कितना साधारण हैँ तथा किन कार्यकलापो 

से प्रभावित इस सस्था ने अपना आकार धारण किया, उसका विवरण इस 
प्रकार है - सवत्‌ १९७७ के वर्षमें समाज-सुघारक, शिक्षा्रेमी, उम्रविहारी, 
प्रात स्मरणीय, परमोपकारी दिवग्रत श्री १००८ श्रीरत्तऋषिजी महाराज ठाणे २ 
का चातुर्मास अहमदनगर हुआ । अपने चातुमस-कालमे एक बार स्व. श्रीरत्न- 
ऋषिजी म. गाँव के बाहर स्थंडिल भूमि के लिये बाहर -पवारे हुए थे। उस समय 
उन्होंने गाँव के वाहर इतर समाज के व्यक्तियों द्वारा स्थापित एक छात्रालूय में दो 
बनाथ जैन विद्यार्थी देखे। इत दश्य को देख महाराजश्री गहरे विधार से मग्न' 
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मन 
] 


श्री ततोक शताहवदी असिनन्दन ग्रंथ 
हो गये | स्थानक में लौटकर आपशी ने समाज की दयनीय स्थिति का वर्णल 
करते हुए निराश्चित छात्रों के अध्ययनार्थ छात्राछ॒य स्थापित करनेके लिये जोगीला 
उपदेश दिया। आपके प्रोत्नाहन पूर्ण व्याख्यान से >रित होकर स्थानीय जनता के 
हारा, तत्काल १५ हजार रुपयो की सहायताप्रीत्यर्थ आकर्े लिखें गये । पर एक 
छोटी-सी वात के कारण वह शुभ कार्य वही रुक गया। 


चातुर्मास समाप्त होने प्रर आपश्ली ने अपने विहारानुक्रम से पाथर्डी पदार्पण 
किया । यहाँ आते पर आपनश्री को ऐसा लगा, मेने अपने जीवन-काल में अन्य 
स्थानों पर अनेक पाठजालाएँ स्थापित की, पर कोई ऐसी नहीं दिखाई देती, जो 
चिरकालू तक अपने सुबण को अक्षुण्ण रख सके। पर इस स्थान पर जैन पाठ- 
शाला स्थापित करने पर वह स्थाई हो सकती हैँ । यहाँ आसपास के गावों में अपने 
समाजके वहुतसे घर हे । अपने समाज में जो आश्रय-विहीन जैन विद्यार्थी है, 
उनके शिक्षण के लिए अन्य किसी जगह सुविधाजनक स्थान दुष्टिगोचर नही 
होता । इसलिए यहाँ सब प्रकार से पाठगाछा का प्रारभ होना सुसंगत है । इस 
प्रकार महाराजश्नी ने पाथर्डी मे उपस्थित जनता को अपने व्याख्यान द्वारा उद॒वो- 
घन दिया । 


व्याख्यानके बाद दूसरे दिन अर्थात्‌ सव॒त्‌ १९७७ माघ शुक्ल १४ सोमवार 
ता २१-२-२१ को वहाँके स्थानीय लोगो की सभामे महाराजश्नी ने पुनः जेन 
पाठशाला की आवच्यकता बतलाई। व्याख्यान के पश्चात्‌ दो सद्गृहस्थों ने विचार 
कर ऐसा प्रस्ताव किया- 


“उत्तम कार्य को चिर॒स्थाई बनाने के लिये द्रव्य की बहुत आवश्यकता हूं, 
परन्तु अन्य व्यक्तियों के मन को कप्ट पहुँचा कर द्रव्य ग्रहण करना योग्य नही, और 
नही ग्रहण करने पर संस्था का चिरकाल पर्यन्त स्थायी होना शक्‍्य नही । इस- 
लिए प्रत्येक 'जेनगृहस्थ से कम से कम एक आने से छगाकर एक रुपये तक का 
मासिक चन्दा एकत्रित करना चाहिए। यदि किसी की इससे अधिक रकम देने की 
भावना हो तो वह पेटी खाते में जमा की जाय | इस प्रकार पाँच वर्ष व्यतीत 
होने पर जब योग्य रकम इकट्ठी हो जाय, तब इस स्थान पर सर्वानमति से जैन 
पाठशाला खोली जाय,, ह 


यह प्रस्ताव सर्वानुमति से पास होने पर उसी दिन पाथर्डी में “श्री जेब 
ज्ञान फंड संस्था ” की स्थापना की गई । इस अवसर पर गाँववाले श्रावको ने 
घर्स्थानक के लिए ३१०० रुपयो का चदा किया । जिसमें १००० रू. श्री- 
मोतीलालजी गुगल्िया, १००० रु, श्री उत्तमचन्दजी मुथा, ७५०० रु श्री माणक- 
चंंदजी गाबी और ६०० रुपयेमें वाकी सब श्री संघने भाग लिया था। 
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क्री लिलाक घतावदी असमनिनस्दन अंथ गे 
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८ »  हीराचंदजी शिवछालूजी नाहर » अमलतनेर 

५ ,  चंद्रभानजी चन्नीकालजी मथा न 
2०. +» हीराचन्दजी गलावचन्दजी मृुणोत्त » [प॒व्ठवडी 
29 किसनदासजी ही रालालजी गाघी » पाथर्डी 
2२ , जेठमलूजी मारुतीलालूजी कटारिया » खरबंडी 
१३ »  हीराचन्दजी गृलावचन्दजी संचेती » शिरूर 

४ ,, लालचन्दजी रतनचन्दजी भटेवडा » रोहू (पिपव्छमाव) 
92५. ,) मेघराजजी किसनलछालजी कुंकुलोकछ » कैलव 
१६ ,| नारायणदासजी कन्हँयालालजी काकरिया ,, पाटोदा 
१७ ,, जीतमलजी ताराचन्दजी कोठारी » जशिरसमार्ग 


चइन सब कछोगो का इस सस्था के लिये बहुत बडा योगढान हैँ । अपने गाँव में 
इसी तरह आस पास के गाँवो में से एक बाने से एक रुपये तक की मासिक रकम 
त्येक निश्चित व्यक्ति के पास से एकत्रित कर प्रतिवर्ष पाथर्डी भेजना क्रितत। 
कठिन काम हैं ? पर इन सब व्यक्तियों नें इस काम को अपना काम समझ- 
कर परोपकार वृत्ति से यह कार्य किया। 


इस प्रकार चन्दरा एकत्रित करते करते छाई वर्ष हो गये । ढाई वर्ष की 
छोटी अवधि में भी यह रकम ४००० के आस पास पहुँच गई थी । इस रकम 
में विवाह प्रसग पर वर-वधू पक्ष की ओर से प्रदत्त ११-११ रुपयो की सहा- 
यता का भी मेम्बरोनें ज्ञान फड सस्था में सहयोग लिया था । वह भी सम्मिलित 
हैँ । तदनन्तर सस्था के सेवामावी कार्यकर्ताओं को चन्दा देनेवालो ने कहा कि 
४ फंड अभी तक जमा किया जा रहा हैं, पर उसका कुछ भी प्रत्यल्ल परिणाम 
दृष्टिगोंचर नहीं हो रह ! इस लिये जितना फड एकत्रित हुआ हो, उसके 
द्वारा जन पाठयाछा का प्रारंभ कर देना चाहिये। 


यद्यपि पहले जेन ज्ञान फंड संस्था की योजना बनाते समय स्व श्री रत्न- 
ऋषिजी महाराज के समक्ष यह निजचय हआ था कि पाँच वर्ष तक नियमित 
रूप से चन्द्रा एकत्रित हो जाय, तत्पच्चात सर्वानमति से फाठशाल्ा स्थापित की 
जाय | ढाई साल्‍रू के भीतर ही जनता की जैन पाठ्यारा जल्दी स्थापित करने 
की बढती हुई भावना देखकर यह विचार स्थगित करना पडा और जन साधा- 
रण की इस भावना से मंम्बरों ने पाथर्डी कार्यालय के अध्यक्ष, मत्री आदि को 
अवगत किया | इस पर योग्य विचार कर सबत १९८० चैत्र शक्ल $५ को 
पाथर्डा मे श्षा जन ज्ञान फइ नसस्था के कार्यकारिणी तथा सहायक मेंबरोी की सभा 


ए्२्‌ श्री तिलोंक जैन विद्यालय का परिचय 








अगले साल महाराजश्री का पाथर्डी में चातुर्मास होने पर इस ज्ञान फंड 
की प्रगति अच्छी हुई। यहाँके चातुर्मास काल में अन्य गाँवों के अनेक श्रावक 
कारणविशेष एवं सेवा-निमित्त घर लेकर रहे थे। और आपकश्री पर जनेतर 
सप्रदाय के लोगो का भी प्रेम अत्यधिक था। अत व्याख्यान में परिपद्‌ पर्याप्त 
परिमाण में उपस्थित रहती थी । पर्यूषणपवे में आपश्री के सदुपदेश से श्री जेव 
ज्ञान फंड संस्था में लगभग ८०० आठ सौ रुपये एकत्रित हुए । 

चातुर्मास संपन्न होने पर महाराजश्री ने महोटा, चिचपुर, अमलनेर, 
गोमलूवाडा, शिरूर, भालगाव, खरबंडी, टाकल्ठी, शिरसमार्ग, तिब्गाव, बीड+ 
नादूर, कलब, आदि स्थानों में विहार कर अपने उपदेशो द्वारा उपर्युक्त “ज्ञान 
फंड संस्था” के लिए चंदा एकत्रित करने के लिए स्थानीय लोगो को प्रेरित किया । 
उस समय एक आने से लगाकर एक रुपये सरीखी छोटी-सी रकम देख कर अनेक 
भव्य लोग स्वयं प्ररणा से यह रकम पाथर्डी श्री जैन ज्ञान फंड संस्था को भेजने 
लगे। इस रकम को एकत्रित करने के लिये किसी वेतनिक कर्मचारी की नियुक्ति 
नही की गई । समाजके सेवाभावी अनेक व्यक्तिओ ने स्वयं यह जिम्मेवारी अपने 
ऊपर उठा ली । संस्थाके मेबर आसपास के गाँवो से यह रकम एकन्नित कर पाथधर्डी 
भेजने लगे । बाहर गाँव के ऐसे व्यक्तिओ में नादूर निवासी श्रीमान्‌ चुन्नीलालजी 
कोटेचा का नाम मुख्य हैँ। उन्होंने आस-पास के स्थानों में घूमकर इस सस्थाके 
लिए बहुत रकम एकत्रित की। इस सेवाभावी सद्‌गृहस्थ ने रूंबा जीवन प्राप्त 
किया । अपने जीवन के अंतिम क्षण तक वह किसी न किसी सत्प्रवृत्ति में मस्त 
रहे । अतिम समय में उन्होंने काम करते करते किसी प्रकारके रोग से ग्रस्त हुए 
बिना अपना यह देह छोडा। दिवगत होनेके पहले इस वृद्धावस्था में भी अपने 
आसपास के सब स्थानों में जाकर वहाँ विराजित संत तथा सतियो का दर्शन 
कर लिया था। 


श्री जेन ज्ञान फड सस्था के उस समय सर्वानुमति से श्रीयुत जेठमलूजी 
मोतीलालजी गुगलिया अध्यक्ष और श्रीयुत नेमीचदजी उत्तमचदजी मुथा महामंत्री 
चुने गये। तथा बाहर के व्यवितयो में श्री चुन्नीछालजी कोटेचा प्रात्तीय मंत्री 
नियुक्त किये गये । इसके अतिरिवत बाहर के सतरह गावो के सतरह मेंबर और 
कार्य समिति में रखे गये। उनके नाम क्रमश इस प्रकार हे । :--- 


१ श्रीमान्‌ जीवराजजी फत्तेचदजी लोढा मु कलूंब 

२ »  उमेदमलजी हीरालालूजी गुगलिया » लोहसर 
४. मानकचदजी पूनमचदजी » पधाटशिरस 
हो .छ जवानमरूजी मोतीलालजी ७ मिरी 

५ ,,. पूनमचदजी चादमरछूजी भडारी ७ भालगांव 
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६ श्रीमान्‌ किसनदासजी मुकनदासजी मेहेर मृबाप्टी 

७. .,) राजमलजी सुखलालजी कोटेचा » वीड 

८ »  हीराचंदजी शिवरलारूजी नाहर » अमलनेर 

५ ४. तद्रभानजी चुन्नीबालजी मृथा हा 
2० »  हीराचन्दजी गुलावबचन्दजी मुणोत्त 3. पिपछवई 
22 » . किसनदासजी हीराकालजी गावी » वीथर्डी 
2२ ,,  जेंठमलूजी मारुतीलालजी कटारिया » खरवबंडी 
१2३ हीराचन्दजी गूछावचन्दजी संचेती 9» शिरूर 
2४ ,... छालचन्दजी रतनचन्दजी भटेवडा » राहू (प्िपरद्ठगात्र) 
१५ ,,. मेघराजजी किसनलालजी कुंकुलोछ » कैलव 
१६ ,) भारामणदासजी कन्हेयालालजी काकरिया ,, पाठोदा 
१9 ,, जीतमलजी ताराचन्दजी कोठारी » जिरसमार्ग 


० 


इन सब लोगो का इस सस्था के लिये बहत वडा योगदान हैं | अपने गाँव में 
उसी तरह आस पास के गाँवों में से एक आने से एक रुपये तक की मासिक रकम 
त्येक निश्चित व्यक्ति के पास से एकचित कर प्रतिवर्ष पाथथर्डी भेजना कितना 

कठिन काम हैं ? पर इन सब व्यक्तियों नें इस काम को अपना काम समझ- 
कर परोपकार वृत्ति से यह कार्य किया । 


इस प्रकार चन्दा एकच्रित करते करते ढाई वर्ष हो गये । ढाई वर्ष की 
छोटी अवधि में भी यह रकम ४००० के आस पास पहुँच गई थी । इस रकम 
में विवाह प्रसग पर वर-वध्‌ पक्ष की ओर से प्रदत्त ११-११ रुपयो की सहा- 
यता का भी मेम्बरोने ज्ञान फड सस्था में सहयोग लिया था । वह भी सम्मिलित 
हैं । तदनन्तर सम्था के सेवामावी कार्यकर्ताओं को चन्दा देनेवालों ने कहा कि 
४ फंड अभी तक जमा किया जा रहा है, पर उसका कुछ भी प्रत्यक्ष परिणाम 
दृष्टिगोचर नही हो रहा हैं ” इस लिये जितना फड एकत्रित हुआ हो, उसके 
द्वारा जैन पाठयाला का प्रारंभ कर देना चाहिये। 


यद्यपि पहले जैन ज्ञान फंड संस्था की योजना बनाते समय स्व श्वी रत्न- 
ऋषिजी महाराज के समक्ष यह निवचय हुआ था कि पाँच वर्ष तक नियमित 
रूप से चन्दरा एकत्रित हो जाय, तत्पच्चान्‌ सर्वानुमति से पाठ्णाला स्थापित की 
जाय । ढाई साल के भीतर ही जनता की जेन पाठणाला जल्दी स्थापित करने 
“की बढती हुई भावना देखकर यह विचार स्थगित करना पडा और जन साधथा- 
रण की इस भावना से मेम्बरों ने पाथर्डी कार्यालय के अध्यक्ष, मत्री आदि को 
अवगत किया | इस पर योग्य विचार कर सवत्‌ १९८० चैत्र बाक्ल »५ को 
पायर्डी में श्री जन ज्ञान फइ समस्या के कार्यकारिणी तथा सहायक मेंबरों की सभा 


श्छ श्री तिलोक जैन विद्यालय का परिचय 











बुलाई गई । उसमे प्रातीय मंत्री आदि आये, परन्तु तीन चार मेम्ब्रों के नही 
भाने से दिलगिरी व्यक्त की गई। इस कमेटी में दस तवीन सद्गृहस्थों की मेम्बर 
रूप से नियुक्ति की गई और पाच अ्रस्तावों' में से तीन मुख्य प्रस्ताव पास किये 
गये । 

प्रथम प्रस्ताव- नादूर तथा पाथर्डी ऑफिस की रकम इस सयय साढ़े 
चार हजार रुपये के लगभग हे, उसके व्याज से इस ससस्‍्था के लिये रकम खर्चे 
की जाय | 


द्वितीय प्रस्ताव :-ज्येष्ठ शुक्ल पुणिमा तक श्रीजन पाठशाला का उद्धा- 
टन किया जाय । 


तृतीय प्रस्ताव :-खोली जाने वाली पाठशाला मे व्यावहारिक तथा घामिक 
शिक्षण दिया जाय। - 


इस प्रकार तीन प्रस्ताव पास हुये। दूसरे प्रस्तावानुसार द्वितीय ज्येष्ठ 
कृष्ण पचमी सबत्‌ १९८० तदनुसार दिनाक ५-५-१९२३ को जेन ज्ञान फंड पाठ-- 
शाला का उद्घाटन किया गया। इस पाठशाला के प्रारभ काल में स्थानीय 
श्री मानकचदजी गाधी ने छह महीने तक बिना किराये के अपना स्थान मुफ्त 
दिया। उन समय पाठझ्ाला के लिये जब अध्यापक की नियुक्ति का प्रश्न आया, 
तव प मृनि श्री रत्तऋषिजी म ने फरमाया कि “सस्थाके पास इस समय कुल 
४५०० रुपये है। उनका साहुकारी ध्याज ३३॥॥ तेतीस रुपये बारह आना मिल 
सकता हैं इसलिये मूल रकम को कायम रखकर इसके व्याज से पाठशाला के शिक्षक 
के वेतन का प्रबध किया जाय। फलरूत ३३॥॥ रुपये में बारह आने बचा कर 
तेतीस रुपये मासिक में स्थानीय श्री गोविदराव सीताराम वराडे नामक व्यक्ति 
को जन धर्म का शिक्षण देकर उनकी अध्यापक रूपसे नियुक्ति की गई। 


जिस समय इस पाठजश्ाला की स्थापना हुई उस समय सस्था में शिक्षण 
ग्रहण करनेके लिये गाँवके नो विद्यार्थी प्रविष्ट हुए। उनके ताम इस प्रकार हे- 
(१) अमोलकचद नवलूमलछूजी सुरपुरिया (२) रिखबदास बापूराव रणदिवे (३) 
झुंबरलालू रामचंदजी मुथा (४) सुगनचंद सुखराजजी कुचेरिया (५) अमोलकचद 
मूलतानचदजी गुगलिया (६) गोकुलदास पूनमचदजी गराधी (७) सुमति बापूराव 
रणदिवे (८) चदनमल नवलूमलूजी गाधी (९) बनसीछालजी रामचदजी मृथा । 


पाठशाला स्थापित होने पर चार महीने भी पूरे नही होने पाये कि इतनी 
थोडी-सी अवधि में गांव तथा परणाँव के सशुल्क नि शुल्ल विद्यार्थी मिलकर कुल ३५ 
के लगभग शिक्षण लेने लुगे। उस समय पाठल्याला तथा बिद्याथियो के लिए जो 
नियम बनाये गये वे इस प्रकार हे - 


श्री तिदीक शताव्दी अभिनंदन ग्रंथ 5 





नियमावली 
- इस सस्थाक्रा नाम ” श्री जैन ज्ञान फइ पाठशाला ” हूँ । 


उद्देश्य :- जैन समाज में घामिक तथा व्यावहारिक शिक्षण का प्रसार 
करने की दृष्टि से इस संस्था का निर्माण किया गया हे। धार्मिक जिक्षण को 
छोड कर जेपष व्यावहारिक जिक्षण इस पाठशाला में सरकारी शिक्षण के अनुसार 
ही दिया जायगा | व्यवस्थो-इस संस्था की सब व्यवस्था “ श्री जैन ज्ञान फड 
कप्रेंटी ” के अधिकार में ग्हेगी। इस संस्थाके अध्यक्ष श्रीमान्‌ मोतीकालजी जेठ- 
मलजी' गुगलिया, महामंत्री श्रीमान्‌ उत्तमचंदजी नेमिचदजी मुथा, और कार्य 
निरीक्षक श्रीमान हीरालालजी किसनदासजी गावी नियुक्त किये जाते हे । 


विद्यार्थी-संबंधी नियम 
इस सस्था में सथुल्क और निःशुल्क दोनो प्रकार के विद्यार्थी लिये जा यँगे ॥ 


१५ 
डा शी फ्‌ 
बे 
हल » अल 


| नि.शुल्क विद्यार्थियों के पास से भोजन या दूसरा किसी प्रकार का खचे 
- - नही लिया जायगा। & 
(३) विद्यार्थी के सरक्षक अपने पुत्रो को निशुल्क श्रेणीमे रखना चाहे तो उन्हें 
अपन गाँव के दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा अपनी गरीबी को प्रमाणित 
. करना होगा । ऐसा करने पर ही छात्र नि शुल्क की श्रेणीमें रखें जायगें ॥ 
(४) इस सस्यथा में प्रविष्ट होनेवाले छात्र की अवस्था कम से कम ९ वर्ष की 
होनी चाहिए । क 


(५) इस संस्था में प्रविष्ट होने वाले विद्यार्थी को प्रविप्ट होने के वाद कम से 
कम तीन वर्ष तक यहाँ रहना आवबच्यक होगा । 
. - (६) सथुल्क विद्यार्थियों के पास से प्रतिमास सात रुपये भोजन खर्चे के रूप में 
लिये जायेंगे। ये रुपये उनके सरक्षको को छह महीनें पहले ही जमा करा 
देने चाहिए। 


(७) इस सस्यथा में रहनेवाले विद्यार्थी के लिये अविवाहित रहना आवश्यक 
होगा। इस सस्‍था का यह मुख्य तुहे हे कि ब्रह्मचर्य ब्रत का भग करनें- 
वाले विद्यार्थी का इस सस्थामें प्रवेश सर्वत्ा निषिद्ध रहेगा। 

(८) विद्यार्थी को सस्था में प्रविप्ट करते समय उनके संरक्षकों को संस्था के 
अधिकारी के पास एक करारनामा लिख कर देना होगा। यह करार+-- 
नामा लिखने के वाद उसमें लिखित ज्र्तों का पाछन करना होगा 
नही तो उसमें लिखी हुई नुकसानी की भरपाई करनी होगी ॥ 


श्ट श्री तिलोक जन विद्यालय का परिचय 











श्री तिलोक जेच पाठशाला पाथर्डी को पहले-पहल जो शिक्षक अध्यक्ष 
एव मत्री प्राप्त हुए, वे तीनो अपने त्यागमय जीवन के लिये सर्द व प्रसिद्ध रहेगे। 
श्री गोविदराव सीताराम वराडे मास्टर 'ने अपने कार्य-काल में इस सस्था की 
बहत बडी सेवा की । प्रारंभ में वे ही इस संस्था के शिक्षक, चपरासी, अर्थलेखक 
आदि सब कुछ थे । जब देखो तब उन्हे संस्था के विकास की ही चिन्ता वनी 
रहती थी । ला छ है - 
उस समय सस्था में किसी प्रकार का टेबल कुर्सी आदि-फर्नीचर नही था। 
फिर भी यह त्यागी, सेवाभावी, अध्यापक प्राचीन कलछाचार्यों की तरह केवल 
टाटपट्टी पर बठ कर पढाते थे । अध्यापन के समय भी अंग्रेजी, गणित, मराठी, 
इतिहास भूगोल भादि विषय तो ये पढाते ही; थे, इसके अतिरिक्त धामिक विषय 
भी आँप ही पढाते थे । आज पाथर्डी तथा आस-पास के,गाँवों के हजारो विद्या- 
थियो ने आप से शिक्षण लिया है । सारी जनता आपको आदर के साथ सबोधित 
कर बहुमान करती हैँ। इस प्रकार यह अध्यापर्क सस्था के सौभाग्य से प्राप्त 
हुए थे । इस सस्था के कण-कण में इस शिक्षक का. पसीना दृष्टिगोचर हो रहा 
हैँ । अभी भी यह वृद्ध अध्यापक पाथर्डी में जीवित है। माथर्डी पाठशाला के 
निर्माण में इस सेवाभावी मास्टर की कीति सदंब अक्षण्ण रहेगी। कं 
इसी प्रकार पाठ्शाला के अध्यक्ष श्रीमान मोतीलालजी जेठमरूजी गृगलिया 
ओर सेक्रेटरी श्रीमान्‌ उत्तमचन्दजी नेमिदासजी म-था इन दोना पदगह॒स्थो का इस 
संस्था के निर्माण में बहुत बुडा योगदान है । दोनी ने २७. वर्ष पर्यच्त इस संस्था 
* की अखड रूप से सेवा की-। १२ वर्ष पर्यत ये दोनों बारह, बारह रुपये मासिक ,के 
हिसाब से इस सस्था की आशिक सहायता करते रहे । इसके अतिरिक्त अध्यक्ष 
महोदयने इस पाठशाला के - निर्माण में आज तक़-चालीस - हजार रुपये- प्रदान 
किये। उनमे से पंद्रह ,.हजार तो समय. समय पर- विविध प्रसगो में हजार, -पाँच 
सौ आदि के रूपमें देते रहे-और पच्चीस हजार-रुपये अपनी अतिम अवस्था में: 
स्वगंवास होने -के पूर्व एक- ट्स्ट बनाकर एक मठ्त विये। इसी तरह महामत्री 
महोदय मथाजी, ने भी प्रसग प्रसंग पर पद्रह हजार रुपयो की सहायता पाठशाला 
को पहुँचाई | हि जी टोए छह मा मी 
के ये दोनो जीवित रहे, तव तक संस्था के काम को अपने घर का काम समझ 
कर करते रहे। उन्हे सदेव इसके विदास की चिता बनी रही | इस पाठल्ञाला 
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के कण कण में इन दोनो का चाम अंकित है। मेने तो इस संस्था को कभी देखा 
नही, केवर उपाध्याय मुनत्रि श्री आनन्दऋषिजी महाराज तथा रिपोर्टो द्वारा 
इसके बारेमे कुछ जानकारी प्राप्त की है। फिर भी आज्ञा करता हूँ कि, सस्था के 


वर्तमान अधिकारियों ने इन दोनो सद्गत त्यागी पोषको के तेलचित्र सस्था में 
अवद्य स्थापित किये होगे । 


इसी प्रकार इस पाठबाला के आश्य प्रेरक एवं सद॒पदेशक, स्वर्गीय, पुज्यपाद 
श्री रत्तऋषिजी महाराज को विस्मृत नहीं किया जा सकता। दुनिया में धनिक 
लोग अनेक पडें हे, पर उस बन का किस दिग्यामें उपयोग होना चाहिए इसका 
मार्ग-दर्शन करने वाला त्यागी महात्मा होता हैं। इस दृष्टि से दान देनेवाले 
घनिको की अपेक्षा एक त्यागी संत की महत्ता बहुत अधिक बढ जाती हैं । 


परमोपकारी श्री रत्नऋषिजी महाराज ने ही समाज के बालकों की ओर 
कारुण्य वृत्ति रखकर इस पाठझ्ाला का प्रारम्भ किया। उसके लिए अपनी पैनी 
हुष्टि से द्रव्य एकत्रित करने की प्रेरणा दी । और जबतक जीवित रहे, अपने 
चचनानुसार तीन वर्ष पर्यनत चाहे जहाँ होते, विहार कर साहू में एक बार 
पाठयणाला का निरीक्षण करने के लिये अवव्य पधारते थे। विहार के समय भी 
इस संस्था के विकास के लिये उनका सतत चिन्तन चलता रहता था। इस हृप्टि 
से आपश्री का इस सस्था के निर्माण में बहुत अधिक योग दान हूँ | आपश्री के 
स्वर्गवास के बाद आप के पट्ट शिष्य उपाध्याय मनि श्री आनन्दऋषिजी म० 
ने इस सस्था की वागडोर अपने हाथ में छी हँ ओर अपने कुशल नेतृत्व 
द्वारा इस संस्था का सदेव विकास कर रहे हैं। आज विद्यालय के इर्दे-गिर्द 
श्री रत्न जेन पुस्तकालय, श्री अमोल जैन सिद्धात गाला, श्री तिछोक रत्न 
स्‍्था० जैन घाभिक परीक्षा वोर्ड, श्री वद्धमान जैन धर्म शिक्षण प्रचारक 
सभा, श्री देवप्रेम स्था० जैन उपकरण भंडार, सुधघर्मा मासिक पत्रिका आदि विविध 
प्रवृत्तियाँ हष्टिगोचर हो रही हें । ये सव आपकी सूझके परिणाम है । विहार 
या चातुर्मास काल में आप चाहे जहाँ हो, सस्था के समाचार सचारूक लोग पहुँ- 
चाते रहते हे और संस्था को वडी से बडी कठिनाई से निकालकर उसे सरल 
मार्गे की ओर गति देतेवाले आप ही है । आप ही के पुण्य-प्रभाव से समय २ पर 
इस संस्था को वडी सहायता मिलतो रहती है । 


श्छां 
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इसके पूर्व हम उल्लेख कर चुके हे कि सस्था को स्थापित हुये पूरे चार 
महीने ही नहीं होने पाये कि इतनी अल्प अवधि में वहाँ ३५ विद्याथियों की 
सख्या हो गई । उसमे वाहर के भी अनेक विद्यार्थी थे । इन बाहर के विद्याथियों 
के लिए पाठशाला के साथ एक छात्राहूय खोला गया । इस समय “श्री ज॑न- 
ज्ञानफड संस्था के पास ४५०० रुपये जितनी बहुत कम रकम थी । उसके ब्याज 
से केवल एक वराडे नामक शिक्षक की नियुक्ति की गई थी। अब छाव्रालूय के 
निमित्त मूल धन में से खर्च करने जैसी स्थिति इस सस्था की नहीं थी | इस- 
लिये छात्रालय में रहने वाले निःशुल्क विद्याथियो के भोजन आदि की जिमेवारी 
समाज के उदार घनी व्यक्तियों ने अपने ऊपर उठा ली। छात्रालय में निवास 
करतेवाले छात्र समाज के स्थानीय प्रमुख सद्गृहस्थो के यहाँ भोजन करते थे ॥ 
छात्रालय प्रारंभ करते समय असमर्थ विद्यार्यीपरों को बिना किसी भेदभाव के भोजन 
कराने वाले स्थानीय उदार व्यक्तियों के नाम इस प्रकार हें- (१) श्री मोती- 
लालजी गुगलिया (२) श्री उत्तमचन्दजी मुथा (३) श्री हीरालालजी गाधी (४) 
श्री मुलतानचन्दजी गुगलिया, इनमे से प्रथम दो सज्जनो ने दो असमर्थ छात्रो का भारु 
अपने ऊपर उठाया और अवशिष्ट दो ने एक एक विद्यार्थी का। इस प्रकार की सहा- 
यता का क्रम सात महीने तक चलता रहा । बाद में छात्रालय स्थापित होने पर 
प्रतिविद्यार्थी के सात रुपये के खरे के हिसाब से छात्रालय को सहायता प्रदान 
करते रहे । इस प्रकार मूल रकम बसी की वैसी सुरक्षित बनी रही। 


इसके बाद फिर थोडे से समय में पाठशाला में ६३ विद्यार्थी प्रविष्ट हुए। 
इनमें से छात्राव्य में चालीस विद्यार्थी रहते थे । उनमे से भी तेवीस छात्र 
निशुल्क थे, पर इनके निवास-भोजन आदि के खर्च का बोझ संस्था पर किसी 
प्रकार नही पडने दिया । समाज पूर्ववत्‌ इन विद्याथियो की व्यवस्था करता रहा ॥ 
अब अनेक सद्गृहस्थ एक एक असमर्थ विद्यार्थी के खचे का भार अपने सिर पर 
ले उक्त रकम सस्था को भेजने लगे । इस प्रकार “श्री जैन ज्ञानफंड ” पेटीखाता, 
तथा छात्राल्य के खाते को अच्छी सहायता मिली । 

सन्‌ १९२४ से १९२७ तक की द्वितीय वाषिक रिपोर्ट के छद्ठे पृष्ठ के 
अंत में जो विवरण प्रकाशित हुआ हूँ उसके आधार से लिख रहे हे.--- 


दिनाक ३०-४-२७ तक पाठशाला में बालकों की संख्या १२८ थी ॥ 
पाठशाला की वापिक परीक्षा होने पर अग्रिम वर्ष में लगभग ३०--४० विद्या- 


श्री निलोब्द शताव्दी अभिननन्‍दन पंथ 
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थियो की सख्या वढ गई | उस समय पाठशाला में सात शिक्षक थे और शिक्षण 
मराठी बालवर्ग से लेकर सातवी कक्षा तथा अंग्रेजी प्रायमर से अंग्रेजी चतुर्थ कक्षा 
तक दिया जाता था । अभ्यासक्रम सरकारी घोरण के अनुसार होने पर भी घामिक 
शिक्षण बाल वर्ग से लेकर सब वर्गों तक दिया जाता था। दूसरी पाठणालाओ की 
अपेक्षा इस पाठशाला की यह एक महती विशेषता-प्रारभ से ही रही हू । इसी प्रकार 
संस्कृत, मराठी चतुर्थ कक्षा से ही सिखाया जाता था। इसके भत्तिरिक्त कुछ शिक्षक 
विशेप परिश्रम कर एक वर्ष में दो दो वर्गों की पढाई करा कर विद्याथियो की 
एक साल की बचत करा देते थे | दिनाक ३०-३-२४ से लेकर ३००४-२७ 
की अवधि के बीच वापिक परीक्षा के लिये श्री कुंदनमलूजी शोभाच दजी फिरो- 
दिया वी. ए. एल एल वी श्री माणकचन्दजी किसनदासजी मुथा, वी ए एल- 
एल वी श्री शकरराव नवाथे, एमू ए हेड मास्टर ए सोसायटी हाइस्कूल, 
श्री भोडक एम्‌ ए. श्री चुन्नीलालजी नेमिचन्दजी संकलेचा बी. ए एल एल बी 
दानवीर श्री मगनमलरूजी गावी, श्री उत्तमचदजी रामचंदजी बोगावत-वकील 
इत्यादि चिद्वान्‌ मंडली वापिक परीक्षा के लिये आई थी। प्रत्येक वार परीक्षा 
का परिणाम समाधानकारक रहा । प्रतिशत ८८ विद्यार्थी सब विषयो में उत्तीर्ण 
हुए । उनमें से कुछ विद्याथियों ने तो अपने शिक्षकों के परिश्रम के परिणान 
स्वरूप एक ही वर्ष में दो दो वर्ग (क्लास) उत्तीर्ण कर यशस्त्री परिणाम प्राप्त 
किया था । सरकारी घोरण को देखते हुए प्रतिशत ३३ मार्क पर उत्तीर्ण होने- 
वाले विद्याथियों की जाला साधारणत उत्तम गिनी जाती हे । इस पर से इस पाठ- 
जाला का दिक्षण कंसा चलता है, उसकी कल्पना क्री जा सकती हूँ । 


उस प्रकार दि ३०--४-२७ पर्यत पाथर्डी जेन छात्रारूय में छुछ मिला- 
कर १०५ विद्यार्थी थे । उनमें ६इ४ असमर्थ, १६ अद्धंसमर्थ एव २५ समर्थ थे। 
छात्रालय की व्यवस्था करने के लिये एक छात्रालूय गृहपति तथा भोजन बनाने 
के लिए जाति की पाँच गरीब वाइयाँ थी । श्री तिकोक जैन छात्राऊय में भोजन 
बनानेवाली इन वहिनो को एक विशेषता हूँ ॥ अन्य संस्थाओ मे भोजन बनाने- 
वाले प्राय ब्राह्मण रसोइये होते हे, वे ऊडको के लिए भोजन बनाने पर भी 
चोके में दूसरों को प्रविप्ट नही होने देते । पर यहा प्रारभ से इस काम के चलिए 
उन वहिनो की ओर विश्येष ध्यान दिया गया, जो अपने पति के देहाबसान के 
वाद अपने छोटे २ पुत्रों के साथ किसी प्रकार अपना जीवन-यापन करती थी । 


श्री तलाक जैन विद्यालय का परिचय 
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ये बहिने छात्रालय में भोजन ननाती थी और इतके बालक पाठशाला में निःशुल्क 
अभ्यास करते थे । भोजन पकाने बनाने वाली बहने छाच्राढलथ को अपना घर 
समझ कर उसी तरह काट-कसर से काम करती थी। बोडिंग मे रहने वाले बालफो 
को अपने बालक समझती थी । मातुत्व की इस विशाएं भावना के कारण उनके 
द्वारा बनाया हुआ भोजन बच्चों के शारीरिक-विकास में बहुत उपयोगी सिद्ध 
हआ है और सस्था में अभ्यास करने वाले बालक घर से दूर रहने पर भी इन 
माताओ को अपने पास पाकर धन्यता का अनुभव करते थे। ये बहिने तो बच्चों 
के लिये भोजन पका कर भी स्वयं वहाँ भोजन नहीं करती थी। पारिश्रमिक रूप 
से प्राप्त केवल ग्यारह रुपये जितनी छोटी रकम हारा अपना जीवन-व्यापन करती 
थी । इन माताओ के इस त्याग की जितनी प्रशंसा की जाय, कम है । उनमे मस्य 
है श्रीमत्ती कोडाबाई पारख और उनकी सुपुजी हुलासाबाई लठवाणोी । इन दोनो 
चहिनो ने अनेक वर्षों तक छातरालय को अपनी यह अमूल्य सेवा प्रदान की। 
श्री कोडाबाईजी तो मृत्यु के समय भी इस बोडिंग को स्मरण करती रही। 
भतिम समय में इस माता ते “मेरे इस छाताएस का सदा ध्याव रखना, छात्रा- 

ये में रहने वाले बच्चो को किसी प्रकार कष्ट नही होने पावे ” यह कहते हुये 
अपने प्राण छोड । इसके अतिरिवत ऊपर का काम करने के लिये नौकर आदि 
है । असमर्थ विद्याथियों के भोषन, शिक्षण आदि की सब व्यवस्था सस्था मरपत 





श्री तिकोक शतावदी अभिनंदन अ्ंथ डे 





पाठशाला तथा छात्राल्य के लिएः अलग-अलग जगह होना नितात 


आवश्यक हैं, परंतु सस्था की वर्तमान-स्थिति उतना बडा खर्च करने जेसी नह 
है। संस्था को पाठशाला तथा छात्राछ॒य का खचे मिलाकर कुल खर्च मासिक 


एक हजार रुपये आता है। इतना महान्‌ खर्च सस्था के स्थायी फड पर हाथ 
नही लगाते हुए अत्यंत परिश्रम से समाज के उदार घनी व्यक्तियो की सहायता 


से किया जाता हे। स्थायी फंड आज केवल बीस हजार रुपये अर्थात्‌ बहुत थोडा 
हैं। किसी भी सस्था का चिरस्थायित्व उसके स्थायी फंड पर अवलंबित है| बाहय 


की सहायता पर कुछ दिन अच्छी तरह से चली हुई सस्था वह सहायता बद होते 
पर डूब जाती है। ऐसे सैकडो उदाहरण हमारे सामने उपस्थित हे, यह तत्त्व 
कुछ अप्रिय होने पर भी अनुभव की दृष्टि से सत्य है। इस प्रकार विचार करने 
पर संस्था का स्थायी फड बीस हजार रुपये तथा खर्चे प्रतिवर्ष बारह हजार 
रुपये, क्या यह वरतमानकालीन स्थिति समाधान-कारक है ? इस सकटापन्न 
स्थिति से सस्था को बाहर निकालने के लिये यह आवश्यक है कि सस्था को 
सुचारु रूप से चलाने के लिये कम से कम एक लाख रुपये इकट्ठे किये जायेँ 
और उसकी समाज के न्यायपट॒तथा व्यवहारदक्ष सदगृहस्थो द्वारा योग्य 


व्यवस्था की जाय | हमे अनुभव हूँ कि यह काम अत्यत कठिन हैं परंतु साधु 
संतो के पूर्ण आशज्ञीर्वाद, समाज के घनिक वर्ग की दानगूरता तथा इस शुभकाये 
के लिये ससथा के हितचितक जौर आश्रयदाताओ द्वारा मिलने वाली सहायता, 
इन सब पर हमारा पूर्ण विश्वास होने से यह काम कुछ कठिन नहीं है । 

यहाँ पाठकों के मन में यह हांका होना स्वाभाविक है कि मूल धन पर 
हाथ नही लगाते हुए संस्था इतना बडा खर्च कंसे उठा लेती हैं ” यह शका 
वास्तविक है, परन्तु इस का उत्तर यह है कि समाज के घनिक वर्गों का शिक्षण- 
प्रेम, उन्तके अंत करण में दीन दुर्बल असमर्थ विद्याथियो की करुणा-जनक स्थिति 
देखकर उत्पन्न होने वाली अनुकपा, ये दोनो ही उन्हे समय-समय पर सहायता 
करने के लिए प्रेरित करते रहे हैं । वस्तुत इस घनिक वर्ग ने अपने समर्थ हाथो 
द्वारा संस्था की सहायता न की होती तो संस्था के इस महान्‌ खर्च का चलछना 
अद्वक्य था। 


इस प्रकार के सहायको में प्रथम व्यक्ति हे श्री मगनमलूजी गाघी पारनेरवाले | 
आप सस्था में असमर्थ विद्यार्थियों के प्रविष्ट होने पर अपनी ओर से पहले पहल 


चार विद्याथियो के भोजन का खर्च मासिक अट्ठाईस रुपये देने छगे | आप अपनी 
ओर से तो देते ही थे, दूसरे उदार व्यवितियो को भी प्रेरित कर उत्तकी ओर 


मम श्री तिलोक जेन विद्यालय का परिचय 











ये दहिने छात्रा््य में भोजन बनाती थी और इतके बालक पाठशाला में निःशुल्क 
अभ्यास करते थे । भोजन पकाने बनाने वाली बहने छात्राहष्य को अपना घर 
समझ कर उसी तरह काट-कसर से काम करती थी। बोडिग में रहने वाले बालुको 


को अपने वालक समझती थी । मातृत्व की इस विशाल भावना के कारण उनके 
द्वारा बनाया हुआ भोजन बच्चों के शारीरिक-विकास में बहुत उपयोगी सिद्ध 
हुआ हैं और संस्था मे अभ्यास करने वाले बालक घर से दूर रहने पर भी इन 
माताओं को अपने पास पाकर घन्यता का अनुभव करते थे । ये बहिने तो बच्चों 
के लिये भोजन पका कर भी स्वयं वहाँ भोजन नहीं करती थी। पारिश्रमिक रूप 
से प्राप्त कंवल ग्यारह रुपये जितनी छोटी रकम द्वारा अपना जीवन-व्यापत करती” 
थी । इन माताओ के इस त्याग की जितनी प्रशंसा की जाय, कम है । उनमें मुख्य 
है श्रीमत्ती कोडाबाई पारख ओर उनकी सुपुत्री हुलासाबाई ललूवाणी । इन दोनो” 
वहितो ने अनेक वर्षों तक छात्रालय को अपती यह अमूल्य सेवा प्रदात की। 
श्री कोडाबाईजी तो मृत्यु के समय भी इस बीडिंग को स्मरण करती रही । 
अतिम समय में इस माता ने "मेरे इस छात्राहूप का सदा ध्यान रखता, छात्रा- 
लय में रहने वाले बच्चों को किसी प्रकार कष्ट नही होने पावे ” यह कहते हुये 
अपने प्राण छोड । इसके अतिरिक्त ऊपर का काम करने के लिये नौकर आदि 
हैँ । असम्थ विद्याथियो के भोजन, शिक्षण भादि को सब व्यवस्था सस्था मुफ्त 
करती हैं | पाठशाला तथा छात्रालय के लिये किराये की जगह ले रखी हें । 


इस संस्था का प्रारंभ होते समय इसकी मकान पूर्ति की समस्या, करीब 
छह महीने के लिये श्रीमान्‌ माणकर्चंदजी गाधी ने हल की थी । फिर भी पाठ- 
शाला ओर छात्राय के लिये मकान का विकट प्रश्न उपस्थित था। इसका 
तिराकरण सस्था के तत्कालीन कार्यदक्ष अध्यक्ष एवं मंत्री भूल्देदय' क्े--इस 
प्रकार किया | उस समय पाथर्डी मे मल्लाप्पा जिरेस॒क्न नामक व्यविति 


>> 
सकल फक मन सकी...32.<2मकीत-+ज+०१०७ -मकीीई-+--+- अत 


से २००० रुपयो में एक मकान इस शर्त पर लिया गया कि हम 
१५०० रुपये अभी देते हे, इन पद्रह सौ रुषयों पर किसी अ्रकार का व्याज 
नहीं लिया जायगा और अवशिप्ट पाँच सौ रुपयों का व्याज देना होगा ।' 
यह मकान इतना विज्ञार था कि उसझे विद्यालय चलता ही था। उसके 
अतिरिक्त छात्राल्य में रहने वाले छात्रों के निवास तथा भोजन आदि की 
व्यवस्था भी इसमें को गई। इस मकान में वीस साल की लबी अवधि तक 
धात्ाल्य तथा विद्यालय चलता रहा। यह सत्र सस्था के जाद्य अध्यक्ष एव 
मंत्री महोदय की दीघे दशिता का परिणाम थआ कि यह सह्था अपनी परि- 
मित सामग्री में भी निरंतर आगे बढती रही । | 


की निद्लोक्त आताबदी अभिनंद्रम अं इ5 





प्राठ्याक्षा लच्य छात्राछ्य के छिए अछ्य-अठ्य जगह होना नितांत 














है... 4 का ् #१ को 
वाब्च्यक हैं, संस्था की वर्तमान-स्थित्ि उतना वंडा खर्च करने जेसी नदी 
हि है >> था ५ 
है। सच्या दक्ा पाव्यझात्वया तथ्य छात्रारूय का वसच मिल्याकर कुन्द खच सासिक्र 
एक हजार न्पव्॒ छाता ह_ह। ब्तेदचा महानू खच ऋअसक््या के स्थाया कद पर द्वाव 
नहीं द्र्पा न परिश्म समाज के उद्धार घनी व्यक्तियों की सह्ायता 
हा लगात हुए बअच्यत पाच्थ्म न जे के उदार बना ब्यक्ततया का चहायत 





किया जाता दे। क्वायी फड बाज केवल बीस हजार रपये अर्बातव्‌ बहुत थोदा 
+ क शु 
संस्था का चिरस्थायित्व उसके सवारी फद पर खबलबित हे | बाहद 
रे ॥्ड क् ऐप 
कुछ दिन अच्छी तन्द्र से चली हुई सस्वा वह सद्ायता बंद होने 
बे बे 


शी 
>> ॥| 
| 








पर संस्था का स्थायी फदर ठोस हजार नपये तथा खर्च प्रतिवर्स बानह हजाद 
रुपये, कण बह उर्तनानक्ञाद्दीन स्थिति समाधवान-क्रारक हूँ ? इस संकटापन्न 
स्थिति से संस्या को बाहर निकालने के छिये यह आवधच्यक हे कि सस्या को 
सुचार रूप से चलाने के लिये कम से कम एक वाख रुपये इक्तद्ठे किये जायें 
बर उसकी समाज के नच्याययद् तथा व्यवह्ारदक्ष सबगृह्यों द्वारा बोस्य 
व्यवस्था की जाय | हमें अनुभव है कि णह काम अत्यंत कठिन है: परत सात्र 
संतों के पूर्ण बाद्यीवाद, समाज के बनिक व5रगे क्री दानशुनता तथा इस झुमकारये 
के लय संस्था के हिलचितक और आश्रयदाताओं द्वारा मिलने बाली सहायता 
इस सब पर हमारा प्रर्ण विब्णास होने से बह काम छुछ कठिन नहीं है । 


यहाँ पाठको के मन में यह बांका होना क्‍्चामाविक हैं कि मृत्त पर 


हाथ नहीं छयाते हुए संस्था इतना बडा खर्च कैसे छठा केची हैं ? बह छका 
वास्तविक हैं, परत्चु इस का उत्तर यह हूं कि समाज के वनिक वर्गों का घिलण- 
प्रेम, उत्तके तंत-करण में दीन दुर्वेछ असमर्थ विद्याथियो की करणा-जनक स्थिति 
देखकर उत्पन्न होने वादी अनुकंपा, थे दोनो ही उन्हें समय-समय पर सहायता 
करने के लिए प्रेरित करते रहे हैँ। वस्तुत. इस घनिक वर्ग ने अपने समर्थ हायों 
द्वारा संस्चा की सहायता न की होती तो संस्था के इस महान खचे का चकछना 
अद्यक्‍्य था। 


4 /ण थै 


इस प्रकार के सहायको में प्रथम व्यक्ति है श्लवी मगतमलजी गावी पारनेंरवान्दे | 
आप संस्था में अस्तमथ विद्यार्थियों के प्रविप्ट होने पर अपनी ओर से पहले पहन्द 
के भोजन का खर्च मासिक अट्टाईस रूपये देने छगे | बाप अपनी 

ओर से तो उछेत्ते द्वी ७, दूसरे उठार व्यक्तियों को न्नी प्रेरित कर उनकी ओर 


३७ श्री तिछोक जन विद्यालय का परिचय 








मे बराबर दिलाते रहते । आपकी प्रेरणा से समाज के अनेक व्यक्तियों ने इन 
असमर्थ छात्रों के लिये बहुत-कुछ दान दिया। घीरे घीरे ज॑ंसे ज॑से इन असमर्थ 
विद्याथियो की सख्या बढती गईं। श्री मगनमरूजी गाधी का भदार्य भाव भी 
बढ़ता गया । उन्होंने चार से बढ़कर दस-पंद्रह असमर्थ विद्याथियों की जिम्मेदारी 
अपने ऊपर उठा ली और प्रत्येक विद्यार्थी की सात रुपये की सहायता के हिसाव 
से मासिक एक सी पाँच रुपये सप््था को देने लगे । किसी किसी समय तो 
आपने एक साथ पच्चीस विद्याथियों का भार अपने सिर पर उठाकर हस्ते पर- 
हस्ते संस्था को १७५ रु मासिक तक दिये हुं । 


श्रीमान्‌ समगनमछजी गाँधी साहू में तियसित रूप से दो बार छात्रारूय 
का निरीक्षण करने आते थे और अपना खर्च करने में असमर्थ निशुल्क छात्रों 
को अनेक वर्षों तक कपडो की सहायता देते थे । 


अनेक वार तो ऐसा होता था कि बाहर से संस्था का निरीक्षण करने 
के लिए आनेवाले दयालु सज्जन निराश्रित छात्रो की स्थिति देख किसी की प्रेरणा 
के बिता स्वयं प्रेरणा से सहायता देना प्रारम्भ कर देते । एक बार का समय 
हैं, एक अनाथ विधवा बहिन अपने तीन बारूकों को पाठझशाला में प्रविष्ट 
कराने आई। उस समय वहाँ गुलेदगडवाले रावसाहब श्रीमान्‌ छालचदजी मृथा 
उपस्थित थे। उन्होने देखा “इस बहिन ने अपने शरीर पर फठे कपडे पहने 
हुए हैं, लड़कों के जरीर पर भी फटे पुराने कपडे हैँ । बाहर आने पर तो प्रत्येक 
व्यक्ति अच्छे कपडे पहन कर आता हूँ। इस की दशा देखते हुए यह किसी भी 
परिस्थिति में अपने बच्चों के भोजन आदि के खर्च का भार उठा नहीं सकती॥ 
यह सब सोचकर उन्होने किसी की प्रेरणा के बिना स्वेच्छा से तीनों वालको 
के खर्च का भार पहले तीन वर्ष तक देने का आश्वासन दिया, परतु योग्य 
स्थल जग्नकर पाँच वर्षों तक सहायता दी । 


यह तो एक उदाहरण है, इस प्रकार अनेक सद्गृहरथों ने अनुकपा से 


प्रेरित होकर बहुत-से असमर्थ वालको का भोजन विपयक भार स्वेच्छा से अपने 
ऊपर उठा लिया। पुण्यइलोक श्री रत्नऋषिजी महा० के सक्षिप्त जीवन-चरित्र 


में जिन स्वनामधन्य गराडानिवासी श्रीमान्‌ू नवकूमलूजी खिवराजजी पारख 
का उल्लेख हो चुका हूँ, उनकी घर्मपत्नी श्रीमती फूलाबाई एक बार पाथर्डी में 


विराजमान स्वर्गीय पृज्यपाद श्री रत्नऋषिजी म० का दर्शन करने के लिये 
घोडनदीनिवासी वयोवृद्ध श्रावक एवं ट्रस्टी श्रीमान्‌ नानचंदजी दूगड के साथ 


आई थी । दशशन करने के वाद पाथर्डी में महाराजश्री के उपदेश से स्थापित 


श्री तिदोक शताब्दी मअऑमनेदन अंथ ३५ 


पाठशाला को देखकर श्रीमती फूछावाई की संस्था के निमित्त कुछ देने की इच्छा 
हुई । अभी तक आपके स्व. पति द्वारा निकाले हुए द्रव्य के व्याज से सत-सतियो 
का अध्ययवच-क्रम चल रहा था | पर बव उस द्रव्य का इस प्रकार के उत्क्ृप्ट 
कार्य में उपयोग नहीं होने के कारण पहले शिक्षण खाते मे निकाले हुए वीस 
हजार रुपयो का व्याज सौ रुपये मासिक के हिसाव से देने का वचन दिया और 
“वह रक्रम अनेक वर्षो तक सस्था को प्राप्त होती रही । 


अहमदनगर जिले के अतर्गेत मिरीनिवासी श्रीमान्‌ स्व० पन्नाछाछजी 
भेहेर के स्मरणार्थ उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कस्तूरावाई तथा सुपुत्री जछावबाई ने 
इस पाठशाला को एक बहुत वडी स्थावर संपत्ति अपित की | उसकी विक्री से 
विद्यालय को साढे आठ हजार रुपये प्राप्त हुए ॥ 


सवत्‌ १९८४ में परमोपकारी श्री रत्तकऋषिजी म० का स्वर्गवास होने के 
'पच्चात्‌ दूसरे वर्ष संवत्‌ १९८५ ज्येप्ठ कृष्ण सप्तमी के रोज नागपुर सदर वाजार 
में पं० रत्त मुनि श्री आनन्दऋषि जी म० ने अपने गुरुवर्य के स्मरणार्थ श्री 
जैनधर्म प्रसारक संस्था स्थापित की । इसमें बाहर की सहायता, व्याज तथा 


'पुस्तक प्रकाशन से जो कुछ आमदनी होती थी, उसका तृतीयाश यह संस्था श्री 
“तिलोक जेन विद्यालय पाथर्डी को प्रदान करती रही ।॥ 


इस संस्था के निर्माण में जिन श्रेष्ठ पुरुषों का स्थान हैँ, उनमे वाघे 
वाभूलगॉवनिवासी श्रीमान्‌ प्रेमराजजी छाजेंड को विस्मृत नही किया जा सकता। 
श्री प्रेमराजजी छाजेड अपने गाँव में सपन्न व्यक्ति थे । पर उत्तके कोई सतत्ति 
नहीं थी। उन्होंने नादूरनिवासी सेवाभावी शिक्षाप्रेमी प्रातीय मत्री श्रीमानू 
भीकचंदजी चुन्नीलालजी कोटेचा की प्रेरणा से अपनी सारी संपत्ति श्री तिकोक 
जैन विद्यालय (पाथर्डी) को सन्‌ १९२५ में वक्षीस रूपमे दे दी । उस समय इस 
स्थावर संपत्ति की कीमत २०००० वीस हजार रुपयो से भी अधिक की 
आकी गई थी । पर सन्‌ बत्तीस के बाद इस स्टेंट पर सस्यथा का अधिकार करने 
के लिए स्व० श्रीमान्‌ प्रान्त मंत्री जी चुन्नीलाछजी कोटेचा और उनके ज्येष्ठ बधु 
क्रीमान्‌ भीकचंदजी कोटेचा को वहुत परिश्रम करना पडा | उसके लिये उन्हें 
अनेक वार केज, वीड, औरगावाद और हंदरावाद के न्यायालरूयो के द्वार खटखटाने 
पडे । यहाँ तक कि इस दोड-घूप में उन्होनें केवछ सस्था के विकास हेतु अनेक 
रुपये अपनी ओर से खर्च किये । अत में सन्‌ १९५६ में स्व० श्री चुन्नीलालजी 
कोटेचा और उनके ज्येप्ठ वधु श्री भीकचंदजी कोटेचा के अथक परिश्रम से 
संस्था को आधी स्टेट प्राप्त हो गई । उसकी विक्री के रूप में श्री तिलोक जैस 
विद्यालय को करीब चालीस हजार रुपये प्राप्त हुए । गव आधी स्टेट पर और 
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अधिकार करना अवदिष्ट रह गया था। पर सस्था के ट्रस्टी-रूप में नियुक्त 
चार ट्स्टियो में से एक ट्स्टी के विमुख हो जाने से इस कार्य मे कुछ विलब 
हुआ । अत में बहुत कुछ ऊहापोह के बाद यह निश्चित किया गया कि बची 
हुई आधी स्टेट में से आधी कडा विद्यालय को प्रदाव की जाय और आधी 


श्री तिलोक जैन विद्यालय को दी जाय। बाभूलगाव निवासी श्रीमान्‌ प्रेंमराजजी 
छाजेड का तो कभी का स्वर्गंवास हो चुका है, पर उन्होने श्रीमान्‌ चुन्नीलालजी' 
कोटेचा की शुभ प्रेरणा से अपना सर्वेस्व इस ससस्‍्था को अरपपेण कर दिया, इसके 
लिये पाठशाला के सचालक उनके चिरक्ृतज्ञ रहेगे। 


इसी प्रकार भुसावरूनिवासी श्रीमान्‌ दानवीर केसरीमरूजी कोटेचा ने इस 
संस्था के विकास-हेतु ५००० पाँच हजार रुपयो का अभिवचन दिया। पर वचन 
देने के थोडे समय बाद ही उनका स्वगंवाप्त हो गया। उसके बाद उनकी धर्मपत्नी 
श्रीमती सुदरबाई ने अपने स्व पति के वचन का पालन करने के लिये स्थानीय 
व्यक्तियो का एक ट्ृृष्ट बनाकर वह रकम सस्था को अधपित की।॥ सस्था की 


आवश्यकता के अवसर पर अर्पण की गई पाँच हजार रुपयो जैसी इस महती 
सहायता के लिए स्वर्गीय श्री केसरीमलजी कोटेचा, उत्तकी धर्मपत्नी श्री सुदरबाई 
तथा उनके दत्तक पुत्र श्रीमान्‌ मागीलाूूजी आदि कोटेचा-परिवा रकी यह संस्था 
ऋणी है । 


जालना (जामनगर) तिवासी दानवीर श्रीमान्‌ केशवजी भाई जवेर- 
चद शाह भी इस सस्था के आधार-स्तंभो में एक हें। जिन्होने श्री तिलोक जैन 
विद्यालय के इस विशाल भवन-निर्माण के लिए दो किहतो में ११००० ग्यारह 
हजार रुपये देकर समाज के ओर भी अनेक संपन्न व्यक्तियों को इस महान्‌ कार्य 
में दान देने के लिए प्रेरित किया है । 

ऊपर अकित सद्गृहस्थो के अतिरिक्त गाँव के बाहर स्थित श्री तिलोक 
जेन विद्यालय के भवन-निर्माण के लिए निम्नलिखित उदार व्यक्तियों द्वारा एक 
हजार रुपयो से लेकर तीन-चार हजार तक की सहायता प्राप्त हुई हे। उनके 
नाम इस प्रकार हैं । 


१ श्री दोलतरामजी बोरा, श्रीसिमरतमरूजी) अहमदनगर ४००१ रु... 
बोरा तथा श्री उत्तमचदजी गृगल्ठे फर्म ) 
२ श्रीमान्‌ मनसुखलालजी चैन- भालगाव ३१०० रु, 
सुखलालजी काठेड 
२ »५ उचंद्रभानजी रूपचदजी डाकलिया श्री रामपूर ३१०१ रु. 
४ , अभयराजजी हीराचदजी बलदोटा. मुबई ३१०१ रू... 
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५ श्रीयुत तखतमलजी फत्तेचंदजी मुणोत द्वारा अमरावती ३१२०१ रु- 
» जवाहरलालजी मुणोत् । 
६ श्रीमती पुतछावाई श्र वंड्ठालजी देसरडा टाकछी मानोर ३००० रू 
७ » हेवरावाई भ्र सुखराजजी वोहरा ओऔरगावाद २००० रु. 
मूलचंदजी हम्मीरमलूजी सुराणा के स्मरणार्थे। 
८ श्रीमती हरकवाई श्र. चुन्नीछालूजी मुथा द्वारा वबाबोरी १५०० रु. 
श्री मोहन लालजी, उत्तमचंदजी सिमरतमल्जी मुथा । 
९ श्रीमान्‌ राजावहादुर सुखदेव सहायजी हंदराबाद १००१ रु- 
»  ज्वालाप्रसादजी जौहरी 
१० » इउवरचदजी चुन्नीलालूजी लूणावत घामणगाव ,, # 
११ ,, बावूलाल डाह्माभाई बदाणी अमराबती ५20 > 
१२१ » गुलावचंद ओघडभाई गोंसलिया बडनेरा का 
२ » मयार्ंकरभाई चतुरभुज अमराबती ,, + 
१४»  देवराज देपार जाह द्वारा-फूलचंद जालना #ः. "को 
जवेरचद गोसर ! 
१५ » क्रुंदनमछजी शोभाचदजी फिरोदिया अहमदनगर. ,, रु. 
१६ ,, उत्तमचंदजी रामचदजी वोगावत ५५ कप 
१७ ,, रतनचदजी भिकमदासजी वाठिया न 00 
१८ » केसरीमलजी बस्तीमरूजी गुगलिया मल्ाड (मुत्रई) ,, » 


उस समय स्व. श्री रत्तऋषिजी महाराज ने भी अपने विहार-काल में 
अनुभव किया। समाज में दो श्रेणियाँ हे। वनिक ओर निर्घत। निर्वनों मे भी 
अनेको की तो ऐसी दयनीय स्थिति हैं, जो जंगल में जाकर ढोर पश्ु आदि 
चराते है | इन में से धनिक बालक तो ऐश-आराम मे लिप्त रहने के साथ 
अपने परिवार की अशिक्षित अवस्था के कारण पढ नही पाते और निर्धन बारूको 
के लिए तो पंसे के अभाव के कारण स्कूर का द्वार सर्देव के लिए वंद रहता 
हैं। घनिक बारलूक नही पढ़ें, तो भी पूर्वजों द्वारा उपाजित संपत्ति के कारण 
उनका निर्वाह हो सकता हे। पर असमर्थ बालको के लिए स्कूल में गये विना 
गति नहीं । इस लिये आपने इन असमर्थ बारकूको को विद्याध्ययन के लिए अत्य- 
घिक प्रेरित किया। आपकी प्रेरणा से ये वालक विद्याध्ययनार्थ संस्था में प्रविष्ट 


होने लगे और समाज उनकी बढती हुई सख्या की चिंता किये विना सारा 
भार अपने ऊपर उठाता रहा। 
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सन्‌ १९२९ से १९३३ की रिपोर्ट के अनुसार ऐसे कितने सज्जन असमर्थ 
विद्याथियो की सहायता कितने बडे पैमाने पर करते थे, उसकी सूची निम्नां- 
कित है । 


क्रमाक नाम गाव असमथ्थ बालक प्रतिमास रु. 
१ श्री मगनमरूजी निहालचंदजी गाधी पारनेर १५ १०५ 

२ , मोतीलालजी जेठमलजी गुगलिया पाथर्डी १ ७ 

हे » उत्तमचंदजी नेमिदासजी मुथा . ,, १ ७ 
४ » माणक्रचदजी किसनदासजी मृथा अहमदनगर १ छ 
५ ,, फत्तेचंदजी श्रीमलजी गुलेगगड . ३ २१ 
६ , फत्तेचंदजी चादमरूजी को १ ७ 
७ +» केसस्‍्तृरचंदजी सूरजमलजी गाधी कौोडगाव १ ७ 
८ » पूतमर्चदजी कुंदनम जो चंगेडिया सोनई १ ७ 
९ » उमेदमरूजी सागरमछूजी गुगलिया लोहसर १ ७ 
२१० , सुखछालजी मोतीलालजी कोटेचा बीड १ ७ 
११ ,, धोडीरामजी दलीचदजी खिवसरा की 

मातुश्री राजुबाई पुणे २ १४ 

१२ , हँसराजजी धतराजजी सुरत ९ ७ 


असमर्थ विद्याथियो के लिए प्रति माह सहायता देने वाले इन उदार 
सज्जनो फे सिवाय समाज के अन्य व्यक्तियों द्वारा छात्राल्य के लिए इस बीच 
१५०००, पंद्रह हजार रुप्रो से अधिक सहायता मिली थी । 


छात्राल॒य की सहायता करने के अतिरिक्त अध्यापकों के वेतव के लिए 
भी कुछ व्यक्ति प्रतिमाह कुछ सहायता देते थे । उनके नाम इस प्रकार है । 


'ऋ्रमाक नाम गाव प्रतिमाह सहायता 

१ श्रीमान्‌ मोतीलालूजो जेठमलूजी गुगलिया पाथर्डी ५ रु. 

२ »  उत्तमचदजी नेमिदासजी मुथा रे ५ ,, 

३ ». फिसनदासजी माणकचंदजी मुथा अहमदनगर प्‌ ,, 

४ ,+ . नवलूमछजी मूलचदजी मुणोत कृकाणे १५ # 

५ +»  गेंवेठमलजी खीवराजजी की ह 
धर्मपत्वती जडावबाई गराडा ५० ,) 

६ ». फत्तेचइजी चादमरूजी गुलेजगड ५ ,, 


७ ,, घधनराजजी मगनलालजी हि २५१ वाषिक 
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इनके सिवाय “श्री जैन ज्ञानफइ संस्था ” के पेटी खाते में दान देनेवबालो 
की सख्या साडे छ सौ के लगभग है । उसमें छोटी रक्रम पाँच से रगा[कर ६०० 
रुपये तक की सहायता प्राप्त हुई है । 

इस प्रकार चारो ओर से बड़े पंमाने पर दान मिलने पर भी संस्था में 
असमर्थ विद्यार्थियों की सख्या उत्तरोत्तर इतनी अधिक बढती गई कि वहा तक 
"पहुंचना कठिन हो गया | अत एव छात्रालूय को चिरकाल के लिए सुचरारु रूप से 
चलाने के लिए असमर्थ छात्रो की संख्या नियत कर देना चाहिये और संस्था की 
आशिक मर्यादा के वाहर असमर्थ छात्र छात्रालय में प्रविष्ट नही करना चाहिये, 
एसा विचार संचालक वर्ग करते लगा । 


एक गार सवत्‌ १९८४ में प० रत्न मुनि श्री आनदऋषिजी महाराज 
ठाणे २ का चातुर्मास हिंगणघाट मे हुआ । उस समय पर्यूषण पर्व में प्रतिवर्ष की 
तरह सस्‍्था के अध्यक्ष, मत्री, मेम्बर, एवं मुख्य अध्यापक आदि आपश्वी के दश्शे- 
नार्थ आये । यहा पाठशाला के विद्याथ्ियो ने अपना व्यायाम प्रदर्शन, धामिक शिक्षण 
एवं धगीत आदि के प्रयोग दिखाये । उससे आक्रृष्ट होकर हिगणघाट के श्री 
संघ ने ६०००, छ हजार रुपये प्रदान किये । उसी वर्ष हिगणघाट के सन्निकट 
बरोरा क्षेत्र में तपस्वीराज पूृ० देवजीऋषि जी महाराज की सेवा में दर्जनार्थ 
'जानेपर वहाँ देखते ही देखते एक्र दिन में लोगो ने १५००, पंद्रह सो रुपयो की 
सहायता दी ॥ 


यहाँ चातुर्मास काल में प० रत्न मुनि श्री आनंदऋषिजी महाराज के 
साथ मुख्य रूप से ससथा के भावी विकास के संवध में बातचीत हुई । उस समय 
संस्था में अत्यधिक विद्यार्थियों के कारण ध्रुवफड में से दो हजार रुप्यो तक की 
रकम संस्था के छात्रो के लिए खर्च की जाती थी । यह सुनकर महाराज श्रो ने 
कहा-चाहे संस्था में विद्यार्थी कम कर दिये जाये, पर श्रुवफड में से कुछ भी 
खर्च नहीं होना चाहिये | श्रुवफड के व्याज की सारी की सारी रकम खर्च कर 
सकते हें | महाराजश्री द्वारा इतने सावधान किये जाने पर भी सस्था के मख्य 
संचालक कुछ वर्ष तक कारुण्यवश इसमें कुछ कमी नही कर सके । अत में 
उन्हे महाराजश्नी के मार्गदर्शन का ही अनुसरण करना पडा । 


संवत्‌ १९८८ में बोदवड चातुर्मास के समय महाराजश्री ने फिर साब- 
धान किया । तदनतर एक प्रस्ताव ऐसा पास किया गया । वर्तेमान स्थायीफड 
को सुरक्षित रखते हुये उसे उत्तरोत्तर बढाने के हेतु से यह फड ट्रस्टी--मंडल को 
सौंप दिया जाय । उस समय सस्था के पास ३९०००, उचालीस हजार रुपया 
जितना स्थायी फंड था। यह ट्ुस्ट कंसे बनाया जाय और उसकी भापा कंँसी 
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हो ” उसकी जानकारी के लिये अहमदनगर-निवासी श्रीमानं उत्तमचदजी राम- 
चदजी वोग।वत वकील-साहब दो बार बबई जाकर श्री चिमनलाल चकुभाई शाह 
सोलिसिटर आदि व्यक्तियो से मिले और वहा से जो जानकारी प्राप्त की, तद- 
नुसार ट्रस्ट बनाने का न्िर्चय किया गया । 


फिर दूसरे प्रस्तावानुसार उस समय महाराष्ट्र जेत समाज और इस समय 
सारे जैन समाज के विश्वासपात्र श्री कुदनमलछजी शोभाचदजी फिरोदिया 8, & 
॥, ।. 8, अहमदतगर, श्री किसनदासजी माणकचदजी मुथा अहमदनगर, श्री 
भगनमरूजी निहालचदजी गाधी (पारनेर) अहमदनगर, श्री मोतीलालूजी जेठ- 
मलजी गुगलिया पाथर्डी, श्री उत्तमचदजी नेमिदासजी मृथा पाथर्डी, इन पाँच 
व्यक्तियों का एक ट्रस्ट मडल-बनाया गया और अभी तक अध्यक्ष तथा मत्री 
महोदय संस्था के जिन रुपयो को बडी सावधानी से रक्षा करते आ रहे थे, उस 
स्थायी फड में वृद्धि करने के लिये वह रकम ट्स्टी-मडल को सौप दी । इस 
टस्टी-मडल में दो तो पूर्व के अध्यक्ष तथा मंत्री महोदय ही थे । शेष तीव भी 
ऐसे ही व्यक्ति चुने गये, जो संस्था के प्रारभ काल से उसकी प्राण-पण से सेवा 
करते आ रहे थे । इन तीनो की उदारता का परिचय पाठक पूर्व के प्रकरणों में” 
प्राप्त कर चूके हे । 

पूज्यपाद श्री रत्तऋषिजी म० का सबत्‌ १९८४ ज्येष्ठ कृष्ण सप्तमी को” 
स्वरगंवास होने के बाद पृं० मूनि श्री आनन्दऋषिजी म० ठाणे २ हिंगणघाट, 
नागपूर, अमरावती, चादूर बाजार, बोदवड आदि क्षेत्रों में चातुर्मास कर के ओर 
भध्यवर्ती क्षेत्रों को स्पर्श करते हुए पाथर्डी में पधारे। यहा सस्था की गति-विधि 
को देखकर आपको परम सतोष हुआ। पर इधर पाथर्डी की स्थानीय जनता" 
अपने गुरुदेव के आकस्मिक स्वर्गवास से अत्यत दुखित थी। क्योकि श्री तिलोकः 
जेन विद्यालय के आधद्य प्रेरक स्व श्री रत्तऋषिजी महाराज ही थे। इस सस्था 
की स्थापना के समय लोगो ने इस सस्‍था का नाम आपक्री के नाम से अलकृत 
करने का बहुत प्रयत्न किया, परतु उन परोपकारी सत ने अपने स्वर्गीय गुरुदेव 
के नाम को यह यश्ञ-प्रदान किया था। अब आपके स्वगंवास के बाद इस सस्था 
के साथ आपके स्मारक रूप से कुछ ठोस कार्ये करने का निश्चय किया गया। 
फल स्वरूप सर्वानुमति से एक योजना बनाकर स्वर्गीय श्री रत्तऋषिजी महा-- 
राज के नाम से “श्री रत्न जैन पुस्तकालूूय,, की स्थापना की गई। 


इस पुस्तकालय की स्थापना हुए ३३ वर्ष हो गये। पिछले इन वर्षों में 
इस में पुस्तको की संख्या चरावर बढती रही हुँ। दक्षिण प्रात के आस-पास 
के क्षेत्री में स्थानकवासी समाज के लिये पाथर्डी का यह “श्री रत्व जैन पुस्तकालय” 
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यह आदर्ण पुस्तकालय कहा जा सकता हैँं। इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं 
रखते हुए जनसमाज के तीनो संप्रदायो के श्रेष्ठ ग्रन्थों का संग्रह किया गया है । 
इस के अतिरिक्त भारतीय सस्क्ृति के विक्रास में कारणभूत अन्य दर्शनों के ग्रन्थों 
का भी अच्छा चयत किया गया है। इन मद्वित ग्रत्थों के अतिरिक्‍त यहाँ हस्त- 
लिखित ग्रन्थो का भी अच्छा सग्रह है । संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंग आदि ग्रन्धों 
के अतिरिक्त यहाँ हिंदी, मराठी, गुजराती, भग्रेजी, उर्दू, फास्सी ग्रन्थों का संग्रह 
करीब आठ हजार के ऊपर है। विद्यालय एवं घामिक परीक्षा वोई के प्राण- 
स्वरूप यह पुत्तकालय अवश्य दर्शनीय हैं। पुरतकालय को देखने से ही इस संस्था 
की श्रेप्ठता का पता सहज ही चछ सकता हू । 
इस पुस्तकालय की एक शाखा पूज्य उपाध्याय श्री आनन्दऋषिजी म० ता 
जन्मस्थान चिचोडी मे भी खोली गई हैँ । उसका नाम “श्री महावीर सार्वजनिक 
बाचनालूय ” हू । पर पुस्तकारूय का सारा खर्चा स्थानीय जनता उठाती 
पाथर्डी पुस्तकालय से इस पुस्तकालय को ग्राट-स्वकूप वापषिक ६१ इकसठ रुपये 
प्रदान किये जाते है। पिछले १२ वर्षो से यह पुस्तकालय समाज की बहुत अच्छी 
सेवा कर रहा है। पुस्तकालय में संगृहीत पुस्तकों का पारायण कर स्थानीय और 
आस-पास की जनता अपने ज्ञान का विशेप विकास कर रही हं। चिंचोडी जैपे 
छोटे से गाव में ऐसे समृद्ध पुस्तकालय का होना वहाँ के लिये गौरव रूप है । 
छात्रालय के बालकों के गारीरिक विकास के छिये यहा एक व्यायाम- 
शाला भी है। इस व्यायाम-शाला का उद्घाटन सस्था के प्रारमभ के साथ ही 
हुआ । अब तो इस व्यायाम-जाछा ने भी संस्था में वढती हुई छात्रों की सख्या के 
अनुसार बडा आकार धारण कर लिया हैं। इसमे व्यायाम की प्राव सब पद्च - 
तियाँ सिखाई जाती है | यूर्य-नमस्क्रार, आसन, लाठी, काठी, बोधाटी, छेझिमें, 
भाला फरीगदगा इत्यादि पीरुप-प्रधान खेंठ इसमें सिखाये जाते हे। इसके 
अतिरिक्त छात्र फूटवाछू, वालीबार, पिगपोत और कबड्डी आदि देणी खेल -भी 
खेलते है । इस शिक्षण के लिये भी मासिक खर्च दो सो से अधिक आता हैँ । 
पाठशाला का प्रारभ होते समय एक सदुगृहस्य ने कुछ समय के छिये 
अपना मकान दिया था। उसके बाद यह संस्था किराये के मकान से ही यह -सत्र 
प्रवृत्तियाँ चला रही थी, पर किराये के मकान में इन सब प्रवृत्तियों का चलाना 
सर्वधा अशक्‍्य था। संस्था के पास इतना स्थायी फंड भी नही था, जिसके बलू 
पर वह भवन-निर्माण ज॑से महान्‌ कार्य को अपने कंधेपर उठा सकती । इस अभाव 
फी पूर्ति के लिये संस्था की प्रारभ से सेवा करने वाछे दानवीय श्रीमान्‌ सेठ श्री 
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मगनमलजी निहालचंदजी गाधी ने अपनी पृज्या माताश्री के स्मरणार्थ पाठशाला 
ओर छात्राह्॒य का समावेश हो सके, ऐसी एक भव्य इमारत के आधे भाग के 
लिए संस्था के अस्तित्वपर्यत अपण करने के निमित्त पाँच हजार रुपये प्रदान 
क्रिये और अवशिष्ट भाधे भाग के लिए ससथा की तन-मन-धन से सेवा करने- 
वाले अध्यक्ष महोदय श्रीमान्‌ मोतीकालजी गुगलिया ने अपनी पृज्या माताशभ्री के 
स्मरणार्थ सस्या के अस्तित्वपयेन्त पाँच हजार रुपये देकर पाठशाला और छात्रा- 
लय की कमी को सपूर्ण रूप से दूर कर दिया । इस पर भी भाठ हजार की 
कमी रह गई थी । इस अवशिष्ट आठ हजार रुपयो की कमी को दूर करने 
के लिए स्थानीय श्रीसंघ ने यह जिम्मेवारी अपने ऊपर उठा ली | उनमें से अपनी 
कुशलता से ३१०० रुपये के व्याज तथा व्यापार आदि के द्वारा ५००० पाँच 
हजार बवाकर वे रुपये दिये, जो कि सर्वप्रथम “श्री जैन ज्ञानफड सस्था ” की 
योजना बनाते समय स्थानीय व्यक्तियों ने धर्म-स्थानक के लिए ३१०० तीन 
हजार एक सी रुपये दिये थे। इन पाँच हजार के अतिरिक्त तीन हजार रुपये 
भर अवशिष्ट रह गये थे | उसकी पूर्ति सथा की तरफ से हुई । इस प्रकार 
भठारह हजार रुपयो में सस्था को एक ऐसा विशाल एवं भव्य मकान प्राप्त हो 
गया, जिसने उस समय विद्यालय एब छात्रालय की कमी को दूर कर दिया । 


धुलिया-निवासी श्रीमती जडाबाई शिवलार श्रीश्रीमाल ने संस्था को एक 
एलाधनीय दान दिया । जडाबाईजी ने श्रीमान्‌ पन्नाछाकूजी के दत्तक-विधान के 
प्रसंग पर बालमटाकलीनिवासी सुश्रावक श्रीमान्‌ दीपचंदजी छाजेड के सहयोग से 
पाथर्डी पाठशाला के लिए हाईस्कूल होने की शर्ते पर दस हजार रुपयो का ठ्स्ट 
धताकर उसके व्याज की रकम सस्था को देने का अभिवचन दिया। 

इन तेरह वर्षा की अवधि में संस्था से कुछ ७०० से अधिक विद्याथियो 
मे छाभ उठाया। इन में ५०० असमर्थ और २०० समथ छात्र थे। सस्था मे 
रहकर शिक्षण ग्रहण करनेवाले ये विद्यार्थी अधिकतर आस-पास के छोटे गाँवों 
फे थे। इनमें से कितने ही सुयोग्य विद्यथियों ने सस्था से बाहर निकल 
धहुत अधिक प्रगति की । कुछ विद्यार्थी तो हाईस्कूल की परीक्षा पास कर वहाँ 
से आगे बढ़ते हुए वी ए. एम्‌ ए, एल. एल बी तक पहुँच गये । उनमें से एक 
भी अमोलकचद नवलमल सुरपुरिया नामक विद्यार्थी सन्‌ १९३५ में मुबई युत्ति- 
वमिटी की बी ए सरीखी उच्च परीक्षा अद्धें-मागधी विषय लेकर प्रथमश्रेणी मे 
उत्तीर्ण हुआ। इस सफलता के निमित्त श्री अमोलकचदजी का अभिनदन करने के 
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लिए श्री कुन्दनमछूजी फिरोदिया के सभापतित्व में एक समा की गई। सभा में 
४००--५०० व्यक्ति थे। श्री भाऊसाहब ने भध्यक्ष-स्थान से विद्याका महत्व 
बताते हुए ऐसा ओजस्वी भाषण दिया कि सारी सभा चित्रवत्‌ स्तब्ध रही । इस 
आयोजन का जन-साधारण पर अच्छा प्रभाव पडा। परीक्षा में प्रथम श्रेणी में 
उत्तीर्ण होने के उपलक्ष्य में श्री अमोलकचंद को स्वर्ण-पदक प्रदान करने के साथ 
आगे एम्‌ ए का अभ्यास करने के लिए सरकार की ओर से पचास रुपये की 
मासिक छात्र-वृत्ति दी गई । 

जैसा कि पहले लिखा जा चुका है- संस्था का विकास होने के साथ-साथ 
अनेक नई प्रवृत्तियाँ वढ़ती गईं, जो क्रि संस्था के गोरव को बढानेवाछी हे। 
उनमे मुख्य हँ-श्री अमोलक जैन सिद्धातशाला, बालवाचनारूय, आयुर्वेदिक औप- 
धालय, और श्री तिलोक रत्न स्थानकवासी जैच धामिक परीक्षा बोर्ड । 


श्री असोलक जन सिद्धांतशाला, 
अल्प समय जऔर अल्प व्यय में बहुत अधिक काम हो, तथा दूर-वूर विच- 
रण करनेवाले सत-सत्ती वृन्द एक स्थान पर एकत्रित होकर एक सुयोग्य अवब्या- 
पक से दाशंनिक एवं आगमिक अध्ययन कर सकें । इस अभिप्राय से शास्त्रो- 
द्वारक पूज्य श्री १००८ श्री अमोलकऋषिजी महाराज साहब के स्मारकस्वरूप 
सन्‌ १९३६ में इस सस्था की स्थापना की गई॥ इस सिद्धातशाला में अध्ययन 
कर संत-सतियो ने थास्त्री आचार्य तक की उच्च परीक्षा दी है । 


इस सिद्धान्त-शाल्ा में अध्ययन कर ऐसे अनेक संत-सतीगण नें विद्या में 
पारंगतता प्राप्त की है, जो आज अपनी शास्त्रीय विद्वत्ता के साथ युगानुरूप जन- 
कल्याण करने की दृष्टि से सारे देश में प्रसिद्ध हैं। उन्होने अपने पाद-विहार 
द्वारा दूर-दूर प्रातो में भ्रमण कर अनेक व्यक्तियों को ज॑नघर्म के प्रति श्रद्धाशील 
बनाया है। वे चारित्रशील, जैन सिद्धात के पारगामी एवं अपनी व्याख्यान-पटुत्ता 
से सर्वत्र प्रसिद्धि प्राप्त करनेवाले सत-सतीवृद ये हे-१ विदुषी सती श्री सुमति- 
कुंवरजी म०, २ प॑ मुनिश्री मोतीऋषिजी म०, ३ पंडिता सती श्री सज्जनकुवर 
जी म०, ४प सती श्री प्रभाकुवर जी म०, ५ प. सती श्री अमृतकुबरजी म०, 
६ प. सती सुशीलकुवरजी म०, ७ प॑ सती श्री अजितकुवरजी म० तथा पं सती श्री 
विमलकुवरजी म० आदि। इस अमोलरक जैन सिद्धात शाला, पाथर्डी की दो शाखाएँ 
क्रमश अहमदनगर तथा घोडनदी में भी जन सिद्धात शालह्ता-के नाम से स्थापित की 
गई हे। इन दोनो सिद्धात-शाहाओ में भी अनेक सत-सतियो ने अभ्यास किया हु। 
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आयुर्वेदिक औषधालय 

संस्था के निरोक्षक अहमदनगर-निवासी श्रीमान्‌ सेठ श्री किसनदासजी 
माणकचंदजी मुथा की उदारतापूर्ण सहायता से श्री प्रेमराजजी के स्वर्गीय पुत्र 
श्री सरदारमलूजी के स्मरणार्थ सन्‌ १९३८ में एक औषधालय खोला गया। इस 
में विद्याथियों के अतिरिक्त बाहर के अन्य व्यवित भी चिकित्सा कराकर आरोग्य 
लाभ प्रींप्त करते थे। 

धामिक परीक्षा बोर्ड 

श्री तिलोक रत्न स्थानकवासी जे धार्मिक परीक्षा बोर्ड का इतिवृत्त बहुत 
विस्तृत है। उसने एक विश्व विद्यालय का रूप धारण कर लिया हैें। समय की 
गति के साथ इस में अनेक श्रवृत्तियाँ बढती रही हे। इसलिए इस संस्था के संबध 
में विद्यालय के परिचय के बाद एक स्वततन्न प्रकरण लिखा गया है। पाठक वहाँ- 
१२ ही इस बो्ड के सबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त करे । 
“ ऊपर का यह सारा विवरण सन्‌ १९४० तक का हे। उस समय सस्था के 
पास कैवछ ४००८५ रुपये थे। इस के पश्चात्‌ देश की परिस्थिति ने पलटा 
खाया ) युद्ध के कारण दिच बा दिन हमारे सामने अनेक समस्याएँ उपस्थित होने 
लगी। यह काल कितना भयकर तथा कठिन रहा, इसकी कल्पना तक नहीं की 
जा सकती । सन्‌ १९४० से १९४९ तक ससस्‍्था ने इन नो वर्षो में विद्यालय 
विभाग में ५६६२० रु. तेरह थाने तीन पाई, छात्रालय में ६८०१९ रु, तीन 
आने ६ पाई, ध्रुव फड खचे ३५९० रु तेरह आने तीन पाई, अर्थात्‌ कुछ 
१२८ ०३७ रु चोदह आने का खर्च करते हुए भी ध्रुव फड में ११५६ रु पद्रह 
आने पाँच पाई की वृद्धि कर दिखाई। सन्‌ १९४९ में ट्रस्ट-मडल के पास 
४१२४२ रु, नो आते का ध्रुव फंड था। 

सन्‌ १९३५ से सन्‌ १९४९ पर्यनत इस विद्यालय में अग्रेजी आठवी कक्षा तक 
ही शिक्षा दी जाती थी। इसका कारण यह था कि इतनी अवधि तक संस्था ने 
सरकार द्वारा अपना सबंध स्थापित कर अपने पर किसी प्रकार की जिम्मेवारी 
लेना पसद नहीं किया था। इधर समय की गति ने नया मोड लिया। शिक्षा का 
स्तर उच्च और विस्तृत हुआ | जनता ने विद्यार्थियों को सस्था में हाईस्कूल तक 
की शिक्षा देने की माय की | सन १९४५ में संस्था सरकार द्वारा स्वंधितं हुई । 
अब अमेजी नववी तक को शिक्षा दी जानें लगी और हाईस्कूल का पूर्व प्रयत्न 
चालू रहा। परतु कतिपय सरकारी अपरिहाये प्रतिववनों के कारण उस समय 
सफजनता प्राप्त न हुई। सन्‌ १९४८ में दसवी कक्षा की स्वीकृति मिली और 
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संस्था के संचालकों का कई वर्षो का प्रयत्न सफल हुआ | सस्था के कार्य के प्रति 
शिक्षा विभाग के उच्च कर्मचारियों ने सतोप व्यक्त किया और सन्‌ १५४९ से 
हाईस्कूल तक शिक्षण देने की स्वीकृति दे दी गई। उस वर्ष सस्था के अहो भाग्य 
से शिक्षाभास्त्री, सेवाभावी, उत्साही एवं योग्य व्यक्ति श्रीयुत परशुराम पुरुषोत्त म- 
जी मेहेदले एमू ए बी. टी एस टी. सी जेसे प्रधानाध्यापक एवं अनुभवी कत्तेव्य- 
निष्ठ ट्रेंड शिक्षक प्राप्त हुए 


संस्था पर वज्त्रपात 

उपरोक्त दोनो संस्थाएँ दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति पथ पर अति वेग से 
बढ रही थी कि इतने मे दुर्देव से सस्था की स्थावना से छगाकर २८ वर्ष पर्यंत 
निरतर, नि सीम, निःस्वार्थ सेवा करनेवाले पाथर्डी के लोकप्रिय, कुगल, कर्मंठ 
कार्यकर्ता, सदृव्यवसायी, शातस्वभावी, अनुभवी, अवैतनिक मत्री श्री उत्तमचद- 
जी मुथा वनाम बाबू सेठजी का कॉन्सर की वीमारी से अहमदनगर में असामय्रिक 
देहावसात हो जाने से ससथा पर जो वज्ञाघात हुआ, उसक्री कल्पना तक नही की 
जा सकती | इसका घाव अभी सूखने भी नही पाग्रा था कि इतने में क्रूर काल 
का सस्था पर दूसरा प्रहार हुआ, जिसने सव को किकतेव्यविमूढ बना दिया। 
सस्था के सामने चारों ओर अंधकार ही अंधकार भासित होने लगा, अर्थात्‌ 
पाठशाला की स्थापना से लगाकर आज तक हजारों रुपयो का दान दे संस्था की 
नीव दुढ करनेवाले, सस्था के प्राण, आाधारस्तभ एवं अध्यक्ष दानवीर सेठ श्रीमान्‌ 
मोतीलालजी गुगलिया पाथर्डी-निवासी का दि ३-८-४५९ को असाध्य रोग से 
अवसान हो जाना संस्था के लिए विश्प दुर्भाग्य का कारण हुआ । आपने अपना 
मृत्युकाल सन्नचिकट जान विद्यालय के लिए २५००० पन्चीस हजार रुपयो का 
ट्रस्ट कराया था । 


इसके अतिरिक्त एक और दु खद घटना इसी वर्ष हुई। वह यह कि सस्था 

की अहनिश वीद्धिक सेवा करनेवाले विनीत, सरलस्वभावी, उद्भट विद्वान, विद्या- 

वारिधि प॑ राजधारी त्रिपाठी ज्ञास्त्री, ( रजिस्ट्रार श्री तिलोक रत्न स्था जैन 

 धामिक परीक्षा वोर्ड पाथर्डी) का चेत्र शुक्ल त्रयोदशी महावीर जयती के दिन 
भाषण देते समय सहसा हृदय-गति बंद हो जाने से देहावसान हो गया । अपने 

संयमपूर्ण जीवन, जुद्ध क्रिया और पाडित्य से स्थानकवासी समाज को प्रकाशित 

करनेवाले उपाध्याय मुनि श्री आनन्दऋषिजी महाराज आपके ही अध्यापन के 

परिणाम हे । इसी प्रकार देश मे अपनी अद्भुत वक्‍तृत्व-शक्ति से चेतन्य का संचार 
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करनेवाली महासती श्री सुमतिकुंवरजी म० ने आप से ही चिक्षा प्राप्त की हूँ । 
बापसे शिक्षण लेकर अपनी बोग्यता का परित्रय देनेवाली ऐसी अनेक संत- 
सतियाँ है । 

इस वर्ष ससथा की वद्धती हुई अनेक प्रवृत्तियों को लक्ष्य मे रख “ संस्वा 
की बढती हुई बावश्यकता और नम्न निवेदन /” के जप में एक अपील की गई । 
वह निम्नलिखित हैं । 

मानतीय सज्जनों ! संस्था की स्थापना- काल से ही कार्यकर्ताओं के 
समक्ष दो प्रव्त उपस्थित थे। एक तो हाईस्कूल तक की शिक्षा की व्यवस्था 
ओर द्वितीय निजी भवन-निर्माण | इनमें से हम अपने एक उद्देष्य की पूर्ति में 
तो उफलता प्राप्त कर चुके है, पर दूसरा भवव-निर्माण का कार्य ज्यों क्वा त्यों 
सामने खडा हूँ । इसके लिये सन्‌ १९४९ में सुस्‍्था के सदस्यों ने एक प्रस्ताव 
पास कर भवन-निर्माण फड एवं वोडिग के लिये व्यपिक वात्सल्य मित्ति २० रु 
की योजना प्रारंभ की थी। फछरू-स्वृरूप भवन-निर्माण-फड में २७००० सत्ताईस 
हजार ठपये भी प्राप्त हो चुके थे। क्रितु किन्ही विशेष कारणों से यह विचार 
स्थगित कर कुछ समय के लिए रुक जाना पद्म | अत्र जब कि हाईस्कल तक की 
शिक्षा दी जा रही है, कक्षाओं के साथ छात्रो की संल्या उत्तरोत्तर विद्येप बढ़ 
रही है, इस समय जिस भवन में विद्यालय है, वह यद्यपि विद्याल है, फिर भी 
सरकारी नियमानुसार इस में चार वर्ग से अधिक नहीं चलाये जा सकते। साथ 
ही हाईस्कूल तक को शिक्षा की स्वीकृति देते चमय सरकार की पहली दार्त यही 

कि सन्‌ १९०१ मार्च पर्वेन्तर नृतत भवन-निर्माण होना ही चाहिये । ऐसी 
परिस्पिति में निजी भवन की मह॒त्ती आवध्यकता है। चरकार के साथ वचन- 
वद्ध होने के कारण दिन-रात यह प्रच्न हमें चेन नही लेने ढेता। वैसे भी संस्था 
का वापिक व्यय महगाई के कारण पहले की अपेक्षा वहत अधिक वढ गया हैं। 
टुस्ट मइलछ की मिडिंग में सन १९४९-५० का विद्यालय एवं वोडिय का वापिक 
वजट ३२००० रुपया का पास किया हैँ । जिस की पूर्ति के लिये भी हमें अनेक 
कठिताइयो का सामना करना पडेंगा। हमें हाईस्कल एवं छात्राछय इस प्रकार 
दो भवन निर्माण करने है | दोनों के लिये कम से कम २००००० दो छाख 
रुपयो की आवश्यकता है। यह बहुत वडी रकम है। एक साथ इतना फइ एक्रत्रित 
हेना अघवंय हूँ, बत वबतमान में हम एक हाईस्कूू-मवन ही बनाना चाहते 
। इसके लिये कम से कम १००००० एक छाख रुपये तो लगेंगे ही। यह सब 

भार समाज के उदार, दानी कर्णवयारों के कधों पर ही हैं। जब तक समाज का 
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हमारी और सस्था की सच्चाई पर विज्वास है, हमारी यह भावना शीघ्र ही 
पूर्ण होगी, इस में जरा भी सदेह नहीं। भवन-निर्माण के लिये कसवे से कुछ 
दूरी पर बुद्ध एव प्रणात वातावरण में चौबीस एकंड का चार हजार रुप्रयों में 
एक विद्याल प्लॉट बहुत समय पहले से ही खरीदा जा चुका है। किदु-अंब 
आगे का कार्य चालू करने के लिये संध्या माथिक कमी का अनुभव कर 
रही है । 

हम सस्था को अपनी निज की संपत्ति नही समझते । वरन्‌ समस्तमभारत 
_ वर्ष के स्थानकवासी समाज की समझते हुए समाज के घनी, मानी, दानी, 
विद्यानुरागी सज्जनों से प्रार्थना हे कि हमारे इस विद्या-मंदिर के निर्माण जेसे 
शुभ कार्य मे मुक्त मन से उदारतापूर्वक सहायता देकर अक्षुण्ण यश एवं पुण्य 
का उपार्जन करे एवं हमारा उत्साह बढावे । कहा भी हैं कि “ पढम णाण तओो 
दया ” अर्थात्‌ दया का सच्चा स्वरूप ज्ञान की प्राप्ति पर निर्भर हें । ज्ञान प्राप्त 
किये विना सदसदु-विवेक नहीं हो सकता । सदसद-विवेक के विना दया का 
पालन नही किया जा सकता और उसके विना मोक्ष प्राप्त नही होता । तात्पय 
यह है कि ज्ञान ही इहलौकिक एवं पारछोकिक सपत्ति का भडार हे राष्ट्र,समाज 
एवं धर्में की बुनियाद ही विद्या है | जहां विद्या का अभाव है, वहा मनुष्यता का 
अभाव भी निश्चित है | कहा भी है “ज्ञान विना पशुः ” अत ज्ञान ही सर्वेश्रेष्ठ 
बस्तु है । इसी का उपार्जन करना चाहिए और इसकी प्राप्ति के लिए सब साधन 
सुलभ होने चाहिए । अत हमारी आग्रहपूर्वक विनम्र विनति हे कि महाराष्ट्र 
प्रान्त मे सब से पुरानी, परिचित, प्रगतिशील एवं विकसित अपनी इस सस्था के 
नूतन-भवन-तिर्माण कार्य में तन, मत एवं घत से पूर्ण सहयोग दें । 

इसी प्रकार विद्यालय के भूतपूर्व विद्याथियो से भी इसी वर्ष जोरदार 
अपील की गई । वह इस प्रकार है -- 

विगत सत्ताईस वर्षों की अवधि में पाठशाला से हजारों छात्र अपना अध्य- 
यन पूर्ण कर व्यावहारिक क्षेत्र में दक्षतापूर्वक कार्य कर रहे है । उनमें से अनेक 
अपने कौशल से लक्षाधिपति भी वन गये हुँ और बहुत से वकील डॉक्टर, प्रोफेसर 
आदि पदो पर प्रतिष्ठापूर्वक काम कर रहे हे । सस्थाने उनकी शिक्षा के: लिये 
लाखो रुपयो का व्यय किया है । आज उनके सामने अपना उत्तर-दायित्व सम*« 
झने का सुअवसर है । यदि प्रत्येक छात्र हमें अत्यल्प भी सहयोग देनें का वचन 
दें, तो भवच-निर्माण तो क्‍या ”? हमारा जटिल से जटठिल प्रत्येक कार्य बहुत-सी 
भासानी एवं विना किसी बाधा के अल्प काल ही में पूरा हो सकता है । यह 
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करनेवाली महासती श्री सुमतिकुंवरजी म० ने आप से ही शिक्षा प्राप्त की है। 
आपसे शिक्षण लेकर अपनी योग्यता का परिचय देनेवाली ऐसी अनेक संत- 
सतियाँ है । 

इस वर्ष सस्था की बढती हुई अनेक प्रवृत्तियों को लृदष्य मे रख “ संस्था 
की बढती हुई आवश्यकता ओर नम्न निवेदन ” के रूप में एक अपील की गई। 
वह निम्नलिखित है । 

माननीय सज्जनों ! सस्था की स्थापना- काल से ही कार्यकर्ताओं के 
समक्ष दो प्रश्न उपस्थित थे। एक तो हाईस्कूल तक की शिक्षा की व्यवस्था 
और द्वितीय निजी भवन-निर्माण | इनमें से हम अपने एक उद्देश्य की पूर्ति में 
तो सफलता प्राप्त कर चुके है, पर दूसरा भवत-निर्माण का कार्य ज्यो का त्यों 
सामने खडा हैँ । इसके लिये सन्‌ १९४९ में सस्था के सदस्यों ने एक प्रस्ताव 
पास कर भवन-निर्माण फड एवं बोडिंग के लिये वाषिक वात्सल्य मिति २५ रु 
की योजना प्रारंभ की थी। फल-स्त्ररूप भवन-निर्माण-फड में २७००० सत्ताईस 
हजार रुपये भी प्राप्त हो चुके थे। फितु किन्‍्ही विशेष कारणों से यह विचार 
स्थगित कर कुछ समय के लिए रुक जाना पडा। अत्र जब कि हाईस्कूल तक की 
शिक्षा दी जा रही है, कक्षाओं के साथ छात्रो की संख्या उत्तरोत्तर विशेष बढ 
रही है, इस समय जिस भवन में विद्यालय है, वह यद्यपि विश्ञाल है, फिर भी 
सरकारी नियमानुसार इस में चार वर्ग से अधिक नहीं चलाये जा सकते । साथ 
ही हाईस्कूल तक की शिक्षा की स्वीकृति देते समय सरकार की पहली शर्तें यही 
है कि सन्‌ १९५१ मार्च पर्यन्‍्तर नृूतत भवन-निर्माण होता ही चाहिये। ऐसी 
परिस्थिति में निजी भवन की महती आवश्यकता है। सरकार के साथ वचन- 
बद्ध होने के कारण दिन-रात यह प्रश्न हमें चेन नही लेने देता। बसे भी संस्था 
का वाधषिक व्यय महगाई के कारण पहले की अपेक्षा बहुत अधिक बढ गया है। 
टूस्ट मंडल की मिटिंग में सन्‌ १९४९-५० का विद्यालय एवं बोडिंग का वाधषिक 
बजट ३२००० रुपयो का पास किया है। जिस की पूर्ति के लिये भी हमे अनेक 


कठिनाइयो का सामना करना पडेगा। हमें हाईस्कूल एवं छात्रालय इस प्रकार 
दो भवन निर्माण करने हे । दोनो के लिये कम से कम २००००० दो लाख 


रुपयो की आवश्यकता हैं। यह बहुत बडी रकम है । एक साथ इतना फड एकत्रित 


होना अशवय है, अत वर्तमान में हम एक हाईस्क्ूल-भवन ही बनाना चाहते 
है | इसके लिये कम से कम १००००० एक लाख रुपये तो छंग्रेग ही। यह सब 
भार समाज के उदार, दानी कर्णघारों के कधो पर ही हैं। जब तक समाज का 
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हमारी और सस्था की सच्चाई पर विव्वास हैं, हमारी यह भावना थीक्न दी 
पूर्ण होगी, इस में जरा भी सदेह नहीं व भवन-निर्माण के लिये कमवे से कुछ 
दूरी पर शुद्ध एवं प्रणांत वातावरण में चींवीस एक्ट का चार हजार रुपयों में 
एक विद्याल प्ठांट बहुत समय पहले से ही खरीदा जा चुका हूँ। किसु अब 
आगे का कार्य चाह करने के लिये संस्था आथिक कमी का अनुभव कर 
रही हू । 

हम सस्था को अपनी निज की संपत्ति नहीं समझते। बरन्‌ समस्त भारत 
_ वर्ष के स्थानकवासी समाज की समझते हुए समाज के घनी, मारी, दागी, 
विद्यानुरागी सज्जनों से प्रार्थना हे कि हमारे इस विद्या-मंदिर के निर्माण ऊँमे 
शुभ कार्य में मुक्त मन से उदारतापूर्वक सहायता देकर अक्षुणण बण एवं परप 
का उपार्जन करे एवं हमारा उत्साह वढावे । कहा भी हैँ कि “पढम णाण तो 
दया ” अर्थात्‌ दया का सच्चा स्वरूप ज्ञान की प्राप्ति पर निर्भर है। ज्ञान प्रा 
किये विना सदसदू-विवेक नहीं हो सकता । सदसदू-विवेक के बिना दबा कप 
पालन नही किया जा सकता वर उसके विना मोक्ष प्राप्त नही होता । ताल्पय 
यह है कि ज्ञान ही इहलौकिक एवं पारल्ौकिक सपत्ति का भडार हैं राप्ट, 
एवं धर्में की वुनियाद ही विद्या है। जहां विद्या का अभाव है, वहा मनुप्यता का 
अभाव भी निबव्चित है | कहा भी हैं “ज्ञान बिना पशु: ” अत ज्ञान ही सर्वधेलठ 
वस्तु ह । इसी का उपार्जन करना चाहिए और इसकी प्राप्ति के लिए नव साधन 
सुलभ होने चाहिए । अत हमारी आग्रहपूर्वक विनम्र विनति है कि महाराष्ट् 
प्रान्त में सब से पुरानी, परिचित, प्रगतिशील एवं विकसित अपनी इस गा के 
नूतन-भवन-तिर्माण कार्य में तत, मन एवं घन से पूर्ण सहयोग दें । 

इसी प्रकार विद्यालय के भूतपूर्व विद्याथियो से भी इसी वर्ष जोरद 
अपील की गई । वह इस प्रकार है -- न 

विगत सत्ताईस वर्षों की अवधि में पाठशाला से हजारो छात्र अपनी 
यन पूर्ण कर व्यावहारिक क्षेत्र मे दक्षतापूर्वक कार्य कर रहे हक सांप 
अपने कीशल से लक्षाविपति भी वन गये हँ ओर बहुत से वकील, ढॉँ्टर है 
आदि पदों पर प्रतिष्ठापूर्वक काम कर रहे हे । सस्थाने उनकी न्‍ , प्रोफेगर 
लाखो रुपयो का व्यय किया हैं 3 आज उनके सामने कप के के दिउ 
झ्षने का सुअवसर है । यदि भ्रत्येक छात्र हमें अत्यत्प भी कक प्रेम, 
दे, तो भवन-निर्माण तो क्‍या ? हमारा जटिल से जटिल देते व कसर 


प्र 


लासानी एवं विना किसी बाधा के अत्प काल ही मे हर कक 
५८% 


समाज 
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सस्था आप के जीवन-विकास में पूर्ण सहायक बनी है । उसकी प्रत्येक प्रकार से 
सेवा करना आपका परम कर्तव्य है। भवन-निर्माण जंसी समस्या आपको अपनें 
कधो पर उठा लेनी चाहिए । ऐसा करके ही आप संस्था के ऋण से उऋण हो 
सकते है । ” 

इस जोरदार अपील पर भी सस्था के भूतपूर्व विद्यार्थियों में से अधिक- 
तर विद्यार्थियों ने सस्था के विकास-हेतु कुछ योगदान नहीं दिया । उतकी ओर 
से किसी प्रकार की सहायता प्राप्त नही हुई | विद्याथियों के इस व्यवहार से 
ससस्‍्था के संचालको को कुछ लगा और उन्होने मन ही मन अपना दु ख प्रगट किया। 
यह बात तो पुरानी हे, पर अब भी भूतपूर्व विद्यार्थी सस्था के विकास की ओर 
कुछ सचेत होकर योगदान देंगे तो वे सस्था के ऋण से कुछ अश में उऋण 
हो सकते हे । 

साधारण सभा 

संस्था के प्रारभिक काल से उसकी तन-मन्त-धत से सेवा करने वाले 
अध्यक्ष एवं मत्री महोदय के स्वर्गवास के पश्चात्‌ सस्था की एक साधारण सभा 
जामने र-निवासी श्री राजमलजी छलवाणी की अध्यक्षता में हुई । उसमें पाँच सौ 
के लगभग उपस्थिति थी । इस सभा में समयोचित योग्य प्रस्तावों द्वारा ट्रस्ट- 
मडल का मार्गदर्शन किया गया एवं श्री तिलोक जैन ज्ञान प्रसारक मडल द्वारा 
किया हुआ सब व्यवहार सर्व सम्मति से पास हुआ । संस्था के अध्यक्ष एवं मंत्री 
के स्थान परु क्रमश श्री माणकचदजी किसनदासजी मृथा अहमदनगर तथा श्री 
चदनमलजी तवलमलरूजी गराधी पाथर्डी नियुक्त किये गये । इसी प्रकार श्री मोती- 
लालजी गुगलिया के स्थान पर उसके सुपुत्र श्री चुन्नीलालाजी गृगलिया और दीोप- 
संदजी छाजेड के स्थान पर उनके सुपुत्र श्री सुवाालजी छाजेड वकील ट्स्ट- 
मडल में सर्वेसम्मति से नियुक्त किये गये । उस समय नियमावली मे भी बहुत 
कुछ परिवर्तत कर सशोधित नियमावली स्वीकृत की गई । 


विद्यालय के नवीन भवन का शिलान्यास ससारंभ 
उसी समय विद्यालय के नये भवन्त की नीव भरने के साथ भवन का 
शिलान्यास-समारभ बडे समारोहपूर्वक मचाया गया । उस समय जैन जैनेतरो की 
संख्या लगभग दो हजार से भी अधिक थी । यह समारंभ वयोवृद्ध, ज्ञानवृद्ध 
भाऊसाहेब श्रीमात्‌ कुदनमलजी शोभावचदजी फिरोदियाजी की अध्यक्षता में हुआ। 
बाहर से समाज के अनेक प्रतिष्ठित सज्जनों ने इस समारोह से भाग लिया। 
अनेक व्यवितियों के स्फूरतिदायक व्याख्यानों द्वारा इस कार्य में बडी गति मिली ' 


मनन अं डडजानर ब् ह 


अफ्टी 
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ह भूतपूर्व विद्यार्थी-सम्मेलन 
उसी अवसर पर भूतपूर्व विद्याथियों का एक सम्मेलन श्री अमोर्ंकचर्द जी 
सुरपुरिया 7. 2. 20. 7... 8. की अध्यक्षता में हुआ। इस सम्मेलन के आयौजन 
का मुख्य हेतु यही था क्रि भूतपूर्व विद्यार्थी अपना कतेंत्य समझकर संस्था की 
सर्वांगीण उन्नति के लिए सांमुदायिक रूप से प्रयत्त करे। इस समार॑भ मे भूंत- 
पुरे घिद्याथियो की एक समिति स्थापित हुई और सस्था के लिए सहायता प्राप्त 
करने का प्रयत्न भी प्र(/रभ हुआ । पर वह प्रयत्व वहा तक ही सीमित रहा। “ 
ऊपर मे विद्यालय के विकास की सन्‌ १९४९ तक की घटनाओ को 
उल्लेख कर चुका हूँ। तव तक सरकार की ओर से संस्था के संचालक हाईस्कूल 


-तक की स्वीकृति प्राप्त कर चुके थे और अपने इस ध्येय को कार्यरूप में परिणत 


करने के लिए विद्यालय मे दसवी कक्षा तक का अध्यापन प्रारभ कर दिया था। 
फिर आगे बढते बढते सन्‌ १९५१ तक ११ वी कक्षा तक अर्थात्‌ मैद्रिक तक के 
वर्ग लिए जाने लगे और सस्था के छात्र-गण बबई विव्वविद्यालय की मैट्रिक की 
परीक्षा में अच्छी श्रेणी मे-उत्तीर्ण होकर आगे विश्वविद्यालय के कॉलेज या महा 
विद्यालय में अनेक विषयो का अध्ययन कर पारगतता प्राप्त करने छग्रे। - - 
अभी करू दि २२॥११।६० की ही वात है, में श्री तिकोक जैन विद्यालय 
में वहा के प्रधानाध्यापक के पास सस्था का परिचय प्राप्त कस्ने के लिए बंठा 
हुआ था। उन्होने प्रगवश उसी समय डाक से प्राप्त एक विद्यार्थी का 
पत्र बताया, जिसमें उसने 8 & ८. परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने 
के साथ सारे विव्वविद्यालय मे द्वितीय स्थान प्राप्त करने के लिए संस्था के प्रति 
अपनी कृतज्ञता प्रकट की थी। उस पत्र का साराश यह था-“ मे अपनी प्रारभिक 
शिक्षा श्री तिलोंक जैन विद्यालय में प्राप्त की हुँ, अतएवं इस सफलता का यश 
विद्यालय को ही है। मेंट्रिक तक के वर्ग प्रारभ होने पर किस प्रकार विद्यार्थी 
उत्तरोत्तर सफलता प्राप्त करते गये, उस की तालिका अंत में दी गई हैं । - 
जिस समय सरकार ने विद्यालय को मेद्विक तक का अभ्यास -करने की 
स्वीकृति दी, उस समय उसके साथ एक प्रतिवंध यह भी रखा था कि हाईस्कूल 


के उपयुक्त एक भव्य मंदिर का निर्माण शीत्रातिशीत्र किया जाय । उसके लिए 
संस्था के सचालको ने पाथर्डी ग्राम से कुछ दूरी पर प्रशात वातावरण में चौवीस 


एकड भूमि खरीदी । विद्यालय के भवन-निर्माण के लिये समाज के उदार व्यक्तियों 
ह्वारा- सस्था को २७७०८ शयये प्राप्त हुए । पहले पहलू भावों विद्यालय भवन के 
प्लाट में एक कुआँ खोदकर पानी की सुविधा की गई | कितरु यह प्लाट खेती 
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का सर्वे नंबर होने से भवन जैसे बिन खेती के काम में लछाने के लिये सरकार 
की ओर से भाज्ञा प्राप्त करने में कुछ कठिनाई हुई । अतएवं भवन-निर्माण का 
कार्य कुछ समय के लिए स्थग्रित रखना पडा । अत में बहुत प्रयत्व के परचातृ 
सन्‌ १९५२-१९५३ में भवव-निर्माण के लिए सरकार की ओर से थाज्ञा प्राप्त 
हुई । सम्मति प्राप्त होते ही नीव और चबूतरे के आयटम रेट टेडर मंगवाये 
गये तथा विद्यालय्र-भवन की नीव तथा चबूतरे का कार्य तत्काल पूर्ण कर दिया 
गया । इतने से ही कार्य में अभी तक भवन-नर्मिण फंड के ३३९५० रु खर्च हो 
गये । ये सब रुपये विद्यालय भवन की नीव, चबूतरा, प्छाट तथा कृपखनन आदि 
कार्यो में खर्च हुए । इसके आगे का काये पैसे के अभाव के कारण तीत-चार 
वर्ष कत स्थगित रखना पडा । फिर सन्‌ १९५४ से १९५६ के बीच विद्यालय- 
भवत की एक मंजिल पूरी हो गई । उसमें लगभग ८५००० पच्चासी हजार 
हपये व्यय हुए । पहली मंजिल तैयार होने पर अभीतक्र विद्यालय के छात्र गाव 
में छात्राल्य के लिए खरीदे हुए जिस मकान में अभ्यास करते थे, अब विद्या- 
लय के तव-विभित इस विशाल भवत में उत्तके वर्ग चलने लगे आर श्री तिलोक जैन 
छात्रालय के छात्र संस्था के भूनपूर्व अध्यक्ष तथा श्री मगनमछूजी गाधी एव 
स्थानीय श्रीसंघ की उदारता पूर्ण दान से खरीदे हुए छात्रारूय में जैन आचार 
के अनुकूल शुद्ध मियमो का पालन करते हुए रहने छगे। इधर विद्यालय की 
पहली मजिल तैयार हो जाने पर भी दूसरी मजिल के लिए. और साठ हजार 
एपयो की आवश्यकता थी | रुपयो के अभाव के कारण यह कार्य भी कुछ समय के 
लिये स्थगित रखता पडा । फिर सन १९५६ से १९५८ तक के विवरण के अनु- 
सार दूसरी मंजिल का कार्य भी प्रारंभ कर दिया गया और दूसरो मणिल की 
पारी ओर की दीवारे बवाकर तैयार कर दी गईं । इस कार्य में भी रूगभग 
(२००० बारह हजार रुपये खर्च हुए। उसके बाद भी ऊपर के स्लेपू तथा 
प्लास्टर के लिए ४०००० चालीस हजार रुपयो की ओर नितात आवश्यकता 
थी । अत मे बहुत प्रयत्म के बाद सत््‌ १९६० तक यह भवन पूर्ण रूप से तैयार 
हो गया । इसके निर्माण में कुल -१३५००० एक लाख पैतीस हजार रुपये 
खच हुए 

आज सारे अहमदनगर जिले में “श्री तिकोक जैन विद्यालय” कें इस भव्य 
विद्यामदिर का स्वतत्र अस्तित्व है। अहमदनगर से एसू टी. बस से आते समय 
गाँव के बाहर कुछ दूरी पर इस रमणीय भवन का दर्शन करते ही बरबस दर्शक 
का ध्यान इस ओर आकषित हो जाता है। संस्था को देखे विना ही कम से कम 


जज 
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शिक्षित व्यक्ति के हृदय में तो ये ही विचार-तरंगें उठती है कि अवश्य यहाँ 
छात्रों को सुसस्क्ृत वनानेवाली कोई योग्य संस्था होनी चाहिए। जिसका कि 
निर्माण चारिन्र-सपन्न, विद्याप्रेमी, किसी मुप्रक्षु संत की अथक प्रेरणा से हुआ हूँ । 
बाद में सस्था का सदर्णन करने पर अपनी इस भावना को साकार रूप में देखकर 
अत्यत सतोष होता है। अनेक लोगो के कथनानुसार अहमदनगर जिले में चलने- 
वाले कुछ ७२ हाईस्कलो में इस हाईस्कूल का द्वितीय नवर है। कुछ छोग तो 
इसे प्रथम नवर भी देते हे । 


श्री तिझोक जेन विद्यालय में प्रचालित मुख्य ग्रवृत्तिया 
बाल-पुस्तकालय --विद्याल्य में एक प्रुस्तकालय हैँ। जिस में वर्तमान 
में भिन्न-भिन्न विपयो की १२०० वारह सौ से अधिक पुस्तके हे। जिनसे छात्र 
अपने व्यावहारिक एवं मानसिक विकास से पर्याप्त छाभ उठाते हे। 
बाल-वाचनालय -छात्रो की साहित्यिक एव सामाजिक ज्ञानवृद्धि के लिए 
विद्यालय में विभिन्न स्थानों से मिम्नलिखित पत्र मंगाये जाते हू । नवभारत, किले- 
स्कर, चित्रमयजगत, उद्यम, अमृत, अध्यापक, वालसखा, राष्ट्रभाषा आदि मासिक 
और मॉडने रिव्यू, छोकमानंय, छोकसत्ता, सकाह्, फ्री प्रेस, टाइम्सू, गावकरी, 
साधना, धर्मयुग, आदि वर्तमान पत्र आते है। 
बाद-विवाद मंडरू'--इसमें छात्रो की वक्‍तृत्व-कलछा के विकास की ओय 
पूर्ण ध्यान दिया जाता है। प्रति मगलवार को एक सभा होती है। जिस में 
प्रत्येक वर्ग के चुनें हुए विद्याथियों को अनिवार्य रूप से बोलना पडता हैं । 
हस्त लिखित पन्निका.--छात्रो की लेखन-कला के विकास एवं भविष्य 
में वे सपादन की कला में प्रवीणता प्राप्त कर सके, इस हेतु से एक विकास 
नामक चैमासिक पत्रिका विद्यालय की ओर से प्रकाशित की जाती है । इस में 
छात्र कविता, कहानी, निवध, नाटक आदि लिखते हें। अपनी इस पत्रिका को 
सुद्र बनाने के लिए छात्र अनेक प्रकार के चित्रों द्वारा भी इसे सजाते है । 
बाल-वस्तु भंडार -छात्रो को पुस्तक, स्टेशनरी आदि सब बस्तुएँ एक स्थान 
पर सस्ती एवं यथा समय प्राप्त हो सके, इसके लिए उत्तके नियत्रण में एक वस्तु- 
भटार हैं। इस समय इस भंडार में लगभग छ सो रुपयो की बस्तुएँ संग्रहीत हे । 
अपमपण --छात्रो को ज्ञानवृद्धि के साथ उन्हें प्रकरति-देवी के अद्भुत दृश्य 
देखने का सोभाग्य प्राप्त हो, इस हेतु से छात्र एवं अध्यापक प्रति माह पाँच दस 
मील की दूरी पर अमणाये जाते हें । इस आयोजसना द्वारा छात्रो को अत्यधिक 
लाभ पहुँचा है । 
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श्रसदान-शिविर.--प्रतिवर्ष विद्यालय को ओर से चार-चार दिन के 
श्रमदान शिविर मनाये जाते है। इन शिविरों में सब अध्यापक तथा छात्र सम्मि- 
लित होते है। शिविर की इस योजना द्वारा आस-पास के गाँवों को बहुत छाभ 
पहुँचा है । इसकी कल्पना पिछले तीन साक के शिविरों के विवरण से आ सकती 
है। प्रति वे की भाँति इस वर्ष (१९५८) में भी चार दिन का सातवां श्रमदान* 
शिविर विद्यलय के नतन भवन में मताया गया। इसमें विद्यालय के सब छात्र 
तथा आध्यापको ने भाग लिया था। इन चार दिनो में विद्यालय के नतन भवन 
में ही दो पक्के रास्ते बनाये एवं खेल के छलिए एक सम चौरस मैदान तैयार करने 
की, योजना आकी गई। पास ही के पहाडी मार्ग से पत्थर फोडकर लूगभग १५० 
गाड़ी कंकड एवं पत्थर लाये गये । और दोनो योजनाएँ पूरी की गई ! 


अमदान शिविर के उद्घाटक अहमदनगर-निवासी सन्माननीय श्री कुंदन म> 
लजी सा. फिरोदिया एवं समारोपक श्री दे. म. दाभोक्तकर प्राध्यापक बबई कॉलेज 
मुंबई थे। इन चार दिनो में छात्र एव आध्यापको ने छगभग ५००-७०० रुपयो 
की लागत का श्रमदान किया । इसी प्रकार इसके आगे के दो वर्षो में भी प्रति 
वर्ष की भाँति चार-चार दिन के दो श्रमदाव शिविर मदाये गये। पहला शिविर 
धासमणगाव से चलाया गया । जहाँ चार सौ पचास छात्र एवं बारह अध्यापकों 
ते. मिलकर दो मील के रूमभग पाच सो रुपयो की लागत की एक सेडक तैयार 
की । इस वर्ष का शिविर बाबुलगाव में चढाया गया। इसमें भी पाँच सो छात्र 
एवं पंद्रह आध्यापको ने तालाब बाधनें का काम किया। श्रमदान-शिविर यह 
विद्याल्य-के जीवन का एक मुख्य अंग-सा हो गया है 4 


उपरोक्त विभागों के अतिरिक्त विद्यालय में पिछले चार वर्षों से एक 
नवीन दृष्टिकोण दृष्टि में रखकर विद्यार्थियों के सर्वागीण विकास हेतु कुछ विशेष 
उपक्रम प्रारभ किये गये । जिन का विवरण इस प्रकार हूं । 


सास्कृतिक विभाग --इस विभाग के अतर्गत छात्रों की विभिन्न रुचि 

को ध्यान में लेकर रुचि-केद्र स्थापित किये गये हे । वे है-वक्‍तृत्व, गायन, वाद्य, अमि- 
नय, लेखन, श्रमदान एवं रुचि-केद्र आदि । इन केद्रों का सचालन आध्यापको द्वारा 
किया जाता है | शनिवार के अंतिम दो पीरियड जिस छात्र की जिस काये में रुचि 

'ह्ोतो है, वह छात्र उसी विभाग में जाता है | पहले कुछ नियतकाल के लिये छात्र 
को अपनी इच्छानुसार किसी भी केद्र में प्रवेश किया जाता है, किंतु एक निश्चित 


जरज+ मुजनीी 
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काल-मर्यादा के पच्चात उसके लिये अपनी इच्छानसार एक विभाग चनना अनि- 
वार्य होता हैं। सचालक उसका सूद्ष्मतापूर्वक निरीक्षण करता है और उस विपय 
पुर अपने अनभव का विवरण अक्ित करता रहता हैँ। यह प्रयोग विद्याथियो की 
प्रगति- के लिये अत्यत स्फूतिदायक एवं अमोध सिद्ध हुआ है । 

बासन मंडरू --विद्यालय में सन्‌ १९०५८ से प्रजातत्र प्रणाली के अनु- 
सार प्रत्येक वर्ग की ओर से एक एक प्रतिनिधि चुनकर आठ छात्रों का एक 
मइल बताया गया है। उनमें एक प्रवान-मंत्री और अवशिप्ट सात सहायक मत्री 
होते हैं । अनुशासन, प्रार्थना, खेल, स्वच्छता, उपस्थिति आदि कार्यभार एक एक 
मंत्री के जिम्मे सौँथा जाता हैँ। छात्र मंत्री ही छात्रो का मार्गदर्शन कर उन्हे 
कार्यक्षम बनाते है । इस प्रवृत्ति से बहुत कुछ बणों में विद्यार्थियों में स्वय प्रेरणा 
में अपनी सर्वांगीण उन्नति करने की जिन्नासा दृष्टिगोचर हुई हें । 


अनुशासन योजना.--छात्र स्वय प्रेरणा से अनुशासन प्रिय होकर विद्या- 

छय के नियमो का पालन करते रहे और प्रतिदिन घर से अपना अभ्यास व्यव- 
स्थित रूप से करके छाते रहे, इस हेतु से प्रत्येक वर्ग में एक-एक नोट बही रखी 
जाती हैं। जिसमें प्रत्येक्त अध्यापक सूद्षम निरीक्षण कर अपना अभिप्राय व्यक्त 
करता है । इसके साथ प्रत्येक वर्ग में एक दशिका पेटी रखी जाती हुँ । जिस में 
छात्र नवीन पुस्तकों तथा मासिक, साप्ताहिक एवं दैनिक पत्र-पत्रिकाओं के अध्य- 
यन के परिणाम स्वरूप विभिन्न विषयों की जानकारी अकित कर रखते हैं। 
इस प्रकार महीने भर में की गई प्रगति के लिए प्रत्येक वर्ग को एक ध्वज देने 
की प्रथा प्रारंभ की गई है। सर्वप्रथम जानेवाले वर्ग को प्रतीक स्वरूप वह व्वज 
दिया जाता है । जो कि प्रतिमाह प्रथम आनेवाले वर्गों में फिरता रहता है।॥ 

इससे प्रत्येक वर्ग के विद्याथियों में अपना कार्य व्यवस्थित रूप से करने की रच 
उत्पन्न हुई है । - 

प्रदन पेटी:--विद्यालय में एक प्रब्नपेटी रखी गई है । इसमें छात्र अपने 

उलझे हुए प्रण्नों का उत्तर प्राप्त करने के लिये विवादास्पद प्रन्‍्न तैयार करके 
डालते है । इन प्रश्नों का उत्तर उच्च कक्षा के छात्रो एवं अध्यापकों द्वारा दिये 
जाते हैं । क्रिसी जटिल प्रब्न का उत्तर देनें की क्षमता स्थानीय छात्र एवं अध्या- 
पक्रो में नहीं होने पर उसका निराकरण करने के लिए बाहर के उच्च कोटि के 
विद्वानों द्वारा सहयोग छिया जाता हैं । हु 

सूक्ति संग्रह योजना'--विद्याल्य के पुम्तकालय से जो छात्र. छाभ 
ठाते है, उनमें जो बच्छी सूक्तियाँ पढते हू, उन्हे अंकित कर एक जगह सकलछन 
ते हैँ । इससे छात्राल्य में विद्याथियों द्वारा सगहीत सूक्तियों का एक अच्छा 
कलन तैयार होगया हैं । 
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काल-मर्यादा के पण्चात्‌ उसके लिये अपनी इच्छानुसार एक विभाग चुनना अनि- 
वार्य होता है। सचालक उसका सृक्ष्मतापूर्वक निरीक्षण करता हें और उस विषय 
पर अपने अनुभव का विवरण बकित करता रहता हैँ। यह प्रयोग विद्यार्थियों की 
प्रगति- के लिये बत्यत स्फूृतिदायक एवं अमोघ सिद्ध हुआ हे । 


शासन संडल.---विद्यालय में सन्‌ १९५८ से प्रजातत्र प्रणाली के अनु- 


सार प्रत्येक वर्ग की ओर से एक एक प्रतिनिधि चुनकर आठ छात्रो का एक 
मडल बनाया गया है । उनमें एक प्रधान-मंत्री और अवशिष्ट सात सहायक मन्री 
होते हे । अनुशासन, प्रार्थना, खेल, स्वच्छता, उपस्थिति आदि कार्यभार एक एक 
मत्री के जिम्मे सॉँपा जाता है। छात्र मंत्री ही छात्रो का मार्गदर्शन कर उन्हें 
कार्यक्षम बनाते है । इस प्रवरत्ति से बहुत कुछ अभो में विद्यार्थियों में स्वय प्रेरणा 
से अपनी सर्वांगीण उन्नति करने की जिज्नासा दृष्टिगोचर हुई हैं । 


अनुशासन योजना --छात्र स्वय प्रेरणा से अनुशासन प्रिय होकर विद्या- 
लय के नियमों का पारून करते रहे और प्रतिदिन घर से अपना अभ्यास व्यव- 
स्थित रूप से करके लाते रहे, इस हेतु से प्रत्येक वर्ग में एक-एक नोट वही रखी 
जाती हैं । जिसमें प्रत्येक अध्यापक सूक्ष्म निरीक्षण कर अपना अभिप्राय व्यक्त 
करता हैं। इसके साथ प्रत्येक वर्ग में एक दशशिका पेटी रखी जाती हैं ॥ ,जिस में 
छात्र नवीन पुस्तकों तथा मासिक, साप्ताहिक एवं देनिक पतन्न-पत्रिकाओ के अध्य- 
यन के परिणाम स्वरूप विभिन्न विषयों की जानकारी अकित कर रखते हैं। 
इस प्रकार महीने भर में की गई प्रगति के लिए प्रत्येक वर्ग को एक ध्वज देने 
की प्रथा प्रारंभ की गईं है। सर्वप्रथम आनेवाले वर्ग को प्रतीक स्वरूप वह ध्वज 
दिया जाता हैँ । जो कि प्रतिमाह प्रथम आनेवाले वर्गों में फिरता रहता है। 
इससे प्रत्येक वर्ग के विद्यारथियो में अपना कार्य व्यवस्थित रूप से करने की रुचि 
उत्पन्न हुई है । - ि। 

प्रहन पेटी:---विद्याल्य में एक प्रशतपेटी रखी गई है । इसमें छात्र अपने 
उलझे हुए प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने के लिथे विवादास्पद प्रश्न तैयार करके 
डालते है । इन प्रश्नों का उत्तर उच्च कक्षा के छात्रो एवं अध्यापकों द्वारा दिये 
जाते है । किसी जटिल प्रइन का उत्तर देने की क्षमता स्थानीय छात्र एवं अध्या- 
पको में नही होने पर उसका निराकरण करने के लिए वाहर के उच्च कोटि के 
बिद्वानो द्वारा सहयोग लिया जाता हें । 

सुक्ति संग्रह योजना --विद्यालय के पुस्तकालय से जो छात्र. छाभ 
उठाते हैं, उनमें जो अच्छी सूक्तियाँ पढते हे, उन्हे अंकित कर एक जगह सकलन 
करते है । इससे छात्राूय में विद्याथियों द्वारा सगृहीत यूक्तियो का एक अच्छा 
सुकलन तंयार होगया हूं । 


५४ श्री तिलोंक जैन विद्यालय का परिचय 





विद्यालय का पाठ्यक्रम 
धारमिक -श्री तिलोक रत्न स्थानकवासी जैन परीक्षा बोर्ड पाथर्डी को “ प्रवेश, 
प्रथमा, विशारद, एवं प्रभाकर ” तक की परीक्षाओ की पढाई होती है । 
हिंदी --राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्वा की 'प्रारराभिक्र परीक्षा से लेकर 
“कोविद ' तक का अभ्यास कराया जाता है । 
अंग्रेजी:--पूना विश्व विद्यालय की $ $ ९, फऋक्षां।क्षांणा! अर्थात्‌ 
मैट्रिक ग्यारहबी कक्षा तक की पढाई होती है। 
ड्रांइग:--बवई बोर्ड की 'एलिमेन्टरी एवं इन्टर मिजिएट' तक का 
शिक्षण दिया जता हूं । 
दारोरिक शिक्षण:--सरकारी कोर्स के अनुसार डी पी एड्‌ सी पी, 
एड्‌ ओर ट्रेन्ड शिक्षको द्वारा ड्रीठ, आसन, लाठी, लेझीम, हायजप, देशी-विदेशी 
खेल, पेरिमिटर्स आदि की शिक्षा दी जाती है। ए सी सी, की (मिलिटरी) 
शिक्षा भी दी जाती है ! 
विद्यालय के अध्यापक एवं कर्मचारी 
(१) श्री पी पी. मेहेन्दले एम्‌ ए (हिंदी, अग्रेजी) बी टी एम एड 
राष्ट्रभाषा रत्त प्रधानाध्यापक 
(२) श्रीमती एन्‌ पी. मेहेदले बी. ए (आन) राष्ट्र भाषा कोविद, टी. सी 
(३) श्री डी एस देशमुख, मेट्रिक, एस टी सी. रा ,, शार्ट ठर्मर 
(४) श्री डी के ज॑ंन, मेट्रिक, साहित्य रत्न, सिनियर, एच एस. एस 
एस्‌. टी सी 
(५) श्री व्ही बी भोसे, इन्टर आर्टस, एस टी सी सी पी एड रा. 
भा को सा वी 
(६) श्री आर्‌ एम्‌ अग्रहाकर- मेट्रिक, जी डी. आर्ट 
(७) श्री वी बी चत्तुर, बी ए. बी टी, 
(८) श्री एस्‌ एन्‌ देशमुख इन्टर आर्टस 
(९) श्री जी वही कुलट, मेट्रिक एस टी सी. 
(१०) श्री पी. आर. श्षोत्रिय, मेट्रिक, एस टी सी. काव्यतीर्थ, 
(११) श्री वी. डी. गायकवाड, इन्टर सायन्स 
(१२) श्री आर्‌ आर्‌ नागरगोजे, ,, ,, 
(१३) श्री आर. ए फुदे. इंटर सायन्स 
(१४) श्री ही, एम्‌ कोठावले, वी ए, 
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(१५) श्री आर. एस, देशमुख, क्लर्क 

(१६) श्री बी. एस लवाडे प्यून 

(१७) श्री आर बी. होटे. साली 

प्रस्तुत श्री तिलोक जैन विद्यालय का अभिन्न अग श्री तिलोक जेन छात्रा- 
लय हैं । इन दोनो का अन्यीन्याश्रय सम्बन्ध है। दोनों में से किसी को पृथक्‌ 
नही किया जा सकता। श्री तिलोक जैन विद्यालय का इतिवृत्त लिखते समय में 
प्रसगानुसार छात्राछय की विविध प्रवृत्तियो पर प्रकाश डालता रहा हूँ। उससे 
पाठक छात्रालूय के संबंध में सपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हे। फिर भी जो 
कुछ विवरण लिखना रह गया है, उसे संक्षेप में देनें का प्रयास करता हूँ। 


श्री तिलोक जन छात्रालूय 
पहले छात्राछ़॒य का विवरण लिखते समय छात्रालय के उद्देश तथा प्रवेश 
पर प्रकाश डाला जा चुका हैं। इस समय छात्रालय मे निम्नलिखित कर्मचारी हैं। 


त्ताम पद 
श्री आर एन देशमुख व्यवस्थापक 
४ उंही. पी भोसे शिक्षक भूतपूर्व विद्यार्थी, गृहपति अवेतनिक . 
» प देवेद्रकुमार जेन धार्मिक शिक्षक 
शकर विश्वनाथ बोरडे पानीवाला 
श्रीमती पतासाबाई चंदनमरूजी बाफना रसोइन 


७». प्यारीबाई मोहनलाल सोछकी हर 
». वसताबाई विदृठरूदासजी बाफना है 
».. निमाबाई बाबूराव दाणी फरासीन 


भोजन व्यवस्था 
भोजन की देख-रेख के लिए गृहपति के अतिरिक्त और एक व्यक्ति नियुक्त 
है, जो भोजनाऊय सबंधी सब बातो की देखरेख करते हैं। प्रातःकाल प्रत्येक 
छात्र को पाव भर दूध दिया जाता है। दोपहर को चावल, दाल, चपाती, चटनी 
एवं शाक दी जाती हैं । संब्या को रोटी, शाक एवं चटनी दी जाती हैं। महीने 
में एक बार मिष्टान्न भोजन दिया जाता हैं । 


धामिक-क्रिया 


धर्माध्यापक एवं गृहपति की देखरेख में छात्र सामायिक-प्रतिक्रमणादि 
धामिक क्रियाएँ करते हे । उपवासादि तपश्चर्याएँ भी छात्र यथा समय करते हे । 
प्रतिवर्ष छात्रो द्वारा पर्यूषण-पव्व में शाति सप्ताह भनाया जाता हूँ। इस पर्व के 
समय प्रोढ छात्र विविध स्थानों में जाकर छात्रालूय एवं विद्यालय के लिए सहा- 
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यता प्राप्त करते का अत्यधिक प्रयत्त करते हू । प्रतिदिन प्रात कालीन सावजनिक 
प्रार्थना स्थातक में होती हें। इस सावंजनिक प्रार्थना में छात्राल, के विद्यार्थी 
सम्मिलित होते हैं । 

छात्रालय मे वालक बलवान, वामिक, सदाचारी, स्वदेशाभिमानी, विद्वान, 
कलादक्ष, स्वावलबी एवं योग्य नागरिक बने, इस वात पर पूर्ण ध्यान दिया जाता है। 

छावालय मे छात्रो को पुस्तकीय ज्ञान के साथ-साथ सामान्य एवं वाह्म- 
शान की भी पूर्ण जानकारी प्राप्त हो, इसके लिये वाचनालय एवं पुस्तकालय का 
प्रबध किया गया हूं। छात्रणण साधारण रोगो की जानकारी स्वय प्राप्त कर 
उसका उपचार कर सके, इसके लिए छोटे देशी-विदेशी ओपधयुक्त भौषधालय 
की व्यवस्था की गई हूँ । 

इस छात्रालय की त्रिशेष उल्लेखनोय एक वात यह हुँ कि छात्रालय के 
छोटे बडे सब छात्रो में प्रेम, एकता एवं समानता बनती रहे, इस दृष्ठि से छात्रों 
के सप्ताह के सात दिनो की हृष्टि से सात गुट बनाये गये हे। प्रत्येक गृट का 
एक नायक होता हैं। इन गुटों के ताम भी ऐतिहासिक दृष्टि से रखे गये हे । जैसे 
महावीर, बुद्ध, चद्रगुप्त, अशोक, प्रताप, शिवाजी एवं सुभाष । प्रतिदित छात्रा- 
लय की समस्त व्यवस्था ऋ्रमानुसार एक-एक समूह के अधीन रहती है । प्रत्येक 
गुट की व्यवस्था पर अंक दिये जाते हे। साल में जिस गट का कार्य सब से 
अधिक सतोष जनक होता हूं, उसे पुरस्कार देकर विशेष प्रोत्साहित किया 
जाता हे । 

छात्रालय में व्यवहारिक शिक्षण के साथ-साथ धामिक शिक्षण की ओर 
भी विशेष ध्यात दिया जाता हैँ । छात्रालय के सब छात्रो के लिए घा्मिक परीक्षा 
बोर्ड (पाथर्डी) की परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है । 

छात्राहूय की व्यवस्था बराबर बनी रहे, इसके लिये फुटकर सहायता के 
साथ चियमित रूप से सहायता प्राप्त करने के लिए एक वात्सल्य-मिति योजना 
चाल हूँ। वह्‌ योजता इस प्रकार हे । 

स्थाई वात्सल्य सिति योजना 

एक दिल का सादा भोजन रु. २५ एक समय का सादा भोजन रू १५ 

एक सिष्दात्ष भोजन रु, ५१ एक दिन का दूध रु, १० 

इस छात्रालय की प्रारभिक काल से सब से अधिक विशेषता यह हें कि 
इस मे असमर्थ विद्याथियों को प्राथमिकता दी जाती हूं। प्रत्येक वर्ष सशल्क तथा 
नह्ध शुल्क विद्याथियो की अपेक्षा नि शुल्क अर्थात्‌ जअसमर्थ विद्याथियों की संख्या 
दूनी या अधिक रही हं। सस्था इन विद्याथियों के लिये सब प्रकार का खचं करती है । 
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उपर्युक्त विवरण से पाठक भली भांति समझ सकते हँ कि जिस “जैन 
पाठशाला ” का प्रारंभ केवरू नो विद्याथियो से हुआ था, वह पाठशाला कऋमश: 
“श्री तिलोक जैन पाठझशाला बोर “श्री तिलोक जैन विद्यालय ” के रूप में 
परिवर्तित होकर इतनी बडी हो गई हैँ कि जाज उस विद्यालय की ज्ञाठवी कक्षा 
से लेकर न्यारह॒दीं कक्षा म॑ पाँच सौं के करीब छात्रच्छात्राएँ अभ्यास करती है । 
प्रारंभ में जिस पाठशाला में केवल एक जध्यापक द्वारा विद्यालय का सब काम 
चलाया जाता था, जाज उसमें १७ नध्यापक एवं कर्मचारी हे । प्रारंभ में जिस 
“श्री जन ज्ञानफंड ” सस्था के पास केवछ ४५०० चार हजार पाँच सौ उुपये 
थे, जाज उस विद्यालय के ट्रस्ट मडलू के पास विद्यालय एवं छात्राह्॒य के लिए 
लाखो रुपये खर्चे करने पर भी रूगभग एक लाख श्रुवफड हैं। 

ऊपर में इस बात का उल्लेख कर चुका हूँ कि श्री तिकोक जैन विद्यालय 
के आाद्य मंत्री श्रो मुथाजी के बवसान के पच्चात्‌ श्री चदनमल जी गांधी की 
मत्री-पद पर नियुक्ति की गई। मुथाजी के अवसातल के पूर्व ही चंदवमछ जी सहा- 
यक मंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे। संस्था का सूत्र-संचालत अपने हाथ में लेते 
के बाद इन्होने पूरे एक तप बर्थात्‌ वारह वर्ष तक इस संस्था की जी-जान से सेवा 
की । इस वारह सार की अवधि में संस्था के विकास की दृष्टि से बहुत अधिक कार्ये 
हुआ । श्री वावू सेठ बहुत समय से विद्यालय को हाईस्कल के वृह॒द्‌ रूप में देखना 
चाहते थे । जिस समय वे मुत्यु-गय्या पर पड़े हुए थे, उस समय श्री चन्दनमलरू 
जी गाघी ने अपने प्रयत्न से हाईस्कूल का रूप दिलाकर उसकी अतिम इच्छा की 
पूर्ति की । यह युखद समाचार सुनकर बावू सेठ ने झातिपूर्वक अपने प्राण छोडे । 
भवन-निर्माण जैसा महत्वपूर्ण कार्य पिछले कई वर्षों से घपले में पडा हुआ था, 
उसे अपने कार्ये-काल में इन्होने पूर्ण किया। श्री चन्द्ममल जी के साथ उन्तके कनिप्ठ 
बन्धु श्री कुन्दममरू जी को भी विस्मृत नहीं किया जा सकता, जिन्होंने किसी पद- 
पर नही रहते हुए भी अपने ज्येष्ठ बन्धु की गभीर बीमारी के समय खड़े पाव 

रहकर उनके अभिलूषित भवनत-तिर्माण के कार्य को पूर्ण कर संस्था की तन-मनत 

से सेवा की है। इसी प्रकार श्री सुगनचन्द जी कुचेरिया भी इस यश के भागी है । 


विद्यालय के भूतपूर्वे मत्री की तरह ही श्री चन्दममल जी गांघी ने संस्था 
की अवर्णनीय सेवा कर इसे बहुत आगे बढाया है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक 
श्री सहेन्दले का अनुशासन और श्री चन्दनमल जी गांधी के शासन को ही इस 
सबका यश भ्राप्त हैं। श्री चन्द्नमरू जी गांघी राब्ट्रीय वत्तिवाले उदार व्यक्ति 
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हैं । इन के इस व्यापक दृष्टि-कोण से विद्यालय के छात्र भी बहुत प्रभावित 
हुए है। फलस्वरूप संस्था में घार्मिक वृत्ति के , साथ राष्ट्रीय वृत्तिका भी बहुत 
पोषण हुआ है। श्री चन्दनमलू जी के मत्रित्व-काल में श्री चुन्नीलाल जी गृगले 
तथा श्री सुवालाल जी छाजुंड वकील ने सहायक मंत्री रूप से कार्य किया। 
अधानाध्यापक श्री महेन्दलेजी तथा महामत्री श्री चन्द्रमल जी गाथी के नेतृत्व- 
काल में यह विद्यालय बहुमुखी प्रगति कर रहा था कि एकाएक अपनी अस्वस्थता 
के कारण श्री गाधीजी को विवश होकर सन्‌ १९६० के अप्रेल मास में मत्रीपदसे 
मुक्त होना पडा। उनके बाद भूतपूर्व अध्यक्ष श्री मोतीलाल जी गुगले के सुपुत्र श्री 
नेनसुखजी गुगले वकील और स्थानीय डॉ चादमल जीगु गले विद्यालय का कार्य सभाल 
रहे हैं। ये भी अपने भूतपूर्व मंत्रियों की तरह बडी छूगन से सस्था की सेवा कर 
रहे हे। पाथर्डीनिवासी इन दोनो तरुण, उत्साही एवं शिक्षित मन्रियों से हमें 
बहुत आशा है । इनके कार्य-काल में भी संस्था की प्रगति अधिकाधिक 
होती रहेगी । 


इस सस्था के आय प्रेरक, परमोपकारी, शिक्षाप्रेमी, पूज्यपाद श्री रत्त- 
ऋषिजी महाराज थे। उतके स्वर्ग वास के बाद उन्ही के पट्ट शिष्य, बालब्रह्म- 
चारी, विद्यारसिक, शातमूर्ति, पडितरत्न, उपाध्याय मुत्ति श्री आनन्दऋषिजी 
महाराज ने अपने उपदेशो द्वारा इस सस्था को महान्‌ रूप प्रदान करने में स्फूर्ति 
प्रदान को है, अतएवं यह विवरण संस्था के वतंमान प्रेरक उपाध्याय मुनि श्री 
आनन्दऋषि जी महाराज के चरणो में समपित करता हूं। 


महेन्द्रकुमार ज॑न 





३# महंन्‌ 
ओर तिलोकरत्न स्थानकवासी जेन धार्मिक परीक्षा बोर्ड 


पाथर्डी, अहमन दगर 





डेससर3->-०(२८८.०-८-७७७-++--- 


जहां तक मुमे ज्ञात है , जैन धर्म के तीनों सम्रदायों में दिगंवरी सम्रदाय के 
आवक वर्ग में चिरकाल से धामिक पंथों का पठन-पाठन प्रचलित है। उस संप्रदाय 
में साधुओं की सख्या नगण्य होने से श्रावक वगे में शास्त्रज्ञ विद्वान पंडितों की भी 
प्रचुरता है । इधर पिछली शताब्दी से परीक्षाओं की परिपाटी प्रारंभ होनेपर दिगवर 
सप्रदाय में धामिक परीक्षाएं भी प्रारंभ कर दी गई थी | उसके अनुकरणस्वरूप वाद में 
श्वेतावर मूर्तिपूजक सम्रदाय में भी श्ावक-बरग को शास्त्रीय अथों से परिचित्त कराने के 
लिये बबई में जैन पज्युकेशन बोर्ड की स्थापना की गई। इस बोर्ड की विभिन्न परीक्षाओं 
के पाख्यक्रम में प्राय सब मुख्य ग्रथ रखें गये थे । पर स्थानकबासी परंपरा में इस 
आर सबके बाद ध्यान दिया गया । जहां तक मुझे ज्ञात है, इस वीसवी शहाच्दी में 
तत्कालीन स्थानकवासी सम्रदायों में प्रसिद्ध आचार पूज्य श्री १००८ श्री जवाहरलालजी 
महाराज के हितेच्छु श्रावक मंडल ने रतलाम में धामिक परीक्षाओं का केंद्र स्थापित 
किया | इस बोड के परीक्षा-मत्री श्री मोतीलालजी श्रीश्रीमाल बी ए. थे । परीक्षाओं 
का आयोजन अच्छा था और उसमें प्राथमिक परीक्षा से लेकर जैन सिद्धांत शास्त्री 
तक की परीक्षा ली जाती थी । इस बोर्ड की परीक्षाओं में सम्मिलित होकर अनेक 
बर्षोप्तत समाज के विद्यार्थी धामिक ज्ञान प्राप्त करते रहे । 


की गैणु पदक 
रतलाम परीक्षा बोर्ड की परीक्षाओं में उत्तीर्ण स्तातकों में आज अनेक स्तासक 
समाज की बहुत सी संस्थाओं में कुशल धर्माध्यापक के रूप में काये कर रहे हैं। उनमें से 
कुछ लोग तो अनेक जगहों पर सिद्धांतशालाएँ तक चलाते हैं । 


इस प्रकार रतलाम धामिक परीक्षा बोर्ड की परीक्षाओं का काये तीत्रगति से 
च्वल रहा था । इसी बीच बोद्वड (खानदेश) में पंडितरत्न मुनि श्री आनंद ऋषिजी 
महाराज के पास श्री प्रेम ऋषिजी म. ने संवत्‌ १६६० माघ शुक्ल दशमी के रोज भाग- 
बती दीक्षा अंगीकार की नवदीक्तित श्री प्रेम ऋषिजी स० का जन्म कच्छ देश में हुआ 
था । वे मूलत मदिस्सार्गी आम्ताय के थे। उनका सारा परिवार भी श्वे० मूछ्ति- 
'पूजक था । पर उनकी स्वर्गीय श्री रत्वऋषिजी म० के प्रत्ति बहुत भक्ति एवं श्रद्धा थी। 
श्री रनऋषिजी म॒० का स्वगवास होने के पत्चात्‌ भी वे अतिवर्ष पै० रत्न मुनि श्री 


थ्री तिलोक शाताव्दी अभिनदन प्रंथ 


छ्न० 





लत 


आनद ऋषिजी स० सा. के दर्शनाथ आते रहे । यहां तक कि चातुर्मासकाल में वे 
भहाराज श्री की सेवा में एक डेढ़ महीना अपना स्वत्तत्र मकान लेकर रहते थे। निरंतर 
सहवास से इनकी धर्म की ओर रुचि बढती गई ओर धीरे-धीरे श्रावक के ब्र्तों की 
मर्यादा अगीकार करते हुए बारहबरप्तधारी श्रावक हो गये | 





संवत्‌ १६६० के मदसौर चातुर्मास में आपने पहले राज बारहत्प्त अंगीकार 

किये | दूसरे रोज उन्होंने प॑. रत्न मुनिश्री आनन्द ऋषिजी से से पूछा-इस समय 

मेरी «७ सात की अवब्स्था है। कया मेरे जैसा व्यक्ति दीक्षा अगीकार करे तो आप 

उसे अनुसत्ति दे सकते हैं ? इस पर महाराजश्री ने फरमाया-ओर के लिये पो नही 

कह सकता, पर आप यदि दीक्षा लेना चाहते हैं, प्तो दी जा सकती है। क्यो कि हम 

आप को अनेक वर्षो से पहचानते हैं । उन्हें एकाएक दीक्षा लेने के संबध में पूछने पर 

फहा- “ मुझे स्व. श्रीरनऋषिजी म ने खप्त में दशेन देकर आदेश दिया है कि तुम 

श्रीआनदऋषिजी के पास दीक्षा अंगीकार करो, वहां आवश्यकपा है,, । पतश्वात्‌ पं. 

रत्न महाराज श्री की अनुमति मिलने पर आपने बडी कठिनाई से अपने सखजनों की 
आजा प्राप्तकर दीक्षा अगीकार की । 


इस दीक्षा-महोत्सव के शुभ प्रसंगपर दूर दूर से अनेक व्यक्ति सम्मिलित हुए थे।' 
उस समय ब्यावर जैन गुरुकुल के अधिष्ठात्ता श्री धीरजभाई तुरखिया भी आए हुए 
थे। उन्होंने अपना प्रसगोचित्त भाषण करते हुए यह सुकाव रखा कि कितनेक वर्षो से 
रफलास से स्थानकवासी समाज का धामिक परीक्षा-बोड चल रहा हैं, पर उस बोड से 
दृक्षिणनिवासी जैन जनता पर्याप्त-लाम नही उठा रही है, अतण्ब दक्षिण के श्रावक 
समुदाय में जैनधम के शारत्रीय प्रथों के ज्ञान की वृद्धि करने के लिए एक घासिक परीक्षा 
वोड चलाया जाय तो समाज का बहुत हित हो सकता है। प॑ रत्न श्री आनंद ऋषिजी 
स के हृदय में यह बात्त घर कर गई। आप पाथर्डी में ही एक घामिक परीक्षा 
केंद्र पहले से ही स्थापित करना चाहते थे, पर उसके लिए अभी काल परिपक्व नही हुआ: 
था। अत में उसका समय विक्रम संवत्‌ १६६३ में इस प्रकार प्राप्त हुआ। 


घोडनदी जि (पूना) निवासी धर्मप्रसी दानवीर श्रीमान्‌ नानचंदजी दूगड तथा 
आपकी धर्मपत्नी धममपरायणा श्रीमती सुन्द्रबाई ने पंडिपरत्न मुनि श्री आनंदऋषिजी 
से. के अध्ययन सें बहुत सहयोग दिया था । ये दोनों वृद्ध हो चुके थे । उनके हृदय में 
बहुत दिनों से यह लालसा थी कि पंडिहरत्न मुनिश्री जी का चातुर्मास हमारी जिदगी में:- 
यहाँ पर हो जाय तो हमारे सनोरथ सफल हो जाये । अत सेठजी ने अवसर पाकर 
विक्रम संवत्‌१६६२ में होली के दूसरे दिन प्रात.काल ही श्रीसंघ घोडनदी के साथ पूना: 
जाकर पंडितरत्नजी का चातुर्मास अपने स्थान के लिए निश्चित्त करा लिया। 


नह 


जन धार्मिक परीक्षा वोडे का परिचय 5१ 





उस चातुमौस में एक वार प्रसगवश पे. रत्न जी ने सुश्षावक श्रीमान्‌ सेठजी 
नानचन्दजी दूगड को उपदेश दिया। आपने मेरे शिक्षण-काल में उदारतापूर्ण सह- 
योग दिया है, उसे मैं भूल नही सकता | इस समय आप दोनों की भी ब्रद्घधावस्था 
है, पृथ पुण्योदय से घर में भी पर्याप्त संपत्ति है, पर डसे भोगनेवाली कोई सन्तति 
नही , इसलिये इस संपत्ति का अपने जीवन-काल में कुछ ऐसा सहुपयोग कीजिये, 
जिस से समाज के अनेक बालक को धार्मिक शिक्षा-द्ान का पुणय उपाजन कर सके) 

यह वात सठजी को जच गई । उन्हांन तत्काल महाराजश्री से अपने द्रव्य का 
सठ॒पयोग करने की दिशा का सकेत करने के लिए कहा। उसके उत्तर में आपभ्री 
ने बोदबड में सकल्पित विचार व्यक्त किये | परीक्षा के लिये खच का सकेत किया 
जाने पर महाराजश्री ने २००, दो सो रुपये वार्पिक बताये | दक्षिणप्रांतीय विद्यार्थियों 
क्रेहित की इष्टि से ढो सी रुपये वार्षिक देना, आप के लिये सहज था। ततपश्चात्‌ 
आपने अपनी वमपत्नी से मंत्रणा कर महाराजश्री के पास आकर कहा, फिल हाल 
मैं धार्मिक परीक्षा वोड़े के लिये प्रतिवर्ष दो सो रुपये देने का अभिवचन देता हैँ । 
पर महाराजश्री द्वारा प्रतिवर्ष दो सी रुपय व्याजरूप में नियमित्त मिलत रहें, ऐसा 
सुझाव प्रकट करने पर आपने डसी समय कहा,-- आप का सुझाव मुझे शिरोधाय 
जे ओर धार्मिक परीक्षा वोड के लिये पांच हजार रुपये निकालता हैँ तथा इस द्रव्य की 
रक्षा के लिये जीवनपथन्त खय अर्थात्‌ - 


(१) श्री नानचन्द्रजी भगवानदासजी दूगड घधोडनदी (पृना) 
(२) ,, रतनचन्दरजी सिखमदासजी वाठिया पनवेल (कुलाबा) 
(३) ,, दीरालालजी पूनमचन्दजी नवलखा पिसोरा (पूना) 
(४) ,, ताराचन्दजी ननन्‍्दरामजी भणसातल्ती कुंडेगव्हाण (अ. नगर) 
(४) ,, उत्तमचन्दजी नेमिदासजी मुथा पाथर्डी (अ, नगर) 


इस प्रकार पांच ट्रस्टी नियुक्त करता हूँ। ये टूस्टी लोग मेर बाद भी मूल रकम 
की रक्ता करते हुए नियत समय पर व्याज की रकम धामिक परीक्षा वोड के व्यवस्था- 
पक्र के पास भेजते रहेंगे । इस घरद सेठजी ने समिति आखिन शुक्र पूर्रिमा स ?६६३ 
घवीर स. २०६३ हा. ३०-१०-३६ को अपने टूम्टी-मएडल की मीटिंग घोडनदी में 
कर के ऊपर अक्ित व्यवस्था का लेख अपने तथा ट्रटी-मण्डल के हस्ताक्षुरसहित्त 
धार्मिक परीक्षा वोड़ के व्यवस्थापक को सुपृदे कर दिया । 


दान देनेवाले दाला की यह इच्छा रहा करती है कि अपने दान का सदपयोग 
अपने स्थान के विकास के लिए दी हो, वे अपने दान से अपने गांव में ही को$ नवीन 
संस्था स्थापित करना चाहते है, ऐसा अधिकांश में देखा जाता है, परन्तु श्रीमान सेठ 
नानचन्दजी ने स्थान-विशेष का मोह रखे बिना किसी भी स्थान पर धार्मिक परीक्षा बोड़ 


स्थापित करने के लिए यह्‌ रकम दी। आप की यह भावना विश्वृवन्धुत्व की सूचक थी । 


र्‌ श्री तिकोक शताब्दी अभमिनदन ग्रथ 


रच 








उपरोक्त व्यवस्था-लेख प्राप्त होने के पश्चात्‌ प. रत्न मुनि श्री आनद ऋषिजी स. 
की प्रेरणासे दि २५ दिसिबर सन १६३६ ई को पाथर्डी में श्री घिलोक रत्त स्थानक- 
चबासी जैन धामिक परीक्षा वोड़ की स्थापना की गई। क्‍यों कि पहले से ही यहा स्वर्गीय 
परमोपकारी पृज्यपाद श्री रत्त ऋषिजी म. की प्रेरणा से स्थापित श्री घिलोक जैन विद्या 
लय अच्छी तरह चल रहा था। अब इस परीक्षा वोड के सदुपढेशक श्री आनद 
ऋषिजी म थे, अतण्व इस के साथ आपभश्री ने अपने गुरु पिन्नामह श्री तिलोक ऋषिजी 
स. तथा अपने गुरुदेव श्री स्टतऋषिजी स का नाम जोडकर दोनों का नाम अमर वना 
दिया । 


इस धामिक परीक्षा बोड की स्थापना के पूर्व ही सस्था के सस्थापक श्रीमान्‌ 
सेठजी नानचदजी तथा उनके ट्स्टमंडल के समक्ष वोडे के कुछ नियमोपनियम बनकर 
प्रकाशित हो चुके थे। उन नियमोपनियमों के अनुसार बोडे का कार्य प्रारंभ किया गया ! 
पर वे जल्दी में किये जाने के कारण छुछ अधूरे थे । अतण्व वाद दो तीन और 
विद्वत्‌-परिषद्‌ के पश्चात उन्हें अतिम रूप विया गया । इन नियसो को यहेँ। देने से 
कही पुनरुक्ति न हो, इसलिए परीक्षा-सबर्धी वह विवरण उसी स्थानपर दे रहे हे 
कि जहाँ उन्हें अतिम रूप दिया गया था । पाठक उस स्थान पर ही यह प्रकरण पढ़ें । 


इस श्री तिर स्था जैन धामिक परीक्षा बोडे की स्थापना होनेपर प. रत्न मुमिश्री 
आतननन्‍्दऋषिजी भ की सूचना के अनुसार खैरॉटी (जि गोरखपुर) मिवासी विद्यावा- 
रिघि प॑ राजधारी त्रिपाठी जी ने अवेतधिक रूप से धार्मिक परीक्षा बोड़ का काये करना 
आरम्भ किया । 


श्री तिलोक जैन विद्यालय की स्थापना होनेपर जिस प्रकार उसे विकास की 
उच्च अवस्था तक पहुंचाने वाले त्यागी, सेवाभावी वराडे मास्टर प्राप्त हुए, उसी प्रकार 
स्त्र॒विद्यावारिधि पे श्री राजधारी त्रिपाठी जी धामिक परीक्षा बोई के विकास में 
सहायक सिद्ध हुए । उन्होंने इस सस्था के श्रारंभिक काल से जीवन-पपन्‍्त जो सेवः 
की, उमके लिए यह बोडे सदैव ऋृतज्ञ रहेगा । वे उस समय धार्मिक परीक्षा बोह के 
रजिस्ट्रार के साथ साथ श्री रत्न जैन पुस्तकालय, श्री अमोल जैन सिद्धातशाला आदि 
अनेकविध काये सभालते थे । 


उस ससय महासतीजी श्री सुसतिकुबरजी म का अध्ययन चल रहा था, उर्हें 
तीन घण्टे पढाने के पारिश्रमिक खरूप तीस रु प्राप्त होते थे और अवशिष्ट तीन घस्टे श्री 
सिलोक जैन विद्यालय के छात्रों को घामिक अभ्यास कराने के पारिश्रमिक खरूप तीस 
रुपये प्राप्त करते रहे । उन्होंने इस संस्था के निर्माण में दिन-रात कुछ नही देखा। 
केवल थोड़े से वेघन में इस प्रकार सस्था की सेवा करनेवाले विरले व्यक्ति ही होते है। 


६४] 
पे 


जैन धार्मिक परीक्षा बोर्ड का परिचय 








परीक्षा वाई की स्थापता होने के पश्चात पी राजथारी त्रिपार्टीजी तत्काल चसे 
व्म॒हे रूप देन के लिय जुट गय । इस सबब में आपने सब प्रश्नसम दो घीन छंद सित्रा से 
सम्मतिरयी सगवाई | उसकी राय यह थी कि आगामी वर्ष से परीक्षा प्रागर्म की जाव 
परंतु काय-कर्वाओआ का यह निणय रहा कि शिसस्य शीत्रम,, इस न्याय के अनुसार 
इस काय को अग्रिम वर्ष के लिय नहीं रखकर तत्काल प्रारंभ कर दिया जाय | अत 
में ८ जनवरी सन 2६६७ के गाज सुसावल (स्वानदेश ) में सपस्वीगत मुनि श्री 
देवजी ऋषिजी मे को आचाय पद एक पडिनग्त्त मुनि श्री आनदऋषिजी स> को 
युवा चाय पद देने के महोत्सव प्रभग पर बहा विशाजित आत्मार्थी मुन्ति श्री मोहनऋषिजी 
स० प मुनि श्री विनय ऋषिजी स. श्री कल्याण ऋषिजी सम आदि सुनिगजो एवं 
शान्त्रज्ञ श्ावक्र श्री सागरमलजी ओपस्पवाल द्वारा वामिक परीक्षा वोड का पाखण्य ऋ्घ 
ज्ैयार किया गया । उस समय की नियमिल कायावही के अनुसार प्रथम वर्ष की परीक्षा 
नाररा|ख २५-२६ अग्रेल सन्‌ 2६४७ में ली गई। 
यद्यपि बाड़ के स्थापन-काल सबा परीक्षा-लिथि का बहल ही निकट समदत्र वा 
फिर सी सन्त-सतियों के शुभ आशीर्वाद और ठोड़ के सइमभाग्य से दक्षिण सेचाड 
मारवाड, आदि स्थानों से मिलकर पाच सब्धाएं इस बोड में सम्मिलित हुई | एक्क 
सो उन्नीस दात्र परीक्षा में सम्मिलित हुए | जिन में ६१ उत्तीण हुए। उन्हें »५ रूपये 
पारितापिक स्वरूप ठिय गये । 
परीक्षा का कार्य वहुल जल्दी प्राग्म किया जाने के कारण बाद में अनेक अच्छे 
अच्छे विद्वानों की सचताएँ आने लगी कि आपका अभ्यासक्रम ओर नियसोपनिक्स 
शीघ्र के क्राग्ण अधृर रह गये हैं | पुन उनका सशोव्वन होना अत्यावश्यक है । 
डसके लिए कादाबाडी (वस्चई) में चानुर्मासाथ विरानित युवाचाय श्री आनदऋपषिणी 
सम की सवा में प्रार्थना की गई । परतु वॉडे क्री आशिक परिम्थित्ति अनक़ल न रहने के 
ऋरणु उस समय सान गह जाना पड़ा | कर सा यह काय अत्यज्ष महत्वपूण था, अलब- 
एव बाहर कर विद्वान लोग स्वय युवाचायर श्री स पत्र व्यवहार करने लगे | फ्लल 39 
जून सन ?ध४८ को घाटकापर उपाश्रयर में विद्वत-परियद बुलाई गई | इस बने चात- 
मासम्थित प रत्न युवाचार्य श्री आनदझपिजी स के तत्वावधान में इस परिषद से 
मारवाड,मेवाड, ग़ुजरास, सालवबा इत्यादि दूर दूर के स्थानों से अनेक विद्वान लोग परे 
ओ इस सभा में वोडे की विद्वत्परिपद नियुक्त करके नियमोपनियस के साथ अधभ्यासक्रम 
निश्चित किया गया। 
इस विद्वत्पारियद्त ले जो सतियसोपनियस वताकर पामझ्यक्रम निश्चित छियया उसका 
बाद सें द्वि ८-?०-४७ के रोज़ श०ीगमपर (अहमदनगर) में होनेबाली बिद्धत्परिपद् में 
संम्यावन एवं परिवद्धन क्षिया गया । ४७ में दोनवाली उस परिवद में अधिकतर इस 
समय के निवमापनियर्मां आदि की पुनराश्ृत्ति हई है, अतण्व पाठक उस स्णान पर दी 
यह प्रकरण दर्लून | 
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इस प्रकार विद्वत्परिषद्‌ का काथ सपन्न हुआ | ह्वित्तीय वर्ष में नो संस्थाओं से 
२६१ छात्र परीक्षा में सम्मिलित हुए । उनमें १६८ छात्र उत्तीर्ण हुए । उन्हें ११० रु. 
पारितोषिक स्वरूप दिये गये । अभी तक स्व॒ प॑ श्री राजधारी त्रिपाठीजी बोडे के मंत्री 
पद पर अवैत्तनिक रूपसे काय कर रहे थे । पर उनके वेतन की पूत्ति अन्य सस्थाओ से 
कर दी जाती थी । इधर बोड की भी उनके ऊपर अधिक जिम्मेदारी के कारण रजिस्ट्रार 
के पद पर उन्हें नियुक्त कर के साथ ही उनके सुपुत्र पं० श्री चंद्रभूबण त्रिपाठीजी की 
मत्री-रूप से भी नियुक्ति की गई | उनका वाषिक वेसन ३६० रूपया नियत किया गया, 
जो उस समय की वोड परिस्थिति के सवेथा अनुकूल था। 


इसके पश्चात्‌ सन्‌ १६३८-३६ में क्रमश पनवेल एवं अहमहनगर में कायकारिणी 
समिति की बैठकें हुईं। इन दोनों बैठकों में ग्यारह एवं तेरह महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास 
हुए । पहले दो वर्षो की अपेक्षा इन ढो वर्षो में ओर अधिक परीक्षार्थियों की वृद्धि हुई । 
तृतीय बच में विभिन्न प्रांतों के १७ स्थानों से ३४४ परीक्षार्थी परीक्षाओं में आवेदित 
हुए । २५६ उत्तीर्ण हुए जिन्हें १४६।| पारितोविक स्वरूप दिये गये | चतुथ वर्ष में वीस 
स्थानों से ३८४ परीक्षार्थी आवेदित हुए, जिनमें से २३८ उत्ती हुए और उन्हें: 
१६० रुपये ओर तीन रोप्य पदक पारिततोबिक स्वरूप प्रदान किये गये । 


पदक-योजना 

ऊपर चतुथ वे का परीक्षा-परिणाम प्रकाशित होने पर अधिक अक प्राप्त करने 
वाले छात्रो को पारित्तोषिक के साथ रोप्य पढक ग्रदान करने का जो संकेत किया गया 
उस पढक-योजना के पीछे एक छोटी सी घटना अत्यधिक प्रेरक रही है । जब यह 
धामिक परीक्षा बोर्ड प्रारंभ ही हुआ था, उस समय समाज-भूषण, धर्म एवं विद्यात्रेमी 
उत्साही, सुश्रावक जयपुरनिवासी श्री दु्लभजी भाई जौहरी का देहावसान हो जाने से 
इनके स्वजन ने सदुगत आत्मा के स्मरणार्थ २५००० (पच्चीस हजार ) रुपये सुकृत खाते 
में निकाले । उन पच्चीस हजार रूपयो में से केवल ४१ रुपये पाथर्डी स्थित्त श्री त्ति-र० 
स्था जैन धार्मिक परीक्षा बोड के व्यवस्थापक को इस आशय का पत्र लिखते हुए 
भेजे--ये ४१ रुपये ऐसे ही कायम रखे जायें । इनकी वाबिक आय से जो प्राप्ति हो, 
उससे एक रोप्य पढक बनाकर परीक्षा में सर्वप्रथम उत्तीर्ण होनेवाले विद्यार्थी को. 
“दुलेम-पठक के नामसे प्रश्तिवष पारितोषिक्र स्वरूप दिया जाय । 


खर्गीय श्री दुलेभजी भाई के स्जनों द्वारा प्रदत्त यह सहायता समाज के अन्यः 
शिक्षा-प्रेमी व्यक्तियो के लिये अत्यंत प्रेरक सिद्ध हुई। उन्होंने इसे एक ब्रृहद योजना 
का रूप दे दिया। इस योजना से आकर्षित होकर सैंकडो व्यक्ति अपने स्वजनों 
के ( जैसे माता, पिता, बधु, भगिनी, पत्नी आदि) स्मरणाये विद्याथिओ कौः 
उत्माहित करनेके लिए ५१-४१ रुपये पदक निर्माण खातेमे जमा कराने लगे। 
आज समाज के ऐसे शिक्षाप्रेमी व्मक्तिया द्वारा दिए हुए दानसे कुल छ सौ से अधिक 
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पदक प्रतिबंध ढिये जाते हैं। इससे परक्षा्थियां की सख्या में मी पर्याप्त वृद्धि हुई है। 
प्रंतिवप हजारों विद्यार्थी बोड़ की परीक्षाओं में सम्मिलित होते हैं ओर प्रथम शणी में 
उत्तीर्ण होने पर पर्दक पाकर गोरव का अनुभव करते हैं। 
विद्यार्थियों की धार्मिक शिक्षण के प्रति विशेष अभिरुचि हो, इस दृष्टिकोण से 
परीक्षा में परसांक प्राप्त करनेवाले छात्रको पढक द्वारा सम्मानित्त करने के लिए ऊपर 
लिखित यह पदक-योजना बनाई गई है। शिक्षाग्रेमी घमवधु इस योजना में ४१ रुपया 
एक ब॒कत प्रदान कर अपने अमीष्ट नास का पदक स्थापित कर सकते है! | दान की रकम 
स्थायी (श्रुव) रखकर उसकी आय से प्रतिवर्ष एक छात्र को रोप्य पदक पुरस्कार में दिया 
जायगा ओर छात्र का ऋमांक, पदक-नाम ओर ठाता-ताम, वाविक फल के साथ 
प्रकाशित करके दाल्ा के पास एक प्रध्ति भेज देने का नियम रखा गया है | 
विशि८ंटं-पदक 
बोड की परीक्षा में सर्वप्रथम आनेवाले प्रथम श्रेणी के छात्र ओर छात्राओं के 
लिए एक एक विशिष्ट पदक देने की योजना बनाई गई है । इस योजना के अनुसार 
जैनसिद्वांत प्रवेशिका परीक्षोत्तीर्ण छात्र के लिए सब्र प्रथम पदक देने हेतु ७५ रू की मूले 
रकम, प्रथमा परीक्षा के लिये १०१र. विशारद के लिये १४१ प्रभाकर के लिये २०१ 
रू ओते शास्त्री के लिए २४१ रू नियत किये गये है। जैनसिद्धांताचाय परीक्षा में सर्बे- 
प्रथम आनेवाले छात्र के लिये परीक्षा वोड की ओर से एक स्वर्ण-पढक देने की योजना 
है। हम है कि योजनानुसार सब विशिष्ट पदको के लिए नियत राशि के कोप्क दाता- 
आ ने उत्साह के साथ पूरे कर दिये है । 
ऊूपर जिन पढकों का नाम-निर्देश किया गया है,वे केबल ग्रण्म अेणी में उत्तीण 
छात्रो को ही दिये जाते थे। इससे द्वित्तीय श्रणी में उत्तीर्ण होनेवाले पुरस्कार से वैचितत 
रह जाने थे | इंसल्लिए उन्हें प्रोत्ताहिल करने के लिये वोड़े ने सस्था से सर्वधित्त अन्य 
संस्थाओं से सहायता लेकर द्वितीय अणी में परीक्षोत्ती् छात्रों को पुस्तकें प्रदान 
करन को क्रम प्रार्रम किया | यह क्रम कुछ वप तक चलत्ना रहा पर इससे श्रोव्य-फन्डे 
से कुछ कमी होने की सम्भावना वढी रहती थी | 
हितीय अ्र॒णी में उत्तीर्ण छात्रां को पुस्तकें पुररकार स्वरूप देने की यह योजना 
भी गुरंदेव की कृपा से अन्स में इस प्रकार सफ्ल हुई | एक बार पंडित रत्न उपाध्याय 
मुनि आओ आनन्द ऋषिजी म० आदि ठाणे ६ का चातुर्मास शुजालपुर में हुआ था । 
चानुमास का समय साजनंद - संपन्‍न्ल होनेके पश्चात्‌ आपश्री के लघु गुरुनचधु 
महात्माजी मुनि श्री उत्तम ऋषिजी स का संवत्‌ २०१४ सागशीष कृष्ण अष्टमी के 
रोज ख्रगबास हो गया | उस समय स्व ॒मुनि श्री के स्मरणाथ एक “उत्तम ज्ञान प्रोत्सा- 
हक पारितोषिक-विभाग ? खोला गया । उस विभाग के लिए सर्वेश्रथम॑ जालनानिव्गसी 
दानव ह श्रीमान केशवजी भाई कबवेरचन्द शाह ने उदार अत्त.करण से एक मुरत 
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दस हजार रुपये का रपृहणीय दान दिया। उस विभाग में अनेक शिक्षा-प्रेमी बंथु- 
भगिनिओं ने आर्थिक सहायता पहुँचाई है | पदक विभाग के समान कम से कम ५१ रु' 
देने वाला ही उस विभाग में सहायक हो सकता है। इस फन्‍्ड की आय से प्रतिव्े 
दविप्तीय श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रक्मात्राओं को पुरस्कार स्वरूप पुस्तकें दी जाती हैं। 


पुस्तक--प्रकाशन--योजना 


प्रत्येक परीक्षा बोड के अभ्यास-क्रम में पाख्यपुरत्तकें अनिवाय रूप से रखी जाती 
है । उनके बिना यह बोड अपने असली नाम को चरित्ाथ नही कर सकता । फलत्तः 
इसके अभ्यास-क्रम में सी प्रारंभ से ही बहुत उच्च कोटिके ग्रन्थ रखे गये ओर पाखझ्यक्रम 
में निर्धारित पुस्तकों के लिए परीक्षाथियों को यह सूचना दे दी गई कि ये पुरुतकें जहां 
कही उपलब्ध हों, परीक्षार्थी उस उस स्थानसे मंगा लें। पर जिस जिस स्थान से वे निर्धा- 
रित ग्रन्थ प्रकाशित हुए थे, उन स्थानों का पत्ता लगाकर पुस्तकें मगाना परीक्षा- 
थिआओं के लिए कठिन था । उनमें से अनेक पुस्तकें तो अप्राप्य थी। अत एव परीक्षा 
बोड़े स्थापित होने के बाद थोडे ही समय में आवेदकों के पाठ्य पुस्तकों के सबंध में 
पत्र पर पत्र आने लगे। पर उस समय बोड पर इतर बहुत अधिक आशिक भार होने के 
कारण बह इस आवश्यक योजना को कार्यान्वित्त नही कर सकता था । अन्त में सवत्‌ 
१६६६ में यह योजना भी इस प्रकार सफल हुई । 


सवत्‌ १६६६ के साघ कृष्ण ६ बुधवार को पाथर्डी (अहमदनगर ) में चतुविध 
श्री संघ के समक्ष पंडित्तरत्न युवाचाय श्री आनन्द ऋषिजी म. 'को ऋषिसम्प्रदाय की 
ओर से पूज्य (आचाय ) पद्वी दी गई। उस प्रसग पर बोड के रजिस्ट्रार ख प श्री 
राजधारी त्रिपाठी शास्त्रीजी ने अपने वक्तव्य में यह सकेत किया कि जैसे राजा-महा- 
राजाओं के राज्यामिषेक प्रसंग पर दानोपदान आदि शुभ काथ किये जाते है। यैसे ही 
आज के इस मसहत्त्वपूण घामिक अवसर पर दान-धर्म -जैसा उत्कृष्ट मगलकाये मी 
है।ना चाहिये। पडितजी के इस उद्‌गार से प्रेरित्त हाकर पीपला (बीड) निवासी (वर्त- 
मान में अहसदनगर ) श्रीमान्‌ शोभाचन्दजी बारा ने “श्री चाद्मलजी बारा,, इस 
नाम से श्री तिलाक रत्न स्वरा जैन धार्मिक परीक्षा बोड़ के अन्द्र पुस्तक प्रकाशन के 
लिये २१०० इक्कीससो रुपयों का दान घोषित किया । आप के इस दान से सैप्रथम 
“'नवत्तत्त्व” नामक पुस्तक बाड़ से प्रकारित्त हुई । 


इस पुस्तक-प्रकाशन-योञना के अदर जिस महानुभाव या जिन महालुभावों के 
आश्िक आश्रय से जिस पुस्तक का भ्रकाशन होता है, उस पुस्तक में उस महानुभाव 
या उन महानुभा ये के ना प अर उनके द्वारा प्रदत्त दान का उल्लेख किया जाता है । पुस्तक 
अका शि्त होने पर उनकी दो प्रश्तियां आश्रय-दात्ाा के पास भेजी जाती हैं और 


जे 


ब् ;टी नि श चर 
जन चा।मक परीक्षा बोडका पशरि्चिय ६७ 





प्रथम सस्करण प्रकाशित होनेपर उसकी विक्री से जो आय होती है उस आय'से 
अग्रिम (द्वितीय, तृतीय आदि) सम्करण प्रकाशित होते रहते हैं। इस प्रकार पुस्तक तक्का- 
'शन के लिए दाता द्वारा ढिया हुआ मूल धन वरावर सुरक्षित वना रहता है । 

यदि किसी एक ही व्यक्ति की उदारता से वह सारी पुस्तक प्रकाशित होती है 


तो उस व्यक्नि का सक्तिप्त परिचय भी तद्ऑिभागीय समिति से सम्मत होकर ग्रकाशित्त 
किया जाता है | 


पडितरत्न मुनि श्री आनंइऋषिजी म , सरल्स्त्रभावी महात्माजी श्री उत्तम 
ऋषिजी म., व्ववहारठक्ष बयोबृद्ध मुन्रि श्री प्मेऋषिजी म आदि ठाणे ३ ने विक्रम संवत्त्‌ 
१६६२ का चातुर्मास पूना में किया, उस समय पंडित राजधारी त्रिपाठी शास्त्रीजी की 
समुपस्थिति में अनेक ज्ञान-च्रृद्धिके इच्छुक महानुभावो द्वारा ग्राप्ठ सहायता से आव- 
श्यक सूत्रमूल, आवश्यक सत्र साथ, सामयिक सूत्र साथ इन तीन पुस्तकों की ग्यारह 
हजार प्रतिया प्रकाशित कराकर श्री रत्न जैन पुस्तकालय पाथर्डी को भेंट स्वरूप 
समर्पित की गई । उनकी आय से आगे सी तीन चार ससत्करण प्रकाशित्त हो चुके 
हैं। श्री रत्न जैन पुस्तकालय स्थिप्त इन तीनों पुस्तकों से इसीतरह स्तोत्र-समग्रह अधथात्‌ 
जिसमें मांगलिक श्लोक श्री भक्ततामरस्तोत्र श्री चितामणिए स्तोत्र, श्री महावीराष्टक, 
-श्री तिलोकाष्टक, श्री रत्वाष्टक आदि स्तोत्रोंका साथ सग्रह है, उससे बोरीबुद्रक 
(पूना) णिवासी श्रीमान्‌ पूनमचदजी चोरडिया तथा श्रीमान्‌ हीराचदजी मोतीलालजी 
-चोरडिया और अहमदनगरबचिबासी रीवकरणजी मुलतानमलजी सिगी के आशिक 
आश्रय से प्रवेशपुस्तक प्रकाशित होनेसे बोर्ड को वहुल वलल मिला है। क्योकि 
धार्मिक परीक्षा वोड के वाल्यकाल में उसके पास पुस्तकप्रकाशन की कोई योजना 
“नही थी। 


चोड के प्रारंभिक कालसे पाख्य पुस्तकों की नितांत आवश्यकता थी । केबल 

किसी के मारीदशन की अपेक्षा थी। पाथर्डी में पे रत्नजी की पूज्य पदवी के अवसरपर 

श्री सोभाचंदजी वोरा द्वारा यह स्तुत्य उदाहरण उपस्थित करने पर अनेक लोगों ने इस 

योजना को अपना लिया। इसमे जालनानिवासी दानवीर श्रीमान्‌ केशबजी भाई 

जवरेचद शाह, श्रीमती राजीवाई ओस्‍्तवाल राहुरी और अमरावपत्तीनिवासी श्रीमान्‌ 
“हरिरामजी भाई हेडा का नाम विशेष उल्लेखनीय है । 


इस में जालनानिवासी श्रीमान्‌ केशवजी भाई जवेरचन्द शाह के नाम का पहले 
भी अनेक बार उल्लेख हो चुका है। उन्हनि प्रत्येक पारमार्थिक विभाग में दस ग्यारह 
या पंदरह हजार रुपया से कम दान नही दिया। श्री उत्तम ज्ञान प्रोत्साहक पारितो- 
पिक कप श्रीतिलोक जैन विद्यालय भवन विभाग, श्रीतिलोक रत्न स्था जैन धार्मिक 
परीक्षा चोंडे भवन विभाग ओर श्री अमोल-जैत-सिद्धांतशाला विभाग में मी उन्होंने 


ष््ट क्री तिलोक शताब्दी अभिनदन भ्रथ 





अजीत २७५७०. 


बडी २ रक्‍्मे दी, इसका पहले उल्लेख हो चुका है। आपने इंस पुस्तक प्रकाशन विभाग 
में असीर गुजराती पुस्तकों के प्रकाशन के लिए द्स हजार रूपये दिए है | इस दान से 
बोर्ड में निर्धारित पाख्य पुस्तकों में जो पुस्तकें हिंदी में प्रकाशित हो चुकी है, उनका 
गुजराती अनुवाद करके प्रकाशन किया जायगा। इसी प्रकार वयोबृद्ध अनुभवी श्रीमान्‌ 
हरिरामजी हेडा ने माहेश्वरी कुल में उत्पन्न होनेपर भी पुस्तक-प्रकाशन विभाग में ज्ञान 
प्रचार की सद्भावना से प्रेरित होकर उदार अन्त'करण से १००० एक हजार रुपये 
की प्रशसनीय सहायता देकर सामाजिक समन्वय का एक सुदर उदाहरण उपस्थित 
किया है । 

इस विभाग में जिन जिन दाताअ ने आर्थिक आश्रय देकर बोर्ड से पाख्य पुस्तकें 
प्रफाशित कराई है | उनके नास ऋपश इस प्रकार है । 


नाम रकस पुस्तक नाम 
१ श्री चौदसलजी शोभाचंदजी बोर... २११०० नव-तत्त्व साथ (इसका द्वितीय 
पीपला (अहसदनगर) सस्करण भी प्रयाशित हो चुका हे ) 


+ भ्रीमती राजीबाई ओस्तवाल, राहुरी ६४५० रु सो सप्तियाँ (प्रथम ओर हि. आवृत्ति ) 
३ बिदुपी महासऐीजी श्री चन्दरनकुमारीजी २५२ रु जैन उत्त्व दीपिका प्रथम ओर द्वितीय 


की दीक्षा के उपलक्ष्य में उनके ससार घ्यावृत्ति 
पक्ष के काका एया दो अन्य महाशयों के 
गुप्त दान से 
छुव्बीस व्यक्तिओं द्वारा सहायता लगभग १००० जैन पाठावली भा. १ प्र्ति १०००० 
चार सस्करण 

४ चौढानिवासी श्री तिलोकचन्द्जी जैन पा.भा. ररा प्रति ३०००, 
खूबचन्दजी गुदेचा की सहायता से तीन सस्करण 

६ जालना नियासी श्रीमान्‌ फूलचन्द जैन पा. भा शरा प्रति २०००. 
जवेरचन्द शाह की सहायप्ता से दो संस्करण 

७ पशीमान्‌ सी पी डोसी मगनलाल साई बम्बई ४०१ जैन पा भा. ६ प्रत्ति १००० 


श्रीमान्‌ गोकुल्दासजी अजमेरा बम्बई र्श््‌ 
अपने पुत्र के स्गरणाथे 
गुजराती पुस्तक-प्रकाशन-विभाग 
*) जालनानिवासी श्रीमान्‌ फूलचन्द जवेरचन्द शाह जैन पाठावली भाग रे 
छफ हरते श्रीमान्‌ केशवजी भाई द्वारा $%-  +६ हे 
प्रदत्त सहायएा से 
इस भी ति र खा जैन धार्मिक परीक्षा बोछे में कन्‍्याओ एवं महिलाओं के 
लिए भी एक खछत्र विभाग है । उनके लिए पल्ग ही पाख्यक्ष्म रखा गया है। जी 
चहिनें परीक्षा में निर्धारित उच्च अभ्यास-क्रम को नही कर सकती, वे महिलाओं के 


जैन धार्मिक परीक्षा बोर्ड का परिचय 


शो 


छ 
६2 





लिए निर्धारित पाख्यक्रम का अभ्यास कर जैन धर्म का ज्ञान प्राप्त कर सकधी हैं। बोर्ड की 
ओर से इस विभाग की जो पुस्तकें प्रकाशित हुई है उनकी सहायिकाएँ माय. सब महि- 


लाएँ ही है । 


१) श्रीमत्ती सूरजबाई भ्र ताराचन्दजी डोसीं झ. नगर २०१ 


१ श्रीमती सो हांसीबाई श्र माणकचन्दजी मुथा 
३ ,, चवसंतावाई श्र. भ्रेमराजजी मुथा 

४ ,, रतनवाई ,, रूपचन्दजी गुन्देचा 

४ ,, जडाबाई ,, देमराजजी फिरोदिया 

६ , मोतीवाई ,, दरकचन्दजी कोठारी रे 
७ ,» रपनवाई ,, उत्तमचन्दजी मुथा. पाथर्डी 
१ रतनचन्दजी भटेवडा परिवार की महिलाएँ राहू 


२ श्रीमत्ती तुलसावाई कोचर हिगनघाट 

३ श्री नवलचन्दजी पृूगलिया की माताजी नागपुर 

४ श्रीमती सुगनीवाई भ्र. धनराजजी मुणोत अमरावती 
४ श्रीमत्ती मेनाबाई गेलडा. झुसावल 

5 श्रीमत्ती जतनवाई भ्र बिजराजजी सचेत्ती मलकापुर 
७ अवशिष्ट नो श्राविकाओं द्वारा सहायता 

? श्रीमती श्रीकुंबरवाई भूरा सीवनी 

२ ,, छुलसावाई कोचर. हिगनघाट 


३ ,,  तानीवाई चोरडिया रे 

४ ,, सौ धोंडीवाई गुन्देचा चान्दा 
४. सरदारबाई चोरडिया हिंगनधाट 

६ ,, वैराग्यव॒ती इलासाबाई चान्दूर वाजार 
» » 'याराबाई गांधी लोनावला 

८ ,, सुदरवाई सकलेचा मजलेगाब 

६ ,, सो रूपीवाई कटारिया . चान्दा 


बोर्ड की गुणग्राहकता 


१०१ 
१०१९ 
१०१ 
१०१ 
8५5 
१०१ 
२१६५ 


५०० 


१०० 


कन्या सुवोधिनी 
भाग पहिला 
द्वित्तीय ठृत्तीय 
संस्करण 
प्य्००० प्रतियाँ 


कन्या सुबोधिनी 
भा. दूसरा 
३००० प्रस्तियों 


कन्या 
सुबोधिनी 
भाग तीसरा 


द्वितीय आवृत्ति 


३००० 


इस धामिक परीक्षा वोड़े की अन्य स्थानों से एक महती विशेषता यह है कि 
जिस संस्था के विद्यार्थी बोड की परीक्षाओं में सम्मिलित होकर तीन वर्ष त्तक बराबर 
अच्छी अरणि सें उत्तीर्ण होते गहेगे, उसके धर्माध्यापक को प्रमाण पत्र के साथ 
एक रोप्य पदक प्रदान किया जायगा। पर इस समय मर्यादा के पूथ ही अपनी संस्था से 
विद्याथियों को परीक्षाओं में चैठाकर उनके यशरवी परिणाम से स्व गौस्वान्वित्त होने 








० श्री तिलोक शताब्दी अभिनंदन प्रंथ- 
्ऊ>_ज्््््प््््््््ल््ल्लिंजिणज  स्‍ स्‍इ न ल्लिल झा क्‍ 
वाले धर्माध्यापकों का परीक्षाप्रारंभ होने के बषे से ही रोप्य-पदक के साथ प्रमाण पत्र” 
देकर सनन्‍्मान किया गया ! पहले चार वर्षा के सम्मानित अध्यापकों के” नाम क्रमशः 
इस प्रकार है .--- 








प श्री उदयचन्दजी जैन, श्री विजय जैन पाठ शाला सनवाड मेवाड वी.स॑.२४६४ 

प॑ श्री फूलचन्दजी जैन सारंग, श्री जैन रत्न विद्यालय. भोपालगढ. # र४६४: 

» केशवलाल अम्बालाल शाह. खम्भात्त » रेएे६ई 

श्री रामराब देशमुख श्री तिलोक जैन पाठशाला, पथर्डी » नेपे३७ 

यहः केवल प्रथम चार वर्षो के सम्मानित्त अध्यापकों का नाम-निर्देश किया गया है। 

यह क्रम सतत चला आ रहा है और असी तक पिछले बीस वर्षा में वीसों अध्या- 
पक सम्मानिश्त किये गये है । 


केवल थोडे-ले उपकरणों के साथ यह बोड़, सैस्‍्था के सदुपदेशक पं. रत्न मुनि 
श्री आनन्द ऋषिजी म. की प्रेरणा से संस्था के कर्मठ रजिस्ट्रार एवं मन्त्री पै. श्रीमान्‌ 
राजधारी त्रिपाठी शास्त्री के अथक परिश्रम से सतत विकास पथ की ओर अग्रसर हो 
रहा था इसने ही में सारे विश्व को अपनी युद्ध-ज्वाला से भुलसाने वाले द्वितीय विश्व- 
युद्ध का प्रारभ हो जाने से इस देशपर भी उसका व्यापक प्रभाव पडा। हसारा यह 
बोह भी उप्तकी चपेट से न बच पाया । फिर भी किसी प्रकार के प्रचार एवं शोहरत के 
विना यह वोड़े मौन-भाव से अपना विकास करता रहा। समय की गति के अनुसार 
इप की परीक्षाओं की वृद्धि होती रही । अनेक संस्था५ँ इस के साथ अपना संबंध जोड- 
कर गौरव का अनुभव करने लगी । अन्त में एक समय यह आया कि जिस बोड का 
निर्माण केाल महाराष्ट्र प्रांध के लिए हुआ था, वह महाराष्ट्र प्रांत तक सीमित' नही 
रहकर अ खल भारत-उ्यापी हो गया | इस बोड की परीक्षाओं में प्रतिवर्ष परीक्षार्थी 
की किस प्रकार वृद्धि होती गई, उसकी सूची अन्ध में दी गई है । 


दुःखद अवसान 


इस प्रकार बोड़ अपने प्रगतिपथपर अग्रसर हो रहा था, इसी वीच मित्ति आश्विन 
कृष्णा २ विक्रम संवत्‌ २००० को पाथर्डी में मुनि श्री प्रेमऋषिजी म. का स्वगवास 
हो गया । वयोबद अनुभवी भुनिश्रीजी का वर्णन पहले संक्षेप में किया जा चुका है। 
आपने बोदयड में इस वोडे के प्रेरक प रत्न मुनि श्री आनेदऋषिजी म के पास दीक्षा 
ली थी । आपकी वुद्धिमत्ता एव व्यवहार-दक्षत्ता प्रशसनीय थी। प॑ रत्न मुनिजी के तो आप 
दाहिने हाथ थे। यहांतक कि स्वय गुरुदेव (पंडित्तरत्नजी) कोई नवीन काये प्रारंभ 
क्रनेके पहले छथा कोई जटिल प्रश्न उपस्थित होने पर आपसे विचार-विमर्श कर लेते 
भे। इस वोडे के उत्थान तथा विकास मे भी आपभ्री द्वारा अवर्णनीय बौद्धिक सद्दायता 
प्राप्त हुई । इस स्वर्गीय आत्मा का परणण प्रेम महाराज श्री का प्र्ण आलंवन'था । उनकी 


जेन धार्मिक परीक्षा बोर्ड का परिचय ७ 


ल्चिरऐे 








चुद्धिमत्ता इस  संस्थारूपी लता का पूर्ण आधार थी । उनके दिवंगत होने स संस्था की 
बहुत वी क्षति हुईं। अतणएव उनका स्मरण यह बोडे ओर उसके कार्यकर्ता-गण 
आजीवन करते रहेंगे। 
बोर्ड को भारत-व्यापी बनाने के लिए नई योजना 
वैसे तो घोड़े अपने प्राशभिक कालसे परीक्षा लेकर उत्तीर्ण छात्रों को पारिप्तोषिक 
एवं - प्रमाणपत्र देता आ रहा था। परतु धीरे धीरे अन्य संस्थाओं के संपके में आने के 
पश्चात्‌ वोड के भरूतपृत्र रजिस्ट्रार प॒ राजबारी त्रिपाठी शाम्त्रीजी ने यह अनुभव किया 
कि जवतक देशव्यापी संस्थाओं के निरीक्षण के लिये किसी निरीक्षक (इन्सपेक्टर) की 
नियुक्ति न हो, असमथ्र धार्मिक पाठ्शालाओं को ग्रतिव् ग्रांट स्वरूप सहायता नदी 
जाय, एवे उच्च शिक्षणाभिलापी छात्रों को छात्रबृत्ति देकर उनका उत्साह न बढाया 
जाय तवत्क बोड सवाग-पूर्ण नही हो सकता। इसप्रकार पृज्य श्री आनंदऋपषिजी स. श्री 
के चरणारबिदों में त्रिपाठी शास्त्रीजी अज करत रहे | परतु वोड के पास इत्तनी शक्ति नही 
होने से स. श्री इस आवश्यक बात को टालते रहे। अल में इस-योजना को कारयरूपमें 
परिणत करते का योग आने पर अमरावती चातुर्मास के पश्चात्‌ विक्रमाव्द २००२ सें 
अमरावतीनिवासी श्रीमान्‌ धर्मप्रमी दानवीर सेठ वावृल्लाल डाह्याभाई वदाणी ने ४००० 
पाच हजार रुपये इस नृत्तन योजना के लिये निकाले | इनके अधिरिक्‍त खामगॉव निवासी 
श्री हीराज्ञालजी मोर्द लालजी बोरा, श्री गणेशज्ञालजी चपालालजी बोरा, श्री हरक 
चद हेमचदजी शाह ओर आकोलानिवासी श्री. लालचदजी माणकरचंदजी कोदेचा ने 
आर्थिक सहायता का अभिवचन देकर इस कार्य की पुट्टि की | ततपश्चात्‌ ओर भी 
अनेक धर्मवधु इस काय को सफलीभूत वनाने के लिये उद्यत हुए। अंतर्में पृज्यश्रीजी 
के बोढवड चातुर्मास में दि २६-८-2६ को “ श्री वह्वमान जैनधर्म शिक्षण 
प्रचारक सभा की स्थापना वोड के सहायक रूपमें हुई ओर इसका कार्यालय पाथडी मेँ 
रखना ऐसा निश्चय हुआ । इस संस्था के मृल आवार स्तम्भ ४००? रू एक मुम्त 
दनवालैं-य मद्ानुभाव है | 


२ श्रीमाच दानवीर सेठ चादृलाल डाह्माभा३इ चदाणी अमरगाबती 
०, ५, गुलावचन्द ओघडभाई गोमलिया बडनेरा 
डे 93 9" नथमलजी हदजारीमलजी गंका जामठी 
हे हे पुखराजजी नेमिचन्द्रजी देवडा ओरगावाद 
हक के ५४ फूलचन्द जवेरचन्द्र मोसर_ जामनगर (जालना) 


इन के अतिरिक्त इसी तरह श्रीवद्धमान अंन धर्म शिक्षण प्रचारक सभा के अन्त_ 
गत थामिक परीक्षाओं में उत्तोरण छात्रों के लिए छात्रवृत्ति देनेवाले अनेक सदग्रहस्थ 
हं। उनमे अनक “स सज्जन है, जिन्हाने कि २४५००, २०००, ? ५४०१, ३०० 
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२५१, आर १०? सक् की सहायता दी है। यह नामाचली बहत चडी है। इसी 


हि] 


७र श्री तिलोक शताव्दी अभिनदन प्रथ 





प्रकार पाथर्डी घामिक परीक्षा बोह की परीक्षाओं के लिए छात्र तैयार करने वाली 
संखाओं के सहायताय सभा के अन्तगेत अनेक महानुभावों द्वारा स्रांट खरूप सहायता 
दी गई। यह नामावली भी बहुत बडी है । ओर इस विभाग में छात्रवृत्ति विभाग 
की तरह ही बडी बडी रकरमें प्राप्त हुई हैं । 
छात्रव॒ृत्ति-लबधी नियम 
१) इस वृत्ति का उम्मीदवार वही छात्र होगा जिसने कि श्री तिलोक रत्न स्था. 


जैंन धामिक परीक्षा बोड पाथर्डी की कम से कम प्रथम परीज्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीरी 
कर ली होगी । 


२) छात्रवृत्ति आगामी परीक्षा के लिए स्वीकृत की जाती है, अतः उस परीक्षा 
में सफ्लता प्राप्त कर लेने पर ही पूरी बृक्ति (बारह मास की) एक साथ दी जायगी। 
३) एक बार स्वीकृत की हुई छात्रवृत्ति सफलता प्राप्त करते जाने पर बोड़ की 


सिद्धांताचाय परीक्षा तक रखी जायगी ओर अच्छे अंक प्राप्त करनेवाले छात्रा की 
वृत्ति में क्रमश. वृद्धि भी होती रहेगी । 


४) छात्र को अपने मासिक अभ्यास का विवरण संख्या के अध्यक्ष या मेत्री 
ओर प्रधानाध्यापक से प्रमाणित्त करा कर सभा के कार्यालय में पाथर्डी भेजते रहना 
होगा ओर सभा के निरीक्षक [ इन्स्पेक्टर ] मिरीक्षण के लिए आवें तो छात्र को उप- 
स्थित रहकर अपने अभ्यास का परिचय देना होगा | 


५ छात्रवृत्ति विद्यालयीय छात्रों को ही दी जायगी । खतत्र छात्र (प्रायव्हेट) 
छात्रवृत्ति के उम्मीदवार नही माने जायगे। 


ग्रांट-सबधी नियम 


(१) बह संस्था जो श्री तिं० २० स्था० जैन धामिक परीक्षा बोड़, पाथर्डी की 
पर ज्ञाओं में कम से कम त्तीन साल से छात्रों को सम्मिलित करा रही हो, तथा जिस 
का निर क्षण सभा के निरीक्षक द्वारा किया गया हो ओर बोर्ड के परीक्षाफल तथा 
निर क्षक का रिपोर्ट के आधार पर जिस की सहायता के योग्य पात्रता सिद्ध हो चुकी 
हो, सभा-प्रांट (सहायता) की उस्मेदवार मानी जायगी | 


(२) जिस संस्था के लिए सहायता स्वीकृत की जायगी, उसको पाथर्डी परीक्षा 
बोड की परीक्षाओं के लिए छात्र तैयार करना अनिवाय होगा । 


(३) सस्था का काय असमाधानकारक प्रतीत होने पर सहायता बंद कर दी 
जायगी ओर पुन प्तीन साल के काय को देखकर ही सहायता देने का विचार किया 
जा सकेगा । 


(४) स्वीकृत सहायता दो किस्तों में ( प्रथम किस्त मई माह में ओर दूसरी 
अक्टूबर में ) भेजी जायगी | 


ब्लड 
जन धार्मिक परीक्षा वोडे का परिचय छ३ 








(४) संस्था को अपनी धामिक शिक्षण-संबधी गति-विधि से सभा के कार्यालय 
को प्रतिमास के अछ में परिचित कराना होगा छात्रवृत्ति और ग्रांट (सहायता) की रकम 
का निर्णय उस विभाग की निर्णायक समिप्ति करेगी | 

परीक्षा में उत्तीर्ण विशिष्ट छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करते समय ओर असमथ 

संस्थाओं को ग्रांट स्वरूप सहायता देते समय वोह इस वाध का बरावर ध्यान रखता है कि 
प्रोव्य-फड कायम रखते हुए उसके व्याज से यह काथ सुचारू रुप से चलता रहे । इस 
दीघ दृष्टि से काम लेने पर आज इस'“ श्री वधरमान जैन धरम शिक्षण प्रचारक सभा 
से छात्रवृत्ति प्राप्त कर देश के अनेक छात्र-छात्राएएं बोड की प्रारंभिक परीक्षा से आचार्य 
परीक्षा तक का अभ्यास कर रही है। सभा हार प्रत्येक परीक्षा के परीक्षार्थी को छात्र 
वृत्ति इस प्रकार दी जाघी है । 


जैन सिद्वांताचा् परीक्षा, प्रत्येक खड ६६ रु. वापषिक 

» सिद्धांतशास्त्री परीक्षा लिन ७ए्‌ रू, २; 

9. 9. प्रभाकर ,, द्वितीय खड ६० रू, क 

99 १9 99. 99 प्रथम ,;, ४८ रू. 9) 

9. 399 विशारद्‌ 95 द्वितीय ,, ३६ रु. न 
प्रथम ,, २४ रू. हे 
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श्रीति. र सथा जेन धामिक रीक्षा बोर्ड कीवाषिक सभाएँ 

बोड की वाषिक सभा प्रतिवषष जिस स्थानपर बोड के सदुपदेशक प॑ं. रत्न मुनि श्री 
आनंदऋषिजी म का चातुर्मासाथ विराजना होता है, वहदीपर होती है। क्योंकि 
सभा के शुभावसर पर पधारनेवाले सज्जनों को सभा की कार्यवाही के साथ साथ 
४ एक पथ दो काज, इस न्याय से सत्तों के पुनीत दशन एवं व्याख्यान वाणी का भी 
अलमभ्य लाभ प्राप्त हो जाता है। बोड के स्थापना-काल से ही इस नियम का घडी 
मुस्तैंदी से पालन किया जा रहा है। वार्पिक सभा के समय वोड की उन्नति के हेतु 
नेक नई योजनाएँ बनाकर उन्हें काये रूपमें परिण॒त्र की जाती है। प्रत्येक वष का विवरण 
लिखनेपर लेख का कलेवर बहुतत अधिक बढ जाने की संभावना से में केवल एक दो 
साल फी महत्वपर्ण कार्यवाहीपर प्रकाश डालता हूँ । 


सन्‌ १६४६ में भूतपूत ऋषिसप्रदायाधीश वर्जमान में पूज्य उपाध्याय श्री आनंद 
ऋषिजी म॒ का चातुर्मास वोदबवड (खानदेश) में था | ०ह बोड की स्थापना का दसवां 
बय था | इस अवसरपर बोड के रजिस्ट्रार महोदय ने महाराज श्री की सेवा में विद्वत्परि- 
पद घुलाने के लिय श्रीसघ के नाम से प्राथनापत्र भेजा | पत्र पढ़कर वोदवड श्रीसंघ ने 
अपने यहा बिद्वसरिपद्‌ बुलाने ओर उसके लागत खच के दानकी डदारता दताई | तद 
नुसार वोदवड में ढि. १८-६-४६ को विद्वत्परिपठ करने की घोषणा प्रकाशित कर दी । 
. समाज के प्रसिद्ध प्राय” सब विद्दानों को निमंत्रण पत्र भेज ढिये गये । परतु उम्र समय 
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रजिस्ट्रार पद एवं उन्हीं के ज्येछ्ठ पुत्र पे. चद्रभूपण त्रिपाठीजी को सेक्रेटरी पद का 
कार्यभार सर्वानुमति से दिया गया। ये भी अपने पित्ताश्री की तरह ही सम्था के 
प्रारंभिक काल से एकनिप्ठ होकर सेवा कर रहे हे । 
उपर्युक्त मुख्य मुख्य भुनिराजों, विद्वानों एवं केंद्राध्यक्षों की ओर से पाठ्य 
क्रम एवनियमोपनियम संबंधी सम्मतिया आजाने पर दि. १६-७-४७ के रोज उपसमिति 
की वेठक शुभम्थान वेलापुर रोड ( श्रीरामपुर अहमदनगर ) में घुलाई गई । उपसमित्ति 
के सब विद्वान डपस्थित थे । सर्व सम्मति से पाख्यक्रम का कच्चा ढांचा तैयार करके पुनः 
मुख्य मुख्य मुनिराजों, विद्वानों एवं केंद्राध्यक्षां के पास भेजकर उतकी सम्मतियां सेंगाई 
गई । तदनतर दि. ८-१०-४७ के रोज शु प्रस्थान वेलापुर रोड श्री रामपुर (अहसदनगर 
में शी पाश्वेनाथ जैन विद्या>म (हिंदू विश्व विद्यालय) काशी के तत्कालीन अधिष्ठात्ता) 
पं, जांतिलाल वनमाली शेठ “न्यायतीय ” की अध्यक्षता में चिद्वत्परिपद्! घुलाई गई 
इस परियद में पद्रह विद्वान उपस्थित्त हुए । इन के अतिरिक्त जैन धर्म के और भी अनेक 
सद्गृहस्थ इस आयेजन में सम्मिलित हुय थे। बोड के प्रागमिक काल से अपनी प्रेरणा 
से समाज के उदार व्यक्तिया द्वारा सहायता दिलाकर उसे विकसित करने बाले प. रत्न 
पूज्य श्री आनंद ऋषिजी महाराज के समक्ष वहुत ऊद्यापोह के पश्चात्‌ दो दिन परिश्रम 
करके पिद्वानों ने परीक्षा का पाख्यक्रम एवं नियमोपनियम जैयार करके बोईकी कार्य- 
कारिणी समिति को समर्पित किया और निम्तलिखित प्रस्ताव पास हुए- 
प्रस्ताव पहुला -चोर्ड की परीक्षासत्रधी नियमावली ओर उसके पाण्यक्रम का 
उचित सतोत्रन कए के घामिक परीक्षा बोड की काथकारिणी समिति को यह परिपद्‌ 
सुपद करती है | वह समिति उचित स्ोवन करके अपने कार्यरूप में परिणन करे । 
प्रमुख स्थान सतत | 
प्रस्ताव दूसरा - परीक्षा वोड की यह चिद्वत्परिवद्‌ सर्वालुमति से निश्चय करती 
हे कि धामिक परीक्षा वो. के था पाठ्य क्रम का सुचारु रूप स योग्य अध्ययना 
ध्यापन एवं उसे लोकोपयोगी बनाने के लिए प्रतिवप ग्रीप्मावकाश में जैन शिक्षण बरी 
का किसी केंद्रम्थान पर टस (ज्ञान सत्र) खोलने का आयोजन किया जाय और उसका 
समुचित प्रवेच करने के लिए “श्री वध्डसान जेन धर्म शिक्षण प्रचारक सभा ,, पाथर्डी 
से अनुरोव करती हैं । 
प्रस्ताव तीसरा:--कन्याओं और महिलाओं के योग्य प्रथम तीन परीक्षाओं 
पक जैन पाठ्य क्रम निश्चित करने के लिए एक उपसमिति निम्न सज्ञनों की संगठित क्री 
जाती है | 
१) प॑ रत्तनलालजी संघवी “न्यायत्तीथ,, छोटीसादडी 
२) पं. घीरजलालजी के तुरखिया ब्याचर 
३) प शान्तिलालजी बनमाली शेठ बनारस 
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भारत में सांप्रदायिक ठेघाग्निकी भयेकर ज्वाला चारों ओर भ्रज्ज्बलित-हो रही थी । 
भय के कारण रेलवे प्रवास किसी को इष्ट नही था। केवल घीन-चार विद्वान्‌ उपस्थित 
हुए । जिनकी सुख्य उपस्थिति अपेक्षित थी उनमें से केबल धीरजलाल के, तुरखिया 
उपस्थित हुए । अतएव ल्ञाचार होकर उपस्थित विद्वानों ने अपनी परिपद्‌ में निम्नलिखित 
प्रस्ताव पास किये | 
प्रस्ताव पहला 

यह परिषद्‌ पाथर्डी परीक्षा बोड की नियमावली ओर पाठ्यक्रम का संशोधन 

करना उचित सममती है। 


प्रस्ताव दसरा 
बोड की वररमान नियमादली ओर पाठ्यक्रम सब केंद्रों तथा समाजक्रे प्रसिद्ध 
विद्वानों के पास भेजकर उनसे परिवर्तन तथा परिवर्धन मगाया जाय | 
प्रस्ताव तीसरा 
आई हुई सूचनाएं निम्नलिखित विद्वानों की उपसमिति के पास छहमाह के अंदर 
पेश की जायें । 
उपसभिति के विद्वान 
(१) श्री धी. के तुरखिया, व्यावर. 
(२) पै. श्री राजघारी त्रिपाठी रजिष्टार, पाथर्डी 
(३) ,, ,, अमोलकचंद्जी सुरुरिया, एमू ए एल. एल. बी पूना, 
(४) ,, , सागस्मलजी ओरतवाल,मुसावल, 
(४) ,, , वेदरीनारायणजी शुक्र, अहमदनगर 
प्रस्ताव क्षौथा--बाहर से आईं हुई सूचनाओं को लक्ष्य में रखकर उपसमिति 
एक कच्चा ढांचा तैयार करे, तथा अनुकूल समय पर विद्वानों को मार्गव्यय देकर विद्व- 
त्परिषद बुलाई जाय | 
प्रस्ताव पांचवा -जब तक नवीन पाख्यक्रम ऐैयार न हो जाय, तब तक वर्श- 
मान अभ्यासक्रम से काम लिया जाय । 
अध्यक्ष, घी, के तुरखिया, 
उपसभिष्ति के ग्रस्वावानुसार नियमावली प्रत्येक केंद्रों में एवं मुख्य मुख्य मुनि- 
वृन्द प्था विद्वानों की सेवा में भेजी गई थी। जिन में बारह सुनिराजों एवं विद्वानों ने 
अपनी बहुमूल्य सम्मततियाँ भेजकर हर्मे गौरन्विवत किया। 
इस बोढवड चातुर्सास में दि १८- सित्तबर १६४६ को बोड़े की_ जो दसवीं 
वार्षिक सभा हुई, उस में अन्य कारवाई के अतिरिक्त एक विशेष कार्य यह हुआ कि 
प राजधारी त्रिपाठीजी के जिमे प्राश्भ से जो रजिस्ट्रर एवं सेक्रेटरी इत दोनों पदों का 
उत्तरदायित्व था, इस लिये इन के भार को हलका करने के लिए पंडिछज़ी, को सिफ 
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रजिस्ट्रार पद एवं उन्हीं के ज्येप्ठ पुत्र पे. चद्रभपण त्रिपाठीजी को सेक्रेटरी पद का 
कायभार सर्वानुमति से दिया गया। ये मी अपने पिलाश्री की तरह ही सस्था के 
प्रारभिक काल से एकनिप होकर सेवा कर रहे हें । 
उपयुक्त मुख्य मुख्य मुनिराजों, विद्यानों एवं केंद्राश्यक्षों की ओर से पाख्य 
क्रम एवंनियसोपनियम संवधी सम्मतियां आजाने पर दि. १६-७-४७ के रोज उपसमिति 
की बैठक शुभम्थान वलापुर रोड ( श्रीरामपुर अहमदनगर ) में घुलाई गई । उपसमित्ति 
के सव बिद्वान्‌ उपस्थित थे । सर्त॒ सम्मति से पाख्यक्रम का कच्चा ढांचा तैयार करके पुनः 
मुख्य मुख्य मुनिराजों, विद्वानों एवं केंद्राध्यक्षां के पास भेजकर उनकी सम्मतियां मगाई 
गई | तदनंतर दि. ८-१०-४७ के रोज शुप्रत्थान वेलापुर रोड श्री रामपुर (अहमदनगर 
में श्री पार्शनाथ जैन विद्याश्म (हिंदू विश्व विद्यालय) काशी के तत्कालीन अधिपष्ठात्ता) 
पं. शांतिलाल वनसाली शठ “न्यायतीय ” की अध्यक्षता में बिद्वत्परिपद्द घुलाई गई 
इस परियद में पद्रह विद्वान उपस्थित्त हुए । इन के अतिरिक्त जैन धर्म के ओर भी अनेक 
सद्यृहस्थ इस आयेजन में सम्मिलित हये थे। बोर्ड के प्रागसिक काल से अपनी प्रेरणा 
से ससाज के उदार व्यक्तिया द्वारा सहायता दिलाकर उसे विकसित करने वाले पं. रत्न 
पूज्य श्री आनंद ऋषिजी महाराज के समन्ष वहुत ऊद्यपोह के पश्चात्‌ ढो दिन परिश्रम 
करके पिद्वानों ने परीक्षा का पराख्यक्रम एवं नियमोपनियस तैयार करके बोडेकी कार्य- 
कारिणी समित्ति को समर्पित किया और निम्नलिखित प्रस्ताव पास हुए- 
प्रस्ताव पहुला --बोर्ड की परीक्षासत्रथी नियमावली और उसके पाठ्यक्रम का 
उचित सतोत्रन कए के धामिक परीक्षा वोड की कायकारिणी समिति को यह परिपद्‌ 
सुपुद करती है | वह समिति उचित लरोवन करके अपने कार्यरूप में परिणत करे । 
प्रमुख स्थान स । 
प्रस्ताव दसरा - परीक्षा वोड की यह विद्वत्परिपद सर्वासुमति स निश्चय करती 
है कि धामिक परीक्षा वो. के धा. पाख्य क्रम का खुचारु रूप से योग्य अब्ययना 
ध्यापन एवं उसे लोकोपयोगी बनाने के लिए ग्रत्िब्रप प्रीप्मावकाश में जैस शिक्षरा बरी 
का किसी केंद्रम्थान पर टम (ज्ञात सत्र) खोलने दा आयोजन किया जाय ओर डसका 
समुचित प्रबंध करने के लिए “श्री बष्दमान जैन धर्म शिक्षण प्रचारक सभा ,, पाथर्डी 
से अनुरोच करती है । 
प्रस्ताव तीसरा.--कन्याओं ओर महिलाओं के योग्य प्रथम तीन परीक्षाओं 
पक जैन पाठ्य क्रम निश्चित करने के लिए एक उपसलमिति निम्न सज्ञना की संगठित की 
ह्ाती दे | 
) पं. रतनलालजी सघवी “यायतीथ,, टीसाइडी 
२) प धीरजलालजी के तुरखिया ब्यासर 
३ ) प॑ शान्तिलालजी बनमाली शेट बनारस 
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४) पं, सू्यमलजी चोरडिया खाचरोद 
४) रजिस्ट्रार श्री धार्मिक परीक्षा बोढ पाथर्डी (संयोजक ) 


प्रस्ताव चौथा:-धर्मभूषण, सिद्वांतविशारद, सिद्धांत प्रभाकर, सिद्धांत शास्त्री 
सिद्धांताचार्य में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को निम्न उपाधिया क्रमशः दी जायेँ। 


१ “ओर ओन धर्म भूषण,, २ “श्री जैन सिद्धांत विशारद,, 
३ “श्री जैन सिद्धांत प्रभाकर, ४ “श्री जैन सिद्धांत शास्त्री 


४ “श्री जैन सिद्धांताचार्य 
प्रस्ताव पाँचरवाँ -परीक्षकों का उचित्त चुनाव करने के लिए और उचित 
पारिश्रमिक देने का निश्चय करने के लिए निम्न सदस्यों की एक “परीक्षुकसमिति,, 
नियत की जाती है । 
१ प. श्री धरिजलाल के. तुरखिया, व्यावर 
२ पे, श्री शोभाचन्द्रजी भारिल्ज, मु 
३ » रजिस्ट्रार धार्मिक परीक्षा बोई, पाथर्डी 
प्रस्ताव छट्दए -परीक्षा बो् द्वारा निर्धारित परीक्षाओं की सास्यम भाषा 
संस्क्रत अथवा हिंदी रहेगी। प्रांतीय भापा में सी लिखने की अनुभति दी जा सकेगी । 
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बेलापूर रोड - श्रीरामपुर (अहमदनगर ) में बुलाई गई विद्धत्परिषद्‌ द्वारा “श्री 
तिलोक रत्न था जैन घामिक परीक्षा बोह. पाथर्डी (अहमदनगर ) के लिए संशोधित 
नियमोपनियमस पथा निर्धारित पाछझ्य ऋम- 
श्रीतिलोक रत्न स्थानकवासी जैन धामिक परीक्षा बोडें,पाथर्डो (अनगर ) 
-“नियमोपनियम-- 
१ बोडे का नाम 
“श्री तिलोक रत्न स्थानकवासी जैन धामिक परीक्षा बोढडे ” यही नाम इस बोई 
का कायम रहेगा । 
२-बोड की स्थापना 
सखानकवासी जैन समाज के कक 2 द्‌ श्री १००८ भ्रीतिलोक ऋषिजी 
महाराज के सुशिष्य, स्वर्गीय स्वनामधन्य , श्रीरलऋषिजी महाराज के शिक्ष्य, 
वमान श्रीऋषिसम्पदायाधीश श्रीमब्जैनाचाय, घाल ब्रहद्मचारी, श्री १००८ पूज्य श्री 
आननन्‍्दऋषिणी महाराज श्री के सदुपदेश से घा. २४॥१२॥३६ के रोज स्थापित ! 
६ स्थान 
बोर्ड के आद्य सहायक,वयोबृद्ध, दानवीर सेठ श्री नानचन्द भगवानदासजी 
दृगड, मु. घोडनदी (प्ना ) ने वर्तमान पृज्यश्लीजी की सूचनानुसार मु, पाथर्डी में आकर 
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बोर्ड की खापना जाहिर की और इसी स्थान को प्रधानकार्यात्रय मु. पे. पाथर्डी (जिला 
अहसदनगर ) रहेगा । 








४-बोड का उद्देश्य 


जिन जिन स्थानों में स्थानकवासी जैन समाज तथा जैनेतर जाति की तरफ से 
धार्मिक तथा व्यावहारिक पाठशालाएँ चल रही हो, उन पाठशालाओं में तथा सिद्धांत- 
शालाओं में स्थानकवासी जैन धर्म के अनुकुल धार्मिक अभ्यास को उत्तेजन देना सथा 
धामिक ज्ञान में वालकों की रूचि उत्पन्न करना, उस में उत्तेजना देने के लिए तथा स्था- 
नकवासी जैनसिद्धांत की जानकारी के लिये परीक्षाएँ कायम करना, उन परीक्षाओं मेँ 
जैन अजैन सभी छात्रों को बोर्ड की नियमावली के अनुसार प्रमानपत्र शथा पारिशोपिक 
देना थे बोड के उद्देश्य हें | 
४ बोड का वे समिति (सास) कातिक शुद्ध १ से कार्तिक कृष्ण दिपमालिका 
तक माना जायगा | 
६ बोर्ड के सदुडपदेशक महाराज श्री संस्थापक्रजी अध्यक्षजी, व्यवस्थापकजी, 
रजिस्ट्रारजी, तथा सन्त्रीजी के नाम रिपार्ट व नियमावली ख मुखप्रष्टपर प्रकाशित होते 
ग्हेंगे | 
७ बोर्ड में निम्नश्षणी के सभासद नियुक्त किय जार्थेगे--- 
9 सरक्षण-एक मुश्त था किस्त स ४०१ रुपये या इस से अधिक देनेवाले । 
२ आजीवन सदस्य ,, ,,. २०१ रुपया 
एब विशिष्ट परीक्षाओं में उत्तीर्ण छात्रा के लिए विशिष्ट पठकग्रदानाव क्रमश | २४१ 
२०१, ?४९ रुपये दनेवाले । 
४ आश्षयदाहा-१०१ रुपग्र स्थायी रकम सें अथवा विशिष्ट पढक में देनेवाले । 
४ पदक दात्ता-४१ रुपये दनवाले । 
५ साधारण सभासद-'कसाथ २७ रूपय देनेवात्ते | 
८ जो मजन बोर्ड के ब्रिकास के लिए वीडिक सहायता अर्थात जिस कमीव्य के 
द्वार अलोकिक प्रभाव उत्पन्न हो ऐसी कारबाई कॉगे, उनकी भी सरलक भेम्वरपट 
प्रदान किया जायगा ओर उनका फोटों प्राप्त होने पर आफिस में रखा जायगा | 
६ साक्क सभासदों का ब्लाक एव आजीवन सदस्य तथा आश्रयदाताओं के 
शुध्र नाम वो के प्रत्वेक बृह॒द रिपे/£ में प्रकाशित रहेंगे, ओर सरजषगण मेम्वगों की सग्फ 
से उनका बडा फोटो प्राप्त होनेपर आफ्सि में रखा ज्ञायगा 
_?० बोड़ की सभार्ये इस बोड को चलाने के लिये अग्रोलिखित योग्यता सम्पन्न 
सदस्या की एक साधारण सभा होगी | 


७. थी शिक्षोक पाताप्यी शभिनप्रन गंध 
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१९ समासदों पी योग्पत्ता-ऊपर शिखे हुए ६ पकार के सभासदों में पर्गेमिष्ता 
"पाखिबय, उत्ताए, घोए के जिगे '्पसिरधिरास्पन्न होगा ज्ावश्यक हे। 

१२ साधारण सभा के छाषिफार-फार्पफारिणी भनन्‍्एण फा घुनाव फरना,पदा- 
पिकारियों फा घुमाग फरना, "पाउिटर एथा हस्ट सन्‍्शता फा चुनाव फरगा, गो फ 
विषशोपसियस ऐैयार करना था फरवासा यादभरत छोटिज्ञ विषयों फा निर्णय देना, 
आदि बोजे फी सस्पूर्ण राता एस राभा फे प्पिफार में रऐशी । 

९३ शाधारण रागा पी बेठफ-शाघारण राथा पी भेठफ प्रषि तीरारे घष ऐसा 
'पयिनार्थ ऐ फिसी विशेष पसेग में भीय में भी शुलाई णा राकती ऐ कोर एस सभा 
पी यूचगा १४ दिन पएले सभी सदरयो फी पी जायगी । 

९४ साधारण रासा फा फोरस फंस से फस २१ शदरयों फा ऐगा, मंत्री फी 
उपस्थिति तियाये ऐे 

१४५ सभा फे नियए ससथ में फोरम फी पू्ति नहीं हु तो राभा स्थगित समझी 
जआायगी, रधगित सभा १४ दिन फे बाद पिर छुलार जा सफेगी, उस समय उपखित 
रापरय सभा फा फाग पघल्षाएैगे। 

१६ सभा फे नियत ससय से १५ मिनट तक कष्यक्षजी सभारधान में उपखित 
भहीं हुए. तो उपरिषतत सारस्पोर्गे से ऋष्णकज्ष घुनफर सभा फा फाये पल्लाया जाथगा, 
'फऋ्यद्यजी फे उपरिषत्त ऐोने पर उनका रपाम दे दिया जायगा, 

१७ एस सभा के 'फयज्ञ यापब्जीव पयोए छामवीर सेठ नासशदणी' 
भभवामदाराजी दूगए़ रहेंगे, उसे पश्यात्‌ ररणफ भेग्परोर्मे से फप्यण् फा घुनाथ 
बएमत से ऐोगा । 

९८ साधारण राभा फे सभासदों फी शम्मति ध्यावश्यपीय विषयों पर पप्मतारा 
भी सगाई जा सकती है, एस तरए ११ गेस्मरों फी मपैययता होसेपर पह प्रस्ताष अगछ 
में रहेगा । या निषण साखयुत्र भीटिग फे छ्षिये समा बाहिए । 


--पझार्यफारिणी राभा-- 
१६ साधारण सभा से घने हुए १४ सदस्यों फी था सभा फायम रोगी । 
फायेकारिणी सभाफे अधिफार 


२० घोड़े के खच फे लिये घट तैयार कर भेत्री फो ऐसा, साधारण सभा फे 
परतानी फो 'पमल् में जागा, पेतसिक फर्मसारियों फे कायों फी पेसरेरा फरनी। 
बापिक रिपोर्ट पैपार फर भ्रकाशित फराना, ट्रस्ट स्रेईल्त फी फायैयादी फो 
निरोशण फरना । 


5१ कापकारिणी सभा का भुसाय पति त्तीसरे यर्ष एवा परेगा। 
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२० यह सभा अपने अव्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव स्वयं करेगी। 

२३ जनरल सभा तथा काथकारिणी सभा के मत्री एकही रहेंगे जो बोड मंत्री 
रहेंगे । 

२४ कार्यकारिणी सभा भत्रीजी से सूचित स्थान पर प्रतिवर्ष अथवा जरूरत 
पड़ने पर बीच में भी बुलाई जायगी | इस का कोरम कम से कम ४ सदस्यों का होगा 
जिस में मंत्री की उपस्थिति अनिवाय होगी । 

२५४ नियत समय पर कोरम प्रा नहीं हुआ हो मीटिंग स्थगित 
सममस्की जायगी । 

२६ स्थगित मीटिंग पुन' ७ रोज बाद घुलाई जायगी, उस समय भी 
थदि कोरम प्रा न हुआ हो जितने सदस्य उपस्थिप्त रहेंगे, वे ही सभा का कार पूर्ण 
कर लेंगे । 

२७ साधारण सभा ओर कायकारिणी सभा के प्रस्ताव वहुमत से पास होंगे, 
दोनों दलों के समान मत होनेपर अध्यज्ञ को १ मत्त अधिक देने का अधिकार रहेगा, 
जटिल विवादग्रस्त अवसर प्राप्त होनेपर बोड के जन्मदाता प्रब्यश्नीजी की सूचना 
-निर्णयरूपसे सब को सान्‍्य होगी । 

शु८ किसी सभासद को विशेष प्रसंग पर काग्णवशात्‌ समासदता से प्रथक 
करने का अधिकार कार्यकारिणी सभा के अध्यक्ष को रहेगा |. 


-बोर्ड के पदाधिका री-- 


२६ अत्यक्ष, उपाध्यक्ष, व्यवस्थापक, ग्जिस्ट्रार, भत्री ये वोड के 
पदाधिकारी रहेंगे । 
३० अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ठयवस्थापक, थे तीन अवैतनिक ओर रजिस्ट्रार, 
धथा भत्री ये सबेशनिक कमचारी हंगे। 
-कायकारिणी समिति के अध्यक्षोपराष्यक्ष के कर्तत्प व अधिकार- 


३१ बोड का काय सुचारू ओर शान्ति से चलाना, संस्था की सपूर्यण 
कांयवाही पर ब्यान रखना, सस्था में किसी विषय पर सतभेद उपस्थित हो जाय हो 
अपना मत देकर दूर करना, आवश्यकतानुलार रजिस्ट्राग्, सेक्रेटरी के अतिरिकत्त 
सँस्‍था में चेतनिक कर्मचारी की नियुकित्ति करना, थे सभी वातें क्रायकारिणाो सभा 
के अत्यक्ष के अबिकार में रहेंगी। अव्यक्षजी की अनुपर्थिति में उपाध्यक्षजी उन 
कार्मों की पृष्ति करेगे | 


नोट-रजिस्ट्रारः छथा भेत्री की नियुकतित श्रीमद प्रग्यश्षीजी की सलाह से 
कार्यकारिणी समिति करेगी। 
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११ ससासदों की योग्यता-ऊपर लिखे हुए ६ प्रकार के सभासदों,में धर्मनिष्टता 
आस्तिक्य, उत्साह, बोड के लिये अभिरुचिसम्पन्न होना आवश्यक है। 

१२ साधारण सभा के अधिकार-कार्यकारिणी मन्‍्डल का चुनाव करना,पदा- 
धिकारियो का चुनाव करना, आडिटर छथा ट्स्ट मन्डल का चुनाव करना, बो्ड का 
नियसोपनियम फैयार करना या करवाना वाद्म्रस्त जटिल पिषयों का निर्णय देना, 
आदि बोर्ड की सस्पूर्ण सत्ता इस सभा के अधिकार में रहेगी । 

१३ साधारण सभा की बैठक-साधारण सभा की बैठक 'प्रप्ति तीसरे वर्ष होना 
अविनाय है किसी विशेष ग्रसग में बीच में सी बुलाई जा सकती है और इस सभा 
की सूचना १४ दिन पहले सभी सद्रयो की दी जायगी। 

१४७ साधारण ससा का कोर्स कमर से कम २१ सदस्यों का होगा, मंत्री की 
उपस्थिति अनिवार्य है । 

१४ सभा के नियप समय में कोरस की पूर्ति नही हुई तो ससा स्थगित समझी 
जायगी, स्थगित सभा १५ दिन के बाद फिर बुलाई जा सकेगी, उस समय उपस्थित 
सदर॒य सभा का काथ चल्षाएँगे। 

१६ सभा के नियत समय से १४ मिचट पक अध्यक्षजी ससास्थान में उपखित 
नही हुए हो उपस्थितत सदस्य में से अध्यक्ष चुनकर सभा का काये चल्ञाया जायगा , 
अध्यक्षजी के उपस्थिप्त होने पर उन्तका स्थान दे दिया जायगा, 

१७ इस सभा के अध्यक्ष यावज्जीबव वयोबृद्ध दानवीर सेठ नानचदजी 
भगवानदासजी दूगड़ रहेंगे, उनके पश्चात्‌ संरक्षक मेस्बरोमे से 'अध्यक्त का चुनाव 
बहुसप्त से होगा । 

१८ साधारण सभा के सभासदों की सम्मप्ति आवश्यकीय विषयों पर पत्रद्वारा 
भी संगाई जा सकती है, इस तरह ११ मेम्बरों की मजैक्य॒प्ता होनेपर वह प्रस्ताव अमल 
में रहेगा । यह्‌ नियम सरक्‍्युलर मीटिग के लिये समझना चाहिए । 


-“कार्यकारिणी सभा-- 
१६ साधारण सभा से चुने हुए १५ सदस्यो की यह सभा कायम रहेगी । 
कार्यकारिणी सभाके अधिकार 


२० बोडे के खच के लिये बजट जैयार कर मत्री को देना, साधारण सभा के 
प्रततावा को अमल में लाना, बैतनिक क्मचारियों के कार्यो की देखरेख करन) 
वार्षिक रिपोर्ट तैयार कर प्रकाशित कराना, ट्रस्ट संडल की काथ्रवाही का 
निरीक्षण करना ! 


२१ कार्यकारिणी सभा का चुनाव प्रति तीसरे वर्ष हुवा करेगा। 
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२२ यह सभा अपने अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव स्वयं करेगी | 

२३ जनरल सभा तथा कार्यकारिणी ममा के मत्री एकदी रहेंगे जो बोडे मंत्री 
रहेंगे | 

२४ कार्यकारिणी सभा भत्रीजी से सूचित स्थान पर प्रतिवर्ष अथबा जरूरत 
पड़ने पर वीच में भी बुलाई जायगी | इस का कोरस कम से कस ४ सदस्यों का होगा 
जिस में मंत्री की उपस्थिति अनिवाय होगी। 

२५४ नियत समय पर कोरम पृरानहीं हुआ तो मीटिंग स्थगित 
समम्ी जायगी ! 

२६ स्थग्रित्त मीटिंग पुन: ७ रोज वाद ठुल्लाई जायगी, उस समय भी 
यदि कोरम पुरा न हुआ त्ो जितने सठस्य छपस्थित रहेंगे, वे ही सभा का कार्य पूर्ण 
कर लेंगे | 

२७ साधारण सभा ओर कायकारिणी सभा के प्रस्ताव वहुमत से पास होंगे, 
दोनों दलों के समान मत होनेपर अव्यनक्ष को ? मत्त अधिक देने का अधिकार रहेगा, 
जटिल विवादग्रस्त अबसर प्राप्त होनेपर बोड के जन्मदाता प्रल्यश्रीजी की सूचना 
-निर्णयरूपसे सब को सान्‍्य होगी । 

श्८ किसी सभासद को विशेष प्रसंग पर कारणवशात्‌ समासदता से प्रथक्‌ 
करने का अधिकार कार्यकारिणी सभा के अध्यक्ष को रहेगा | ८ 

-बोर्ड के पदाधिकारी- 

२६ अत्यक्ष, उपाध्यक्ष. व्यवस्थापक, रग्जिस्ट्रार, म॒त्री ये वोड़ के 
पदाधिकारी रहेंगे । 

३० वधच्यक्ष, उपाध्यक्ष, व्यवस्थापक, ये तीन अवैतनिक ओर रजिस्ट्रार 

तथा मत्री थे सर्वैधनिक कमचारी होंगे। 


-क्ायकारिणी समिति क्षे अध्यक्षोवाष्यक्ष के कतेच्य व अधिकार- 


४६१ बोड का काय सुचारू ओर शान्ति से चलाना, संस्था की संपूर्ण 
कार्थवाही पर व्यान रखना, सस्था में किसी विपय पर सतभेद उपस्थित हो जाय धो 
अपना मत देकर दूर करना, आवश्यकप्तानुनार रजिस्ट्रार, सेक्रेटरी के अतिसिकित्त 
संम्था में चैतनिक कर्मचारी की नियुक्ति करना, ये सभी वातें कार्यकारिणी सभा 
के अत्यक्ष के अधिकार में रहेंगी। अव्यक्षजी की अनुपरिथिति में उपाध्यक्तजी उन 
कार्मो की पृत्ति करेगे | 

नोट-रजिस्ट्रारः तथा मत्री की नियुक्ति श्रीमद प्रस्यश्षीजी की सलाह से 
कार्यकारिणी समिति करेंगी। - है 


८० जैन घार्मिक परीक्षा बोर्ड का परिचय 








व्यवस्थापक के कतंव्य व अधिकार 


३२ वो का पक्का हिसाव रखना, सेकऋटरी द्वारा प्राप्त सस्था की रक्‍्कम को 
स्वीकार करना, सेक्रेटरी द्वारा किये हुए मासिक खच का वराबर जांच कर के उस 
के अनुसार बिल को चुकाना और वोड के चाल खर्च के लिये रुपये२०० तक 
शिल्लक अपने पास रखना । - 


रजिस्ट्रार के कतेव्य व अधिकार 

३३ रजिरग़ारजी के आधीन परीक्षाप्तम्बधी कारवाई अर्थाष्त, केन्द्रों की 
? कृति देना, परीक्षा-लिथि नियत करके व्तेमानपत्रों में प्रकाशनाथ्थ भेजना, 
"व केड्र ठप्उम्था पक को सूचित करना तथा परीक्षक कायम करके उनसे प्रश्नपत्र 
भ्गाना, सशोधन करके प्रकाशित कगना, केन्द्रों से आई हुईं प्रश्नोत्तर कापियों को 
तत्तत स्थानों सें सगे घनाथ भेजना, परीक्षाफल का कच्चा ढांचा सवीगीण तैयार करके 
मत्री के आव्रीन करना, रजिस्ट्रार या मन्री के नाम पर बाहरगांव से आए हुए सभी 
जल प्रश्नों का निराकरण करके समाज को सतुष्ट रखना, तथा उन सभी लेखों की 
यथावत्‌ प्रतिलिपि अपने रजिस्टर में दज करना, आवेदनपत्रादि केन्द्रों में भेजना,और 
भत्रीजी के कागजातों का निरिक्षण करके अपनी योग्य सूचना देना, परिक्षाफल प्रका- 
शित करवा के तत्तत्‌ स्थानों में अर्थात्‌ हरप्रकार के सदस्यों को और केन्द्रों में भेजना, 
प्रमाणपत्र पदक तैयार करके उचित समय पर केन्द्रों में प्रेषित करना, ये सभी कार्य 
ग॑जिस्ट्रार के आधीन रहेंगे । 


मंत्रीजी के आधीन रजिस्टर से अतिरिक्त सम्पूर्ण कार्यवाही जैसे सस्था में आई 
हुई रक्‍मो की रपीद देना, दात्ओं के पास भेजना व्यवस्थापजी के पास रकम देकर 
रजिस्टर पर सही लेना, आय, व्यय, का कन्नाविवरण अपने पास रखना, रजिप्रारजी 
से प्राप्त रिजल्ट पक्के रजिस्टर पर दर करना, छत्तत्‌ केंद्रों में पाव्यपुस्तकादि भेजना, 
अ यक्ष सथा रजिस्ट्रार कीसम्मति से वाषिक सभा की तिथि निर्णय कर के जाहिर 
करना तथा, निमत्रणपत्र आदि सदरयों के पास भेजना, आय-व्यय का मासिक बिल 
तैयार कर के व्यवस्थापकजी से लेना और पद्धतिअनुसार सभी कर्मचारियों को वित्तरण 
करना आदि वोडे सम्बधी सम्पर्ण जिम्मेबारियां उनके ऊपर रहेंगी और टैनिक खभ 
का निर्याह करने के लिये १०० रुपये तक उन के पास शिक्षक रहेगा । 

नोट-कारणवशात्‌ ग्जिस्ट्रारजी की अनुपखिति में मंत्रीजी, एवं मंत्रीजी की 
अनुपरिथिति में गजिस्ट्राग्जी का सम्पूर्ण काम चलायगें । 


रजिस्ट्रार या मत्री इन दोनो मे से किसी एक को लम्बे अवकाश पर जाना हो 


कि 


ओर बोड के कार्य में अडचण पड़ती हो घो तात्कालिक काथ चलाने के लिये ग्रोग्य 


व्यक्ति को योग्य वेतन से नियुक्त कर लेने का रजिस्ट्रार को अधिकार रहेगा । लक 


जेंन धार्मिक परीक्षा बोर्ड का परिचय ८? 





४ दिन दूनी रात चौगुनी ? इस कहावत के अनुसार जिस तरह वोड उन्नति तथा 
प्रचार हो डसको ध्येय चनाकर अपने २ अधिकार के कायभारों को 'समालेंगे; ओर 
जरूरत पडने पर परस्पर में वोड्धिक सहायता का आदान प्रदान कर सकेंगे। 

बोर्ड ऑफ टृस्द्वीज (टुस्टमडल) 

३५ यह बोड खानकवासी समाज के ७ सदस्यों का होगा । रजिप्रार, अध्यक्ष, 
व्यवस्थापक, ये ३ टूटी कायम रखकर वाकी ४ टूरिट्योंका चुनाव प्रति तीसरे वर्ष 
साधारण ( जनरल ) सभा करती रहेगी, सिर्फ वरतमान रजिस्ट्रार के लिये स्थानकवासी 
समाज शब्द छूट है । 

३६ अचानक कीसी ट्रम्टी का स्थान रिक्त हो जाय सो कार्यकारिणी समिति 
की सहायता से उस स्थान की पृति ट्रस्ट संडलकर सकेगा । 

३७ विशिष्ट परिस्थिति में ट्रस्ट के सदस्यों में परिवर्तन करने का अधिकार 
कायकारिणी समिति को रहेगा । 

टूस्टमंडल का अधिकार 

2८ संस्था की स्थायी रकम का व्याज उत्पन्न करना तथा वेंक या साहूकारी 
पेढियाँ आदिम जहां पर ससथा की रकम ठेव रखी जाय, वहां पर ट्ूस्ट मंडल के 
अध्यक् था व्यवस्थापक के नाम से जमा करा कर उनके नास से ठेव चिठी लेना, 
उचित समझे तो कोई स्थावर जायदाद सम्था के नाम से खरीदी करना व घारणापर 
देना, सस्था की रकम जहां रखी हो वहां से उठाना था दूसरी जगह रखना आदि, 

३६ जिस स्थान पर संस्था की रकम व्याज से ठेव रूप में रखी है, वह कायदे 
के अनुसार मुद्रतवाहर न जाय इस तरफ ट्रस्ट मंडल अपना पूर्ण लक्ष रखे ओर कायदे 
के अनुसार रकम वसूली के लिये तजबीज करे | 

४० ट्रस्ट मंडल को अपने अध्यक्ष तथा मत्री का चुनाव अपने मंडल में से 
करने का अधिकार रहेगा, कायकारिणी सना के अवसर पर ट्रस्ट मडल अपनी कार्य- 
वाही का रिपोर्ट पेश करेगा, ओर उस की सम्मति से काथकारिणी सभा बजट तथार 
करेगी | 

४९ बोड की स्थायी ग्कम में से ट्रस्ट मडल था काथ्रकारिणी सभा को खर्च 
करने का अधिकार नही है | किसी वर्ष में सयोग ऐसा प्रभग आ भी जाय थो दसये 
वष उस की पूर्ति कर देनी होगी । 

४२ बोडे में एक पदक खाता हैं उसका व्याज पदक 
सकता है, दूसरे सद से नही | 

४३६ बोड में निर्धारित पाठ्यक्रम के प्रकाशनाथ किघनेक दालाओं ने सहायता 
दी है, वह रकम “ धार्मिक पुस्तक-प्रकाशन ” खाते बोद भे जमा है | उसका विनि- 
योग नीचे लिग्वे उपतनियर्मा के अनुसार होगा | 


ते 


देने से ही लगाया जा 


<२ ञ्री तिकोक शताब्दी अभिनंदन प्रंथ 
804 2०204 जे ० हक आर से लेप फजे 


ड्डडअडफबककन्‍यललखस:5डः सुर२सि्ि:्फ्फ््लच्््् गम 











(क) इस रकम के व्याज से श्री ति. र. स्था. जैन धार्मिक परीक्षा बोड पाथर्डी की 
पा>ज्य पुजकों का प्रकाशन तथा उत उन पुस्तकों के सम्पादकों को पुरस्कार देने, 
आदिकाये होते रहेंगे | 

(ख)इन खाते की मूल रकम को खर्च करने का अधिकार किसी को नह. हे 
फित्ी यई में उेपा प्रा आ जाय तो दूपरे वर्ष में उत्तको पूर्ति कर देनी चाहिए। 

(गये पुस्तकें मूल्य से दी जायेंगी, इनकी बिक्री का पैसा उसी खाते में जमा 
होता रहेगा । ' 

४४ इस सज् में खर्च से अधिक रकम उत्पन्न हो जाने पर भी किसी दूसरी 
सरथा में खर्च करने का अधिकार ट्स्ट मंडल या कार्यकारणी सभा को नहीं है, किन्तु 
इसी के क्षेत्र को और अधिक विशाल बनाने की योजना करें। 

प्रसंगवशात्‌ बचत रकम का उपयोग श्रीवद्धमान जैन धर्म शिक्षणप्रचारक सभ , 
के अन्दर कर सकते हे । 


५५ समाजहित के लिये अधिक परिश्रम करके इस बोडे के जन्मदाता 
श्रोमज्ैनाचाय, पूज्यश्री १००८ श्री आनन्दऋषिजी महाराज ने समाज को जागृत कर 
उस की सहायता से इस बोर्ड को स्थापिप्त कराया है इसलिये साधारण सभा कारये- 
कारिणो सभा, ट्रस्ट मंडल, और कर्मचारी वगे को पृज्यश्रीजी की सूचना सदैव मान्य 
होगी । 

४६ प्रसगोपात्त पूज्यश्रीजीकी सूचना के अनुसार बोड के रजिस्ट्रार या मंत्री 
जो काथ कर लेगें, वह्‌ बोडे को सदैव मान्य होगा । 

४७ बोड की परीक्षासबधी सम्पूण् कारबाई करने का रजिस्ट्रार तथा मंत्री को 
स्वप्तत्र अधिकार रहेगा । 

४८ मंत्रीजी के प्रबन्ध से इस बो् में एक विह्वप्तरिषद कायम रहेगी, जो सम- 
यानुसार महाराजश्री की सूचना को लक्ष्य में रखते हु परीक्षाओं के पाठ्यक्रम तथा 
नियमोपनियमों में न्थूनाधिक्य कर सकेगी । 

४६ धार्मिक परिक्ताओं में जिन पाठशालाओं की उत्तरोत्तर ऊन्‍नति दीख 
पडेगी, उन पाठशालाओं के अध्यापकों को बोडे की घरफ से अध्यापकीय प्रमाणपत्र 
तथा पुरकार दिया जायगा | 


४० उक्त तियमों में परिवर्तन, परिवध्देन, आवश्यकतानुसार, जनरल सभा- 
द्वारा होता रहेगा । 


४१ इस नियमावली का अमल दरामद वीर से २४७४ मिति कातिक शुक्ल 
? से माना जायगा | 

उक्त नियमोपनियम हम लोगों की दृष्टि से योग्य है, संशोधन, परिवधन, करके 
ग्रकाशिम करने के लिए स्वीकृत दी जाती है। 


23. 
अन धार्मिक परीक्षा बोर्ड का परिचय १ 





हस्ताक्षर 


१ श्री चन्द्रभान रूपचद डाकलिया- वेलापुररोड 
२ श्री साशकचेंद किसनदास मुथा-अहमदनगर 
३ श्री रसनचद मिकसदास वांठिया-पसवेल 


सद्य्यप 


नियमावलि-सशोधन-समित्ति 
श्रीत्तित्ञोकरत्न स्थानकवासी जैन धामिक परीक्षा चोड-पाथर्डी (अहमदनगर) 


॥ <# अहँन ॥ 
श्री तिलोक रत्म सथा. जेल धामिक परीक्षा बोर्ड, पाथर्डो, (अहमदनगर ) 


शा 
- परीक्षासम्बन्धी नियमेपनियम - 

२-. इस वबोड की परीक्षाएँ प्रतिबंध ७ प्रकार की हॉगी'- [१] प्रवेश, [२] प्रथमा 
[३] घर्मभूषण, [४] स्था. जैन सिद्धान्तविशारद, [५] स्था. जैन सिद्धाल्तप्रभाकर, [६] 
स्था. जैन सिद्धान्तशास्त्री, [७] स्था. जैन सिद्धान्ताचाय। इन परीक्षाओं में से किसी भी 
प्रान्त के जैन-अजैन परीक्षार्थी प्रविष्ठ हो सकते हे | 

२-- प्रवेश और प्रथसा परीक्षा में दो दो पत्र होंगे, प्रत्येक पत्र ?०० पूर्णाक 
का होगा । उत्तीर्ण होने के लिए छात्रों को प्रत्येक पत्र सें कम से कम 5४ अंक प्राप्र 
करना अनिवाय होगा | 

३-- प्रवेश परीक्षा परीक्षार्थी स्वेच्छानुमार लेखी या मोखिक दे सकता है, 
जिसका डल्लेख आवेदन पत्र में स्पष्ट कर देना चाहिए 

४--- प्रवेश परीक्षा सम्पूर्ण ही होगी, अर्थात्‌ , दोनों पत्र की परीक्षा एक ही वर्ष 
में समाप्त करनी होगी। 

४--- प्थसा परीक्षा लेखी ही होगी | इस परीक्षा को परीक्षार्थी, अपने योग्यत्ता- 
नुसार सम्पूर्ण या पत्रश सी दे सकता है। 

(क) डक्त दोनों परीक्षाओं में प्रथम पत्र से अनुत्ती्ण ओर द्वितीय पत्र में उन्तीरी 
छात्र को पुन. सम्पूर्ण परीक्षा देनी होगी, परन्तु प्रथम पत्र सें उत्तीर्ण एवं ह्वितीय पत्र 
में अनुत्तीर्ण परीज्ञार्थिओं को अगले वरयमें केवल द्वितीय पत्र की ही परीक्षा देनी होगी । 

(ख) उक्त दोनो परीक्षाओं में से अपने योग्यवानुसार क्रिसी सी परीज्ना में प्रविष्ट 
हो सकता हैं । 

-- वंभूषण या स्था. जैन सिद्धान्तविशारद परीक्षा -- 

६-- इन परीक्षाओं में -२ खड हगे ओर हरणएक खंड में दो दो पत्र होंगे। 

(क) थे परीक्षाएँ सम्पूर्ण या खण्डश ली जायेगी, पत्रश नहीं। 


८७ भी सिलोक शताब्दी अभिनंदन ग्रथ 
८2 खा अदा पाक कुरधुरमम मा धयुइत या भभप्ण न ताक पतत्कद पाप अत 





ख )इन परीक्षाओं में सस्पूर परीक्षा देनेवाला परीक्षार्थी प्रथम खंड में अनुत्ती णे 
होकर ह्वितीय खरड सें उत्तीर्ण है, प्रो उसको पुन' सम्पूर्ण परीक्षा ठेनी हागी, परन्तु 
यदि प्रथम खण्ड सें उत्तीर्ण है ऐतो उसको 'प्रगले वष सिर्फ द्वितीय खण्ड की ही परीक्षा 
देनी होगी । 

ग ) भथमा परीक्षा भें उत्तीर्ण होने वाला छात्र इन होने परीक्षाओं में से किसी 
एक सें प्रवि हो सकेगा। परन्तु धर्मभूपण परीचोत्तीर्ण छात्र /सिद्धांहप्रभाकर” परीक्षा 
सें प्रविष्ट नही हो सकेगा । 

७-प्रवेश, प्रथमा, धर्स भूपण, सिद्दांपविशारडू, उन चारो परीक्षाओं में उत्तीर्ण 
परीक्षार्थी निम्न श्रेणीयों में विभक्त किए जायेंगे । 

कफ ) प्रथम भेणी--६० प्रत्तिशत प्मथवा घअधिक 'पंक प्राप्त करने पर 

ख) हिपतीय ,,--४५ ., ही ही 

ग) ढतीय ,,-रशेछ .., के पे हि 

८--उक्त परीक्षाओं के पश्न पव हिन्दी भाषामें रहेंगे, प्रश्नात्तर अपनी मातृभाषा 
हिन्दी, सराठी, गुजराती, में लिखे जा सकते है । धर्रभूषण या विशारद में प्रत्येक पत्र 
के पूर्णाशनू १०० रहेंगे, उत्तीर्ण होने के लिए प्रत्वेक पत्र में ३५ '्प्रक प्राप्त करना अनिवार्य 
होगा । 

-हैपा जन सिद्दातप्रभाकर परीक्षा- 


१०--यह परीक्षा हो खण्डो में ली जायगी, नियम ने ६ (ख) इस परीक्षा के 
लिए भी ज्ञागू होगा । 

१९>-शस परीक्षा में तत्तत्‌ पाठ्यमथा के प्रश्नपत्र तत्तत्‌ भाषा में में रहेंगे, 
पर्यात्‌ सरझत पाश्यप्रन्थ के सरझुत मे, प्राऊृत में एवं हिंदी के हिन्दी में रहेंगे । 

१२--इस बोडे की “सिद्ांतविशारद" परीक्षा या एत्समकक्त परीज्ञाओ में उत्तीर्ण 
परीक्षार्थी ही इस परीक्षा में प्रविष्ठ हो सकेगे । 

स्था जेब सिद्धातविज्ञारद परीक्षा को समकक्ष परीक्षाएँ 

क) हिन्शी साहित्य सम्मेलन पयाग, की, “प्रथमा परीक्षा" (जैन दर्शन लेकर) 

ख) गवर्नेट सस्कृत कालेज' चनारस, की प्रथमा परीक्षा 

ग) बंगाल संस्कृत एसोशियेशन, कलकत्ता, की न्यायप्रथमा 

“स्था. जन सिद्धातज्ञास्त्री परीक्षा- 

१३) यह परीक्षा तीच खण्डो से होगी, हरण्क खरड में तीन तीन पत्र रहेंगे। 

यह परोक्षा खण्डश दी जायगी। 


क ) जो छात इस बो्ड की पश्चाकर परीक्षा उतीर्ण होगे, अथवा शत्समकक्ष परी- 
ज्ञाप्यो में उत्तीर्ण होगे, वे ही प्रवि" हो सकेंगे 


अन चघार्मिक परीक्षा बोर्ड का परिचय ८ 














ख) “स्था, जैन सिद्धांत्रभाकर”? की समकक्ष परीक्षा- 
१) धामिक परीक्षा बोड, रतलास, की, “विशारद परीक्षा” 
२) गवनमेंट संस्क्रत कालेज, बनारस, की “मध्यमा?-- 
३) हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग की, मध्यमा?--( जैन दर्शन लेकर ) 
४) दंगाल संस्क्रत एसोशिएशन कलकत्ता की न्याय मध्यसा परीक्षा” 


- सथा जेन सिद्धांताचार्य परीक्षा- 


१४--यह परीक्षा तीन खण्डा में होगी, हरणएक खरड में तीन घीन पत्र रहँगे 
यह परीक्षा भी खण्डश ही होगी । 
क ) तीसरे खण्ड में मौखिक परीक्षा शास्त्रार्थ पद्धति पर होगी जो जैन दर्शन 
के विशिष्ट विद्वान द्वारा अथवा एक अधिक प्रश्न पत्र द्वारा ली जायगी | 
ख) इस बोर्ड की शास्त्री परीक्षा अथवा तत्समकज्ञ परीक्षाओं में उत्तीर्ण छात्र 
सबिप हो सकेंगे । 
-“स्था जैन सिद्धांतशास्त्री” की समकक्ष परीक्षाएँ- 


१) श्री धामिक परीक्षा बोड, रतलास की “शास्त्री परीक्षा”? 

२) गवर्नमेंट संस्कृत कालेज, वतारस, की ३५ 

३) बैगाल संल्कृत एसोशिए्शन, कलकत्ता, की “न्यायतीर्थ परीक्षा” 

४) हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की “साहित्यरत्न,,परीक्षा (जैन दर्शन लेकर) 

४)किसी भी युनिवर्सिटी की वी ए. परीक्षा (संस्कृत या अधेमागधी लेकर) 

१४)-सिद्धांत्मभाकर, सिद्वांतशाम्त्री, सिद्वात्ताचार्य इन तीनों परीक्षाओं में हरणएक 
पत्र में पूर्णाँ छु १०० रहेगा, उत्तीर्ण होने के लिं० ग्रत्येक पत्र में कम से कम ४० अंक 
प्राप्त करना अनिवाय होगा | 

-श्रेणी विभाग न्तियम ७ के अणुसार ही रहेगा- 


१६--एकदम सिद्धातशास्त्री, अथवा सिद्धांताचार्य परीक्षा में प्रविष्टठ होने के लिए 
किसी विशिष्ट परीक्षार्थी को स्व्रीकृति प्रदान करने का अधिकार रजिस्ट्रार महोदय को 
क्नै। 

१७--आवेदन पत्र भरने से प्रत्ते समकक्ष परीक्षाओं में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को 
अपने आवश्यक उत्तोण परीक्षा के प्रमाण पत्र को या उस की प्रमाणित प्रतिलिपि को 
भेजकर रजिस्ट्रार श्री तिलक र० स्था० जेन धा० परीक्षा वो पाथर्डी अहमदनगर, 
की विशेष लिखिन आत्रा प्राप्न कर लेती चाहिए । 


-आवेदन पत्र सम्बन्धों नियम-- 


४ ८- परीक्षा में प्रत्रिष्ट होने के लिए आवेदनपत्र प्राप्त्यर्थ १५ अक्टूबर के पूर्व 
रतिस्ट्रार श्री तिलोकरत्त स्था जैन धामिक्र परीक्षा बोर्ड पाथर्डी ( अहमदनगर ) के 


८४ श्री तिलोक दाताव्दी अभिनंदन प्रथ 
नननननननननननगनगरन्‍गनरनगनननननननननलिशनशनभन मल 3 आओ 
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ख )इन परीक्षाओं में सम्पूर्ण परीक्षा देनेंवाला परीक्षार्थी प्रथम ख॑ं8 में शनुत्ती णे 
होकर ट्वितीय खण्ड में उत्तीर्ण है, प्रो उसको पुन सम्पूर्ण परीक्षा देनी होगी, परन्तु 
यदि प्रथम खण्ड में उत्तीर्ण है प्तो उसको अगले वर्ष सिफे द्वितीय खण्ड की ही परीक्षा 
देनी होगी । 

गण) प्रथमा परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाला छात्र इन दोनों परीक्षाओं में से किसी 
एक में प्रविष्ट हो सकेगा । परन्तु धर्ममूपण परीचोत्ती्ण छात्र “सिद्धांतप्रभाकर” परीक्षा 
में प्रविष्ट नही हो सकेगा | जो 

७-प्रवेश, प्रथमा, धर्मभूषण, सिद्धांतविशारद, इन चारों परीक्षाश्रों में उ 
परीक्षार्थी निम्न श्रणीयों में विभक्त किए जायेंगे | 

क) प्रथम अणी--६० प्रतिशतत अथवा अधिक 'ंक प्राप्त करने पर 

ख) ट्विं्तीय 97४४ ) 

ग) त्तीय 97 रैए 9 || 9) )9 99 

८--वक्त परीक्षाओं के प्रश्न पत्र हिन्दी भाषामें रहेंगे, प्रश्नत्तिर अपनी माठ्भाषा 
हिन्दी, मराठी, गुजराती, में लिखे जा सकते है । धरमभूषण या विशारद में प्रत्येक पत्र 
के पूर्णाइ १०० रहेंगे, उत्तीर्ण होने के लिए प्रत्येक पत्र में 3५ अंक प्राप्त करना अनिवार्य 
होगा । 


9) 3) )3 )) 


-हया जैसे सिद्दातप्रभाकर परीक्षा- 
१०--यह परीक्षा दो खण्डो में ली जायगी, नियम न. ६ (ख) इस परीक्षा के 
लिए भी लागू होगा । 
११--इस परीक्षा में तत्तत्‌ पाख्यप्रथा के प्रश्नपत्र तत्तत्‌ भाषा में में रहेंगे, 
अर्थात्‌ संस्कृत पाश्यग्रन्थ के संरफ्तत में, प्राऊृत में एवं हिटी के हिन्दी में रहेगे । 
१२--इस बोडे की “सिद्धांतविशारठ” परीक्षा या एत्समकक्त परीक्षाओं मे उत्तीर्ण 
परीक्षार्थी ही इस परीक्षा में प्रविष्ठ हो सकेंगे । 
स्‍था जैन सिद्धातविद्ञारद परीक्षा की समकक्ष परीक्षाएँ 
क) हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, की, “प्रथ्मा परीक्षा” (जैन दर्शन लेकर) 
ख) गवनेमेंट संस्कृत कालेज" वनारस, की प्रथमा परीक्षा 
ग) बगाल संस्कृत एसोशियेशन, कज्षकत्ता, की न्यायप्रथमा 
>स्था जन सिद्धातश्ञास्त्री परीक्षा- 
१३) यह परीक्षा तीन खण्डो में होगी, हरएक खण्ड में तीन तीन पत्र रहेंगे। 
यह परीक्षा खण्डश दी जायगी। 


क) जो छात्र इस बोर्ड की प्रभाकर परीक्षा उतीर्ण होगे, अथवा शत्समकक्ष परी- 
क्षाओ में उत्तीर्ण होगे, वे ही प्रविष्ट हो सकेंगे 
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ख) “स्था. जैन सिद्धांतप्रभाकर” की समकक्ष परीक्षारएँ- 
१) धार्मिक परीक्षा बोर्ड, रतलाम, की, “विशारद परीक्षा” 
२) गवर्नमेंट संस्क्रत कालेज, बनारस, की “मध्यमा'”--- 
3) हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग की, मध्यमा?--( जैन दर्शन लेकर ) 
४) बगाल संस्कृत एसोशिएशन कलकत्ता की न्याय मध्यमा परीक्षा” 


-स्था जेन सिद्धाताचार्य परीक्षा- 


१४--यह परीक्षा तीन खण्डा में होगी, हरएक खण्ड में तीन त्तीन पत्र रहँगे 
यह परीक्षा भी खण्डश ही होगी ! 
क ) तीसरे खण्ड में मौखिक परीक्षा शास्त्रार्थ पद्धति पर होगी जो जैन दर्शन 
के विशिष्ट विद्वान द्वारा अथवा एक अधिक प्रश्न पत्र द्वारा ली जायगी | 
ख) इस वोड की शास्त्री परीक्षा अथवा तत्समकक्ष परीक्षाओं में उत्तीर्ण छात्र 
7 महा सकेंगे । 
-स्था जन सिद्धांतज्ञास्त्री” की समकक्ष परीक्षाएँ- 


१) श्री घामिक परीक्षा बोड, रतलाम की “शास्त्री परीक्षा? 

२) गवनमैंट संस्क्रस कालेज, वनारस, की हर 

३) चंगाल संस्कृत एसोशिएशन, कलकत्ता, की “न्यायतीर्थ परीक्षा” 

४) हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की “साहित्यरत्न,,परीक्षा (जैन दर्शन लेकर) 

४)किसी भी युनिवर्सिटी की वी ए. परीक्षा (संस्कृत या अधैमागधी लेकर) 

१५)-सिद्धांत््रभाकर, सिद्धांतशास्त्री, सिद्धांताचार्य इन तीनों परीक्षाओं में हरण्क 
पत्र में पूर्णा छु १०० रहेगा, उत्तीर्ण होने के लिए प्रत्येक पत्र में कम से कम ४० अंक 
प्राप्त करना अनिवाय होगा । 


-श्ेंणी घिभाग लियम ७ के अणुसार ही रहेगा- 


१६---एकदस सिद्धातशास्त्री, अथवा सिद्वाताचार्य परीक्षा में प्रविष्ठ होने के लिए 
किसी विशिष्ट परीज्ञार्थी को स्व्रीकृति प्रदान करने का अधिकार रजिस्ट्रार महोदय को 
हे । 

१७--आवेदन पत्र भरने से प्रत्ते समकच परीक्षाओं में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को 
अपने आवश्यक उत्तोण परीक्षा के प्रमाण पत्र को या उस की प्रमाणित प्रतिलिपि को 
भेजकर रजिस्ट्रार श्री तिले।क २० स्था० जैन घा० परीक्षा बोर्ड पाथर्डी अहमदनगर, 
की विशेष लिखिय आत्रा प्रात्न कर लेनी चाहिए। 


“आवेदन पत्र सम्बन्धी नियम-- 
*८- परीचा में श्रविष्ठ होने के लिए आवेदनपत्र प्रात्यर्थ १५ अक्टूबर के पूर्व 


ते 


रजिस्ट्रार श्री तिलोकरत्न म्था चैन धामिक्र परीक्षा बोई पांथर्द्न ( अहमदनगर ) के 


८दे थ्रीतिलोक शातावदी अभिनदन प्रथ 





कार्यालय में प्राथना पत्र आ जाना चाहिए, एवं आवेद्नपत्र प्राप्त हो जाने पर खाना- 
पूरी करके १५ दिसम्बर तक रजिस्ट्रार कार्यालय में आ जाना चाहिए, इसके पश्चात्‌ 
आए हुवे आवेदनपत्रों को स्वीकृत करना या न करना बोर्ड की सुविधा पर निभर है। 

१६--आवेदनपत्र सम्पूरी छात्रा का एक पाठशाला से एक ही वार आना चाहिए | 

२०--छात्र स्वय आवेदनपत्र के लिए प्राथना न करें, पाठशालीय छात्रा को केन्द्र 
व्यवस्थापक द्वारा प्राथनापत्र भेजना चाहिए। 

प्राइवेट छात्र अपने समीपस्थ केन्द्र व्यवस्थापक महोदय के मार्पत आवेबनपत्र 
मंगा सकते है, और उन्ही के द्वारा भेज राकते है । 

२१--आवेदन पत्र के पिछले प्र्॒ठ पर दातव्य परीक्षा से प्रत्त की परीज्ञार्थ फिस 

में बिरा फेद्र से उत्तीण की है, इसका उल्हेख अवश्य करना चाहिए, अन्यथा 
आवेदनपत्र स्वीकृत न हो सकेगा । 
-प्ररोक्षा-शुल्क-- 

२२-- जब तक वोह की तरफ से नई सूचना न निकले तब तक प्रवेश, प्रथमा, 
धर्नभूषण, विशारद, थे परीक्षाएँ नि.शुल्क हुआ करेंगी, शेप परीक्षाओं का शुल्क इस 
प्रकार है । 


(१ ) सिद्धान्पप्रभाकर परीक्षा सम्पूर्ण -- २ रू, 
(२) » »  पतिखड पट १ रू 
( ३ ) सिध्ान्तशास्त्री परीक्षा प्रतिस्यड ८ 3 स्‌. 
(४ ) सिद्धान्पाचाय परीक्षा प्रतिखंड ८ 9 रु. 


“बोर्ड की परीक्षाओं में सम्मिलित होने चाले-- 
“पृज्य साधु-साध्वीचर्ग के लिये सुविधाएँ-- 


२३--साधु- साध्बीवग जिस किसी स्थान से परीक्षाओं मे प्रविष्ठ हो सकते हे 
उनके लिए केन्द्र नियम का बंधन नही है । 

( के ) प्रवेश, प्रथमा, धर्मभूपण, विशारद चार परीक्षाएँ स्थानीय प्रतिष्टिप्त व्यक्ति 
के निशीक्षकत्य में हो सकेंगी। प्रश्नपत्रादि यथा समय घोड आफिस से भेज दिया जायगा | 
स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्ति का पूर्ण नाम एवं पता परीक्षातिथि से १ मास पूर्व में ही 
रजिप्ट्रार श्री ति, र, स्था. जैन धार्मिक परीक्षा बोड, के कार्यालय में आरा जाना चाहिए । 


( ख ) सिद्धान्तप्रभाकर, सिद्दांतशास्त्री, सिद्धान्ताचा्, परीक्षाएं थोड़े की एरफ 
से नियुक्त निरीक्षक के समत्त ली जायेंगी, जिनके आने-जाने का खच एत्तत्‌ स्थानीय 
श्रीसघ को देना होगा | 
( ग ) झनिवृंद तथा साम्बीवर्ग प्रथम की ४ परीक्षाओं में अपने योग्यतानुसार 
किसी भी परीक्षार्मे प्रविष्ठ हो सकेंगे, शेप परीक्षाएँ क्रमश ५नी होंगी । ब्रा क्र 


ह खका 
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केद्र सम्बधी नियम 
२४- प्रवश, प्रथमा, धर्मभूषण, विशारद, इन परीक्षाओं के लिए हरएक स्थानों 
में बाड़ के नियमानुसार केंद्रस्यीकृति दी जा सकती है. जहा एक साथ॑ » ले अधिक परी- 
ज्ञार्थी चठ सकते हु | 
(के ) जहा से धर्मभयण, विशारद, के परीक्षार्थी उत्तीश हो चुके है, बहा की 
सम्यूण स्थिति की जांच करके प्रभाकर परीक्षा के लिए केन्द्रम्यीकृति दी जा लकती है | 
( ख ) शास्त्री, मिद्धांताचाय परीक्षार्ण नियमित केन्द्रा में ह।गी। जस--- 
४-- वराग, सी, पी खानदेश, कर्माटक्र, निजामस्टेट महाराष्ट्र आडि दक्षिण प्रान्तां के 
लिए-श्री तिलोक जैन पाठ्शाला-पाथर्डी (अहमदनगर) 
२-- मालबा, मेवाड, सारवाड, राजपुतताना, पजाब, क्राठियाबाड, गुजरात के लिए 
श्री जैन गुरुकुल-ब्याबर ( गाजपुशाना ) 
४--विद्वार, बंगाल, सयुक्त प्रान्त, क्रे लिए श्री पारश्वनाथ जैन विद्याश्षम, काशी हिन्दू 
विश्वविद्यालय-बनारस (थू पी ) 
२५-- संस्था के अध्यक्ष, सक्रेटरी, अथवा किसी ग्रसिष्ठित व्यक्ति को केन्द्र-व्यवस्थापक 
नियुक्त किया जायगा,केन्द्रसम्बधी सम्पूर्ण जिम्मेबारी उन्ही के ऊपर गरहेगी। 
२६--- केन्द्रस्वीकृति एवं केद्र-व्यवम्थापक की मजरी के लिये प्राथनापत्र अन्तिम 
जोलाई घक रजिस्ट्रार कार्यालय में आ जाना चाहिए । 
२७-- परीक्षा-तिथि से १५ दिवस पृत्रे में प्रवेशपत्र, मेखिक परीक्षा के लिए रिजल्ट 
फार्म, सूचनापत्र, आदि परीक्षासम्बवी कागजातप्त भज दिये जायेंगे | 


रप८-परीज्षा-तिथि स दो रोज पृ प्रत्यक केन्द्र-व्यवस्थापक के पाल मुहरवन्द 
प्रश्नपत्र पहुँच जायेंगे, उस मुहरवन्द लिफाफे को परीक्ञा-समय पर ४ प्रतिष्ठित व्यक्तियों 
के समज्न खोलकर नियत समय पर परीक्षाथियां का वितरण करें, एच बोर्ड ऑफिस 
से भरी गई सूचनाओं का पालन करते हुवे, प्रण व्यवस्था रर्ें | 


डा 


-रजिस्टारको अधिकार है कि परीक्षाके दिनामे किसी केन्द्र का 
निरीक्षण स्वय को था अन्य व्यक्ति हारा गुप्त अथवा प्रगटरूप से करायें। केन 
व्यवस्थापफा का क्ोठ्य होगा कि मुहरवन्द प्रश्नपत्र, सुहरचन्द्र लिखित 
उत्तग्पुस्तिकाय पथा अन्यात्व बस्ल॒य वोर्ड द्वारा नियुक्त निर्रत्नक् को दिखला देवें, 
निरीक्षण समय में निस केन्द्र की पग्रामाणिकता में कुछ शक्रा होगी 
बह केन्द्र छोड दिया जावगा | 

४०-इस बोड की परीक्षाओं से जो छात्र उत्ती्णी होगे उनका प्रमाणपत्र, पटक 
पारितोपिक चअथासमय ऊेन्द्र व्यवस्थापका के पास भेज दिया जायगा, उप को संस्था 
के वापिकोताब अबबा विशिष्र अवसर पर विशरश करें तथा उस का दिवरणा परीक्षा 
योड कार्यालय जन या छच्य रख । 


ट्‌्ट भी तिहोक शताब्दी अभिनदन प्रथ 
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३१-बोड की परीक्षाओं मे उत्तीण छात्रों की नामावली (परीक्षाफल) योग्य 
समाचारपन्रों से प्रकाशित कर दी जायगी ०य केन्द्रःयवस्थापक के पास भी भेज दी 
जायगी 

२२-तोड की सभी परीक्षाएं प्राय.फरवरी सास मे हुआ करेंगी, जिसफी 
निश्चित सूचना यथा समय केन्द्रों में भेज दी जायगी, तया बमान पयो में भी 
प्रकाशित करा दिया जायगा | 

३३-आओडे की परीक्षाओं में उत्तीण छात्रों को जो ग्रमाणपत्र दिया जायगा, 
यदि वह खो गया छो, वष, स्थान, रोलनम्पर, परीक्षाध्यान, लिखकर केन्द्र-शयवस्थापक 
के भार्फत प्राथनापन्न रजिस्ट्रार कार्यालग में भेजने पर पुन' प्रमाणपत्र की नकल मिल 
सकेगी, परन्तु उसके लिये १ रु. शुल्क देना पड़ेगा । 

३४-श॥ी. पि, र. स्था. जैन धामिक परीक्षा घोड़े, पापडी, फी परीक्षाओं में 
अच्छे नम्बर से उत्तीर्ण होनेवाले छात्रों को श्री वर्ष्सान जैन धपैशिक्षण प्रचार 
सभा, पाथर्डी, (अहसदनगर), की प्रफसे नियमामुसार स्फॉलरशिप (छात्रवृत्ति) प्रदान 
फरने की योजना की गई है, जिसकी सूचना पत्तत्‌ू, पाठशाल्लाम्यज्षा को भेज दी 
जायगी एवं कल्सानपत्रो में भी प्रकाशिष करा दिया जायगा | 

३४-परिक्तासम्बन्धो पत्रव्यवहार रजिस्ट्रार, भरी प्तिलोकरत्न सथा, जैन धार्मिक 
घोड़े, पाथर्डी (अहमदनगर), इस पते से करना चाहिए। 

३६-उक्त नियर्मा सें आवश्यकतानुसार संशोधन, एवं परिव्धन, विद्वत्तरिपद्‌ 
की 'अनुमपिसे रजिस्ट्रार सहोदय को करने का अधिकार है। 

२७-इस नियसावलो का प््नल दरासद सन्‌ १६५० की परीक्षा से जब एक 
नई सूचना न निकले पब तक हो सकेगा | 


पारितोषिक व प्रमाणपत्र देने झा नियम 


3८-मिस परीक्षा सें जिपने पत्र या खण्ड है वे सभी पत्र या खण्ड पास फर लेने 
पर ही प्रसाणपत्र तथा पारिधोषिक मिल सकेगा, पत्र या खण्डसे नही । 
३&६-यदि बोडे सें काफी रकम है पो उत्तीश सभी छात्रों को पदक या पारिपो- 
पिफ दिया जायगा | अन्यथा बोड के निशयानुसार परिमिषत छात्रो को दिया जायगा। 
४०-पारितोषिक प्रथम तथा द्वितीय भेणी में उत्तीर्ण कारों को ही नीचे लिखे 
अनुसार दिया जायगा-- 


प्‌थम भेणी द्वितीय भेणी 
पवेश परीक्षा--- ॥। ॥ 
पणसा परीक्षा --- ४३] १ 
धर्मभूषण परीक्षा या... ३ २ 


सिभ्दान्तनिशारद 


१ बढ 


ज्ेंस धार्मिक परीक्षा बोड का परिचय ८९, 





से प्रभाकर परीक्षा 4 
उसे. शास्त्री परीक्षा १४ १९ 
से. आचाये परीक्षा ३४ २५ 


नोट--१-सिध्दान्ताचाये परीक्षा में सवेप्रथम आनोवाले छात्र को पारितोषिक?? 
के अलावा वोड की त्तरफसे “स्वशपदक ”? दिया जायगा ओर उस छात्र को श्री 
अमोलक जैन स्थानकवासी सहायक-समित्ति, पूना ” की तरफले ५४१ रु. का श्री 
“ रसाकुँवर पारित्तोषिक ” भी विशेष रूप से प्राप्त होनेंपर दिया जायगा । 

२-इत्तर सभी परीक्षाओं में प्रथम अ्रणी उत्तीण सर्वोच्च आनेवाले छात्र को 
निम्न रूप से विशिष्ट “रजतपदक” दिये जायगें। 

शास्त्री परीक्षार्मं-आकोला (वरार) निवासी श्रीमान्‌ अमरचन्द गोविन्दजी 
कढोई द्वारा प्रदत्त अमरचन्दपदक ” | 

प्रभाकर परीक्षार्मे- श्रीमान्‌ दानवीर सेठ नानचेंदजी भगवानदासजी दृगड़ 
शघोडनदी, द्वारा प्रदत्त पारखकुटुम्घपदक ? | 

घरमभूषण परीक्षा में देडगांव (अहमदनगर) निवासी श्रीमान्‌ सेठ नवलमलजी 

सन्तोकचन्दजी मुणोप्त द्वारा प्रदत्त * नवलमल मुणोत्तपदक ? 

सिद्धांसविशारद परीक्षा में श्रीमान्‌ सेठ रूपचन्दजी जबाहरलालजी रामावत्त, 
हैद्रावाद (दक्‍्क्रम) द्वारा प्रदत्त “ रामात्तपदक ? 

प्रथम परीक्षा में श्रीमान्‌ हेमराजजी हजारीमलजी मुणोत, इटारसी 
द्वारा प्रदत्त १ “ रूपीवाई मुणोत्त पदक ? 

प्रवेश परीक्षा में श्रीमत्ती राजावाई श्र मांगीलालजी चोरडीया, बरोरा, द्वारा 
प्रदत्त “ मदनलाल चोरडियापदक ? 

यदि हो सकेगर हो उपरोक्त नियम के अतिरिक्त प्रथम अ्रणी ओर द्वितीय 
अणी से उत्तीर्ण समी छात्रों को पारिततोपिक के स्थानपर रजतपदक ही वितरण किया 
जायगा अन्यथा लब्धांक के अनुसार परिमित छात्रों को दिया जायगा | 


विद्याचारिधि पं, राजधारी त्रिपाठी शास्त्री, 


रजिस्ट्रार, 
श्री तिलोक रत्न स्थानकवासी ज्ञेन 
धार्मिक परीक्षा बो्ड , 
पाथर्डी [ अहमदनगर ] 


*++++++--००७००७१७९१४२७२७७७४९८----७+७----- 


ट्ट श्री तिहोक शतावदी अभिनदन प्रंथ 








३१-बोड की परीक्षाओं में उत्तीश छात्रों की नामाबली (परीक्षाफल) योग्य 
समाचारपत्रों में प्रकाशित कर दी जायगी एव केन्द्र>यवस्थापक के पास भी भेज दी 
जायगी 

३२-बोड की सभी परीक्षाएं प्राय.फरवरी सास में हुआ करेंगी, जिसकी 
निश्चित सूचना यथा समय केन्द्रों मे भेज दी जायगी, तथा वमान पत्र में भी 
प्रकाशित करा दिया जायगा | 

३३-बोड की परीक्षाओं में उत्तीर्ण छात्रो को जो ग्रमाणपत्र दिया जायगा, 
यदि वह खो गया घो, वर्ष, स्थान, रोलनम्बर, परीक्षास्थान, लिखकर केन्द्र-व्यवस्थापक 
के मार्फत प्राथनापत्र रजिस्ट्रार कार्यालय में भेजने पर पुन प्रमाणपत्र की नकल मिल 
सकेगी, परन्तु उसके लिये १ रु शुल्क देना पड़ेगा । 

३४-श्री छि. र. सथा जैन धामिक परीक्षा वोह, पाथर्डी, की परीक्षाओं में 
अच्छे नम्बर से उत्तीर्ण होनेवाले छात्रों को श्री वर्ष्मान जैन धर्मशिक्षण प्रचारक 
सभा, पाथर्डी, (अहमदनगर), की तरफसे नियमानुसार स्कॉलरशिप (छात्रवृत्ति) प्रदान 
करने की योजना की गई है, जिसकी सूचना तत्तत्‌, पाठशालान्यक्षों को भेज दी 
जायगी एव क्‍ल्मानपत्रों में भी प्रकाशिप्त करा ठिया जायगा । 

३५-परिक्षासम्बन्धी पत्रव्यवहार रजिस्ट्रार, श्री तिल्ोकरत्न स्था. जैन धार्मिक 
बोड, पाथर्डी (अहमदनगर), इस पते से करना चाहिए। 

३६-उक्त नियमों में आवश्यकतानुसार संशोधन, एवं परिवर्धन, विद्वत्मरिपद्‌ 
की अनुमत्तिसे रजिस्ट्रार महोदय को करने का अधिकार है। 

३७-इस नियमावली का अमल द्रासद सन्‌ १६४० की परीक्षा से जब पक 
नई सूचना न निकले तब तक हो सकेगा | 


पारितोषिक व प्रमाणपतन्न देने का नियस 


३े८र्नजस परीक्षा में जिसने पत्र या खण्ड हे वे सभी पत्र या खण्ड पास कर लेने 
पर ही प्रमाणपत्र तथा पारितोषिक मिल सकेगा, पत्र या खण्डमें नहीं । 
३६-यदि बोडे में काफी रकम है तो उत्तीश सभी छात्रों को पदक था पारिधो- 
घिक दिया जायगा। अन्यथा बोड के निरशयालुसार परिमितत छात्रों को दिया जायगा। 
४०-पारितोषिक प्रथम तथा द्वित्तीय श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रों को ही नीचे लिखे 
अनुसार दिया जायगा--- 


प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी 
प्रवेश परीक्षा--- ॥॥ ॥ 
प्रथमा परीक्षा --- १॥ १। 
वर्मभूषण परीक्षा या. 3 २ 


सिध्दान्तविशारद ग हा 


श्ट 


ज्ञेन धामिक परीक्षा खो का परिचय ८९, 








सि. प्रभाकर परीक्षा ड्‌ 
सि, शास्त्री परीक्षा १४ ११ 
सि. आचाथ परीक्षा इ३्छ्‌ २८ 


सोट---१-सिध्दान्ताचाय परीक्षा में सबेश्रथम आनावाले छात्र को पारितोपिक” 
के अलावा बोड की त्तरफसे 'स्वशुपदक ? दिया जायगा ओर उस छात्र को री 
अमोलक जैन स्थानकवासी सहायक-समित्ति, पूना ” की तरफसे ४१ रू. का श्री 
£ रमाकुँवर पारितोषिक ? भी विशेष रूप से प्राप्त होनेंपर दिया जायगा | 

२-इसर सभी परीक्षाओं में प्रथम अ्रणी उत्तीण सर्वोच्च आनेवाले छात्र को 
निम्न रूप से विशिष्ट “रजततपदक” दिये जायगें। 

शास्त्री परीक्षार्में-आकोला (वरार) निवासी श्रीमान्‌ अमरचन्द गोविन्दजी 
कढोई द्वारा प्रदत्त अमरचन्दपदक ? | 

प्रभाकर परीक्षामें- शमान्‌ दानवीर सेठ नानचंदजी भगवानदासजी दूगड़ 
घोडनदी, द्वारा प्रदत्त पारखकुद्धम्वपठक ? | 

घर्मभूषण परीक्षा में देडगांव (अहसदनगर) निवासी श्रीमान्‌ सेठ नवल्मलजी 
सन्तोकचन्दजी मुणोप्त द्वारा प्रदत्त “ नवल्मल मुणोत्तपदक ? 

सिद्धांसविशारद परीक्षा में श्रीमान्‌ सेठ रूपचन्दजी जवाहरलालजी रामावत्त, 
हैद्रावाद (दक्कन) द्वारा प्रदत्त “ रामातपदक ? 

प्रथम परीक्षा में श्रीमान्‌ हेमराजजी हजारीमलजी मुणोत्त, इटारसी 
द्वारा प्रदत्त १ “ रूपीवाई मुणोत्त पदक ? 

प्रवेश परीक्षा में श्रीमत्ती राजाबाई श्र मांगीलालजी चोरडीया, वरोरा, द्वारा 
प्रदत्त “ मदललाल चोरडियापदक ? 

यदि हो सकेगर तो उपरोक्त नियम के अतिरिक्त प्रथम अरणी ओर द्वितीय 
6 (४ | आ. कप [०] 
अणी से उत्तीर्ण सभी छात्रों को पारितोपिक के स्थानपर रजत्पदक ही वितरण किया 
जायगा अन्यथा लब्घांक के अनुसार परिमित्त छात्रों को दिया जायगा | 


विद्यावारिधि पं. राजघारी त्रिपाठी शास्त्री, 
रजिस्ट्रार, 
श्री तिलोक रत्न स्थानकवासी जंन 
धार्मिक परीक्षा बोर्ड, 
पाथर्डी [ अहमदनगर ] 


द न ञश॒ 
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९० श्री तिलोक शताव्वी अभिनंदन प्रंथ 
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॥ # अहम ॥ 


श्री तिलोक र. स्था. जेन धामिक परीक्षा बोर्ड, पाथर्डी, (अहमदनगर ) का 
निर्धारित पाठ्यक्रम 


प्रवेश परीक्षा 
प्रथम पत्न--प्रवेश परीक्षा पाछ्य पुस्तक (पाथर्डी) प्रष्ठ १ से २१ तक | 


द्वितीय पत्र--परवेश परीक्षा पाण्यपुस्तक पृष्ठ २२ से सम्पूर्ण । 
प्रथमा परीक्षा 
प्रथम पत्र--आवश्यक सूत्र १२ ब्रत एक साथ, (पाथर्डी बोह द्वारा सम्पादित) 
अथवा श्री अ. भा स्वे.. स्था. जैन कान्फरन्स मुम्बई से प्रकाशित, सामायिक सूत्र 
साथ ३४ दोपसहिए, रतनाऋर पच्चीसी मूल, माठ्भापा ( हिन्दी, गुजराती या मराठी ) 
महावीर सन्देश, समकिप के ६७ बोल । 


छ्वितोय पत्च--आवश्यक सूत्र (अवशिष्ट) श्रमणसूत्रसहित पाथर्डी बोर्ड द्वारा 
सम्पादित अथवा श्री अ. भा. श्वे स्था, मैन कान्फरन्स द्वारा प्रकाशिण, पचीस चोल 
का थोकडा साथ (पुए्य, पाप की १२४ प्रकृतियों को छोडकर,) शालोपयोगी जैन-- 
प्रश्नोत्तर प्रथम भाग [पाथर्डी] बालकों के लिये १० आ्रवको का चरित्र । कन्याओं 
के लिये १६ सतियों का चरित्र । 
धर्म भूषण परीक्षा 
(प्रथम खण्ड) 
प्रथम पत्र--नवतत्त्व साथ पूर्ण (पाथर्डी) कर्मप्रकृप्ति, ऐेप्तिहासिक नोध, अथवा 
स्थानकवासी जैन-इपिहास [भण्डारीजी] 
द्रोतीय पत्न--जैनागसणत्त्यदीपिका, भक्तामर मूल पांच समिति तीन गुप्ति का 
थोकडा । 
(छ्वितीय खण्ड) 
प्रथम पत्चु--मैनदशन [सेठिया ग्रन्थमाला, वीकानेर,] “४ घमम ओर घर्मनायक 
शुशस्थान द्वार [सेठियाजी] 
द्वितीय पत्रन--कर्मभ्न्थ पथमभाग, लघुदंडक पूर्ण, साधारण निबन्ध हिन्दी में [ 
सिद्धान्तविशारद परीक्षा 
(प्रथम खण्ड ) 
प्रथम "तर--नवतत्त्य साथे कर्मप्रकृति, (पाथर्डी,) 'स्था जैन इतिहास-परिक्य? 
(पाथर्डी बोड) (ऐतिहासिक नोंध और 'लोकाशाह्‌ सतसमथन' इन दो पुस्तकों के आधार 
से पैयार किया गया ग्रन्थ ) ि 


जेस धार्मिक परीक्षा बोर्ड का परिचय ९.१ 





द्वितीय पत्च-स्था, जैनागमतत्त्वदीपिका, सस्क्ृतसार्ग पदेशिका ( भाण्डारकर ऋतत ) 
प्रथम भाग, पाँच समिति तीन गुत्तिका थोकडा, भक्ताभर स्तोत्र (भमाबा4) 
(द्वितीय खंड) 
प्रथम पत्र--प्राकृत मार्ग पदेशिका या प्राकृतपाठमाला, कमेग्रन्थ भाग १ ला। 
द्वितीय पत्च--5शवैकालिक सूत्र, निरग्मन्थ प्रवचन, उपासकद॒शाइडग सूत्र, साधा“ 
- रण निवन्ध हिन्दी में-निवन्धादश की सहायता से । 
स्था. जेन सिद्धान्तप्रभाकर परीक्षा 
(प्रथम खण्ड) 
प्रथम पत्र--नैनेन्द्र प्रक्रिया या लघुसिद्धान्त कौमुदी (सम्पूर्ण ) अश्रवा सस्कत 
मन्दिरान्त' प्रवेशिका, लघुसिद्धान्त कोमुदी (अव्ययान्त) 
ड्ितीय पत्र--देश वैकालिक सूत्र (सस्कृतच्छायानुवाद) उत्तराध्ययन सूत्र अध्ययत 
१ से २० अनुवादस्वरूप । 





(द्वितीय खण्ड ) 
प्रथमपत्र-प्रमाणनयततत्त्वालोक (सूत्राथ भाषामे) करमग्रन्थ भाग श रा ! 
द्वितीय पत्र-जिनागमकथासंग्रह, ज्ञातामृत्र का शब्दा्थ, प्राकृत का संस्क्रतच्छा- 
आलुवाद ओर प्राकृल सापानुवाद । 
“-स्था. जेन सिद्धान्तशार्री परीक्षा- 
(प्रथम खण्ड ) 
प्रथम पत्र- प्राकृत व्याकरण (हेमचन्द्राचाथ) अथवा पं. वेचरदासजीकृत । 
छितीय पत्र-जैन तकेभापा अश्ववा न्‍्यायसिद्धान्तमुक्तावली प्रत्यक्षखण्ड, तत्त्वाथ 
सूत्र (सभाप्य) हे 
तुतीय पत्र-प्रश्न व्याकरण (सटीक), राजप्रश्नीय सत्र (उत्तरादुध) सटीक 
(द्वितीय खण्ड ) 
प्रथम पन्न-पयडदशनसमुच्चय, अनुयोगद्वार (सटीक) 
द्वितीय पत्र-आचारांग सूत्र (सटीक) प्रथमश्रुत स्कथ, ओपपातधिक सूतन्न (सटीक) 
तुनीय पत्र-छुरसुन्दरीचरियम्‌ परिच्छेद १-२, समराइच्च कहा भव ३ 
(तृतीय खण्ड-) 
प्रथम पत्न-स्याद्ादमजरी 
हितोय पत्र-स्थानांग सूत्र, नन्‍दीसूत्र (सटीक) 
तृतीय पत्र-निवन्ध संस्कृत अर प्राकृहसें | विशप बाचनके लिये जैनत्तत्त्वप्रकाश 
(पुष्य श्री अमोलक ऋषिजी महारा जक्ृछ) 


एप श्री विछोफ शाताष्यी अभिनंदन प्रंथ 


“स्था, जन सिद्धान्ताचार्य परीक्षा- 
(प्रथम स्रण्ए) 
प्रथम पत्र-प्रश्ापना सूत्र (सटीक) 
द्वितीय पतन्न-प्रमाणभीमांसा, सप्तमश्िगतरंगिणी 
तुतीय पत्च-फुमारपालनरियम । 
(द्रितीय खण्ठ) 
प्रथम पष-र्ाफरावधारिफा 


डितीय पतन्न-सूत्र कत्ताएग सूप्र (प्रभम'णुतत सपंप) राटीफ, भगवती सूर (सटीक) 
शतक १४ 

तुतीय पन्न-पष्यातासार, "ग्मपए 

(तुतीय स्ण्ठ) 

प्रथम प्न-सन्मति भ्करण (मूल), शएय्द्रण्यसए्मए 

हितीय पत्रन-विशेषावश्यफ सूस (संभाष्य) 

तुतीय पत्न-भारतीय दशैन ( ५. घछदेय पसाएजी उपाष्याय, एम. ७. भोफेसए! 
एंबू बिश्वविणालय, एए्शी ) एश्वर 'और सप्पितेत् 

चतुर्थ पत्न-मोखिका परीक्षा शास्नार्थ पहुति पर । 


(व, था. प॑ राजधारी जिपाठी जशास्ती, 
रजिस्ट्रार, 


श्री ति. र. स्था. जन पामिफ परोक्षा बोरं, 
पाथर्डी (भहमदगभर ) 


ज॑न घामिक परीक्षा बोर्ड का पारेंचय ९३ 





संस्था पर वच्चाघात 


इस प्रकार तत्कालीन ऋषिसंप्रदायाधीश पूज्य श्री आनदऋषिजी म. की प्रेरणा से 
जो का कार्य सुचारु रूपसे चल रहा था | इसी बीच पूल्य श्री के पास कान्फरन्स 
की ओर से संप्रदायों के एकीकरण फी दृष्टिसे पत्र पर पत्र आने लगे। कंन्फरन्स के 
आग्रह के कारण आप श्री ने विक्रम संवत्‌ २००४ में घोडनदी में ऋषि-संप्रदायी 
सतियों का सम्मेलन कर मनमाड होकर रतलाम की ओर विहार किया । अनेक प्रार्मों 
का स्पशे करते हुए जब आप मनमाड पघारे, तक आप श्री के पास अहमदनगर से 
श्रीमान्‌ कुन्दनसलजी फिरोदिया की ओर से इस आशयका एक पत्र आया | अब आप 
को उत्तर की ओर विहार करना चाहिये और इस बार का चातुर्मास व्यावर करेंगे तो 
बहुत उपकार होगा । इस पर महाराज श्री ने देश काल का विचार करते हुए फिलहाल 
सुखे समाघे रतलाम पहुँचने पर चातुर्मास विषयक निश्चय करने की भावना व्यक्त की । 
क्यो कि उस समय रतलाम में ऋषि-सप्रदाय की बृद्धसतीजी श्री गंगाजी म० विराज- 
मान थी । उन्हें आपको दशेन देना था । 


मनसाड में ही आप श्री के पास सब के हृदय पर आघात्त पहुंचानेवाला एक 
दु.खद समाचार यह पहुँचा कि बोर्ड के अध्यक्ष दानवीर श्रीमान्‌ नानचन्दजी दुगड ने 
अपना सानवीय आयुष्य पूर्ण किया है। उनका वियोग बोड के लिए असह्य था। फिर 
भी अपने सतजनोचित खभावानुसार आप श्री अपने विहारानुक्रम से आगे बढते हुए 
घार नगर में पहुँचे |उस समय बोड को विकास की ओर पहुँचाने वाले रजिस्ट्रार पडित 
श्री राजधारी त्रिपाठी शास्त्रीजी महाराज साहब के दशनाथ आये, बोड की गति-विधि 
पर आप श्री से बहुत कुछ विचार-विमर्श कर वे पाथर्डी पहुंचे ही थे कि ज्रिपाठीजी के 
धार छोडने के आठ दिन बाद महाराज श्री के पास एक शोक समाचार पहुँचा कि चैत्र 
शुक्ल त्रयोदशी को महावीर जयन्ती के दिन सभा में भाषण करते करते पं. श्री राजधारी 
त्रिपाठीजी की हृदय-गति बंद हो जाने से स्वगवास हो गया। 


दानवीर सेठ श्रीमान्‌ नानचदजी दूगड, तथा प.-श्री राजधारीजी त्रिपाटी 
दोनों बोड के आधारस्तैम थे । श्री दूगडजी के श्काघनीय दान से बहुत दिनों से 
विचार मृस्ते रूप में परिणत हुआ । उसके बाद उनकी प्रेरणा से और भी अनेक सदू- 
गृहस्थोने बोड़ को उदार हृदय से सहायता दी। आप बृद्ध तो थे ही, फिर भी अपने 
शुद्ध धरम परायण जीवन के साथ पूर्ण व्यावहारिक होने से आपसे म्तिसमय बोड को 
बहुत सहायता मिलती थी । बोडे के आप प्राण ही थे । उसी प्रकार रजिस्ट्रार पं. श्री 
राजधारीजी त्रिपाठी ने इसके विकास में कितना अथकश्रम उठाया, उसके सम्बन्ध में 
पहले बहुत कुछ लिख चुका हूँ | श्री तिल्नोक जैन विद्यालय के इतिहास में डनके इस 
आकस्मिक अवसान के बारे में प्रकाश डाल चुका हूँ। वे कितने सदाचारी एवे कर्तव्यनिष्ठ 
थे कि भगवान के नाम का उच्चारण करते करते अपने प्राण छोडे । बहुत कम व्यक्तियों 


है| ' श्री तिलोक शताब्दी अभिनंदन ग्र॑थ 








की ऐसी धन्य स॒त्यु होती है। इस प्रकार बोड के आद्य सभापति दानबीर सेठ श्रीमान्‌ 
नानचंदजी दूगड तथा आद्य रजिस्ट्रार प श्री राजधारीजी त्रिपाठी के अवसान से 
कितनी अवशनीय क्षति हुईं। जिसकी पूर्ति होना सब को अशक्य प्रत्तीत हो 
रहा था | इस दु'खद घटना को बारह साल हो जाने पर सी लोग आज भी इन 
दोनों का स्मरण करते हे । वोड के इतिहास के साथ इन का नाम सदैव जुटा रहेगा । 


बोर्ड के नवीन अध्यक्ष तथा रजिस्ट्रार 


स्व. श्री नानचेदजी दूगड अपनी जीवितावस्था में जब बोड के अध्यक्ष रूप से 
काम करते थे, सब पनवेलनिवासी श्री रतनचद्‌ वांठिया उपाध्यक्ष रूप से वो्ड का 
काय संभालते थे । वे वोड की प्रत्येक प्रवृत्ति से अच्छी तरह परिचित थे । अत एव 
ओऔमान्‌ नानचन्द्‌ दूगड के बाद वे ही सेर्चानुमप्ति से अध्यक्ष रूप से नियुक्त किये गये । 
बांठियाजी ने भी भूतपुथ॑ अध्यक्ष की तरह वोड के कार्य में चहुत सहायता पहुँचाई है । 
इनका बौद्धिक योग के साथ आर्थिक योग भी कम नही है। 


फिर भी बोर्ड के रजिस्ट्रार की जगह तो अभीतक खाली ही थी। कोई ऐसा 
व्यक्ति नही दिखाई दे रहा था, जो इस स्थान की पूर्ति कर सकता था | पर सत्र पडित॑ 
जी अपने समय में एक ऐसे व्यक्ति को जैयार कर गये थे, जो इस बोड़ का सूत्र- 
सचालन अच्छी तरह कर सकता था । वह थे प बदरीनारायणजी शुक् ॥ 
इनकी ही महाराजश्री की सम्मतिसे रजिस्ट्रार रूप में नियुक्ति की । ये स्व॒ प॒त्रिपाठीजी 
की प्ररेणासे ही इधर आए थे । प्रथमत युवाचाये श्री आनदऋषिजी सके शिष्य मुनि 
श्रीमोतीऋषिजी म के अध्यापनाथ पनवेल्न चातुर्मास में शुक्लजी आए । मुनिश्नो को 
पढाते हुए इन्होंने जैनधम का अभ्यास कर प्रस्तुत बोड की परीक्षाएँ देना प्रारभ किया 
आर क्रमश आगे बढते बढते जैन सिद्धांताचाय की परीक्षा उत्तीर्ण की । बोडे के 
ग्रथम आचाये पडित बद्रीनारायणुजी शुक्ल ही है। बोड के लिए यह अत्यत सोभाग्य 
की बात थी कि पडित्तजी के रगबास के बाद उनके ही शिष्य ओर सस्थाके योग्य 
स्नातक श्रीशुक्लजी जैसे व्यक्ति रजिस्ट्रार रूप से प्राप्त हुए | इसके पहले ये अहमदनगर 
ह आम में साधु-साध्वियोंको जैनधम सबधी शास्त्रीय सस्कृत प्राकृतका अभ्यास 
कराचत थ। 


इस बोड के मत्री-पद्‌ पर तो बहुत पहलेसे ही प॑ श्रीचद्रभूषणजी त्रिपाठी काम 
कर रहे थे | अब इन दोनों युवकों के सहयोगसे बोड का कार्य ओर भी प्रबल पेग से 
बढ़ने लगा । इस में भी प शुक्लजी का काये विशेष सराहनीय है। 
परोक्षा बोर्ड के भवन को समस्या और निजी भवन 


सन्‌ १६३६ में ही इस बोडे की स्थापना हो गई थी, पर श्री घिलोक जेन विद्या- 
लय की तरह इसका मी कोई निजी भवन नहीं था। बोर्ड की परीक्षाओं से आकर्षित 
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धामिक परीक्षादि विविध 


जैन 


जहाँसे अखिलभारतव्यापी स्थानकवासी 


संचालन हो रहा हूँ! 


त्तियोका 


€ 


प्रव्‌ 


वे 


जैन चार्मिक परीक्षा घोडे का परिचय न 





होकर प्रतिवर्ष परीक्षार्थित्रों की सख्या बढने के साथ अन्य भी अनेक तदुपयोगी प्रबु- 

“त्तियाँ बढ चुकी थी | फिर भी यह सारा काये किरायेवाले एक छोटे-से मकान में 
चलाया जाता था | कई बार तो आद्य रजिस्टर प॑ श्री राजधारी त्रिपाठीजी ने प्रज्य 
श्री आनन्दऋषिजी म० का इस ओर ध्यान आकर्षित किया। वे कहते थे,, इस वोड 
'की प्रवृत्तियोँ दिन-दिन वढ रही हे, सारे देश के विद्यार्थी इसकी परीक्षाओं में 
सम्मिलिस होते है । ऐसे स्थानकवासी जेन समाज के द्वारा मान्य बोर्ड का निजी भवन 
होना आवश्यक है। भवन के अभाव में हम महत्त्वपूर्ण फाइलें आदि भी सुब्यवस्थित 

“रूप से नही रख पाते,, पर प्रत्येक वार मद्दाराजश्री बोडे की आशिक मर्यादा के कारण 
इस प्रश्न को टालते रद्दे | ख० त्रिपाठी की यह इच्छा अपने जीवन-काल में पूर्ण नहीं 
हो पाई | 

श्री त्रिपाठीजी के बाद जब श्री शुक्ल्जी बोड़ के रजिस्ट्रार पद पर नियुक्त हुए, 
लव इनके मरितष्क में मी भवन-संत्रन्धी प्रश्न चक्कर काट रहा था। वोड के अध्यक्ष 

'जपाध्यक्ष आदि भी इसके लिए चिलित थे। पहले सव की यह योजना थी कि श्री तिलोक 
जैन विद्यालय करे नव निर्मित भवन के पास ही प्रशांत वात्तावरण में गाव से दूर चोडे 
का कार्यालय हो तो अच्छा | इस के लिए बहुत छुछ प्रयत्न भी किया गया, लेकिन 
कारणविशेष से वोडे के अव्यक्ष आदि इस काय में सफल नही हो सके । सन १६५२ 
में जब श्रमण सघ के प्रधान मत्री श्री आनन्द ऋषिजी सम. का नाथद्वारा में चातु- 
माँस था, लव दि. १४-१२-५२ के रोज चोडे की जनरल कमेटी हुईं। उसमें भदन 

-को हृष्टि में रख एक प्रस्ताव यह पास किया गया। 

«& बोडे के कार्यालय की जगह किराए की है। मकान सालिक को स्वय॑ उसकी 
आवश्यकता है। अत कछार्यालय के लिए दूसरी व्यवस्था यथाशक्‍्य शीत्र ही कर छ्लेना 
मिहात आवश्यक है| ऐसा निवेदन व्यवस्थापक श्री छीरालालजी गांधी ने सभा के 
सम्प्रुख पेश किया है। कार्यालयीय व्यवस्था के महत्त्व को लद्दय में रखते हुए सभा के 
सदस्य यह आवश्यक मानते हे कि कार्यालय के लिए निजी भवन व्यवस्था करा लेना 
ही उपयुक्त होगा | इस काय को यथाशक्‍य शीघ्र ही सम्पादित करने के लिए श्री. 
रतनचत्डजी वांठिया, श्री साणुकचन्दजी मुथा ओर श्री, हीरालालजी गाधी इन तीन 
सदस्यों की एक सब कमेटी नियुक्त की जाती है | कमेटी को अधिकार दिया जाता 
है कि वह स्थान आहठि का निर्णय कर के कार्यालय के योग्य भवन की व्यवस्था 
करावे ” । यह प्रस्ताव करते समय यह निश्चय किया गया था कि छ महीने में भवन 
की समस्या हल हो जानी चाहिये। बहुत ढौड-धृप करने पर भी इस अवधि में यह 
समस्या किसी तरह हल नही हुईं | अन्त में श्री. साणकचन्दजी मुथा ने बोडे के रजि- 
स्‍्ट्राय प शुकृजी को भवन के उपयुक्त सकान की घलाश करने के लिए कहा | श्री. 
शुकृजी को भी यह्‌ प्रश्न बेचैन वर रहा था | चहुत तलाश एवं चित्तन करने के वाद 
जनकी दृष्टि श्री मोहनलालजी डागा के विशाल मकान पर पडी। ये सज्जन पाथ्डी- 
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निवासी ही थे। पाथर्डी में इनके अपने इस विशाल भवन के अतिरिक्त आर भी: 
बहुत सी खाचर. सम्पत्ति है। बाहर भी इनका कारोबार फैला हुआ था। इसलिये 
उन्होंने कुछ समय से अहमदनगर रहना प्रारम्भ कर दिया था। इस लक्षाधिपति 
माहेश्वरी बन्धु से भी शुकुजी ने मकान के सम्बन्ध में बातचीत की । कई दिनों तक 
वार्तालाप करनेपर भी कोई निशेय नही हो पाता था । क्‍योंकि श्री डागाजी पच्चीस 
हजार से कम में किसी भी शर्तपर यह मकान देने के लिए तैयार नहीं थे। बोडे के 
पास प्रोव्य फड भी उस समय कुल तीस हजार था। अप्रने सारे ध्रोव्य फंड को इस प्रकार 
केवल मकान में लगा देना उचित्त मी नही था, परन्तु शुकृजी मी अपने सकल्‍्प से 
पीछे हटनेबाले नही थे। उन्हनि बड़े परिश्रम से साडे इक्कीस हजार रुपयों में धार्मिक 
संस्था के निमित्त यह सोदा पय किया ओर सकान के सम्बन्ध में महाराज श्री की 
सेवा में समाचार लिखे कि “ बडे परिश्रम से पाथर्डी निवासी श्री. मोहनलालजी 
डागा का मकान बोर्ड को मिल रहा है, वे केवल साडे इक्क्रीस हजार रुपयों में इत्तना 
विशार्ण भवन संस्था को देने के लिए सैयार हें | यदि यह कार्य जल्दी कर लिया जाय 
तो हम भवन की दृष्टि से सदैव के लिए चित्तामुक्त हो सकेंगे । अन्त में प॑ शुक्कजी 
के प्रयत्न से सब की यह इच्छा सफल हुई। मैने पहले कभी इस स्थान को देखा नही था। 
अभी बोढ का यह विवरण उसके कार्यालय में बैठकर ही लिख रहा हूँ। वस्तुत श्री 
तिलोक रत्न सथा जैन धामिक परीक्षा बोर्ड का यह कार्यालय बहुत विशाल है। दूर से 
ही यह घिमजला बहुत विशाल भवन सबका ध्यान आकर्शित कर लेता है। इसका 
घेरा १९०० वर्ग गज है। नीचे छोटे-बडे ११ कमरे हैं । इस भवन के ऊपर के हिस्से 
में एक कन्याविद्यालय भी चलता है। इस धामिक परीक्षा बोर्ड भवन के समीप ही 
जो मबन है । उसके पहिले मजिल में “श्री अमोल जैन सिद्धांतशाल्ा तथा दूसरे 
मजिल में “श्री रन जैन पुस्सकालय” भी है। इस पुस्तकायल में दो हजार से 
अधिक हस्तलिखित अ्रथोॉका सम्रह है और सस्कृत, प्राकृत, अपभ्रश, हिंदी, मराठी, 
गुजराती, अग्नेजी, जद, फारशी भाषा की अच्छी से अच्छी लगभग आठ हजार के 
ऊपर मुद्रित पुस्तकों का संकलन है। पाथर्डी के आसपास के स्थानों में ऐसा सर्वांगपूर्ण 
पुस्तकालय अपने समाज में अन्यन्न दृष्टिगोचर नही होता । इस प्रकार इस बोड से 
केवल परीक्षाओंका सचालन ही नही होता है । इसी अंधरील व्यवस्थित रूपसे परीक्षा- 
थियों को सैद्धांतिक ग्रथों का अध्यापन कराया जाता है ओर शदुपयोगी एक विशाल 
पुस्तकालय भी है। 











सब प्रकार की प्रवृत्तियों का संचालन करने के लिए उपयुक्त मकान की समस्या 
तो इस तरह हल हो गई। उसके क्रय के लिए एक साथ हकक्‍्कीस हजार रुपये दे देने 
से संस्था के पास ध्रोद्य फंड कम रह गया था | परंतु संस्था की प्रारंभ से सेवा करने- 
वाले दान वीरों ने इस विकट प्रश्न को जल्दी हलकर बोर की प्रवृत्तिओं में बहुत गति- 
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प्रदान की । अनेक लोगों ने कमरों की दृष्टि से दस हजार, त्तीन हजार, इक्कीस सौ, 
पेद्रह सो, ग्यारह सो आदि के हिसाव से तेडेस हजार रुपय देकर बोर्ड के श्रीव्य-फंड 
की पति कर दी। जिन सबज्जनों ने एक-एक कमरे की दृष्टि से जितने रूपये दिये, उन 
सब के लैलचित्र के साथ एक तख्ती लगी हुई है, जिसमे दाता द्वारा प्रदत्त रुपया का 
उल्लेख है | मकान के सहायक दाता की तथा उनके दान की सूची इस श्रकार है। 


१०००० श्री एक गुप्तदानी सदयगृहसम्ध 


२१०८० ?” चोोथमलजी पुखराजजी ओस्तवाल वबडनरा 
११०१ ,, तिलोकचन्दजी खबचठजी गुन्देवा चादा (अटमदनगर) 
२१०० ,, वेसतीमलजी नवरतनसलजी मुथा रायचुर 
४००. ,, अफृवाई हीराचन्दजी जोधपुर 
१४००. , वचेवरचन्दजी कपूरचन्दजी चोरडिया हिंगशघाट , 
१४०१?” सगनलालजी सुन्दरजी तथा रमणिकलालजी अमरावती 
४०००.” एक सदगृहस्थ हू केशवलालभाई जालना 
३०००. ” नवलमलजी सरजमलजी घधोका यादगिरी 
६७६?” चौोथमलजी सुराणा ( आश्वासन १४५०२ रु ) नाथद्वारा 
४०१ _?” जसराजजी कालाभाई लाठिया मूर्तिजापुर 
११०१ ?” भठेबडा ब्रदसे राहू 


ऊपर जिन श्री हीरालालजी गाधी का वोड-भवन के संबंध में उल्लेख कर चुका हैँ, वे 
सज्जन वोड के प्रारंभिक काल से व्यवस्थापक हैं । वे स्वभाव के डदार, घर्मशील, 
सदाचारी लथा कर्तैव्यपरायण व्यक्ति हे। उनकी गृहस्थिति सामान्य होने पर सभी 
अत्यज्ञ तथा मंत्री की तरह पाठशालीय जनरल कमेटी के समय आगंतुक मेहमानों की 
सव प्रकार की व्यवस्था करने में सर्देव तत्पर रहे है। श्री घिलोक जैन विद्यालय के भी 
वे सम्मान्य सदस्य है | वोड' की स्थापना होने पर अर्थात्‌ सन्‌ १६३६ $ से ही आप 
नि स्वाथ भाव से (अवैतनिक रूप से) परीक्षा वोड, श्री अमोल जैन सिद्धांशहशाला, 
श्री रत्न जैन पुस्तकालय, श्री वह्॑मान जैन धर्म शिक्षण प्रचारक सभा, आदि पारमा- 
थिंक सस्थाओं का हिसाव लिखते रहे हे। सहज रूप से इस प्रकार निरपेक्त सेवा 
करनेवाले वहुत कम व्यक्ति होते हैं। अपनी सावारण परिस्थिति होने पर भी इन्होंने- 
तन-मन और घन से भी संस्थाओं की पर्याप्त सेवा की है। 


परोक्षा-बो् के परीक्षक 


.. _ शाह विद्यानिष्ठ व्यक्ति स्वयं कष्ट सहन करके भी दूसरों की सेवा करने में तत्पर 
रहते है। वे जहाँ कददी ऐसी बात देखते हैं कि इस स्थान पर परोपकार बृत्ति से लोगों 
को संस्कारी ण्व धार्मिक बनाने के लिए कार्य हो रहा है, वहाँ वे बिना कुछ लिए 
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सेवा वत्ति से काम करने के लिए स्व तत्पर रहते हैं। इस बोर्ड के सोभाग्य से 
प्रारंभ से ही ऐसे सेवाभावी परीक्षकों का सहयोग मिला, जो किसी प्रकार का पारि- 
अ्रमिक लिए बिना एक वषे नही, दो वर्ष नही, पर सन्‌ १६४२ पक नियमित रूप से 
समय पर बराबर प्रश्नपत्र निकालकर भेजते रहे हे | इतना ही नही, उन्होंने उसी निर- 
पेक्ष माव से परीक्षार्थियों की सैकडों, सहस्त्रों कापिया जाची भी है। विद्वानों की 
यह त्याग-्रत्ति मेने केबल जैन समाज में ही नही देखी हैे। हिंदी साहित्य सम्मेलन 
प्रयाग, ढ भा हिंदी प्रचार सभा, मद्रास राष्ट्र साषा प्रचार समिति वर्षा ने भी अपने 
प्रारंभिक काल में ऐसे विद्वानों का सहयोग प्राप्त किया है ओर धनिको की अपेक्षा 
भी उनकी व्याग-उत्ति से ये सस्था/ आज इतनी विशाल है। इन तीनों संस्थाओं 
के साथ मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है। पाथर्डी स्थित यह परीक्षा बोड सी इन सब परीक्षकां 
के सहयोग से आज इतने व्यवस्थित रूप से चल रहा है। विगत्तवर्पा से अखड रूप 
से सेवा करनेवाले उन परीक्षकं की सूची इस ग्रकार है । 


बोड के परीक्षक वर्ग 
१ श्री डॉ मगलदेवजी शास्त्री एस ए. डी फिल (ऑक्सन) 
भू पू रजिष्ट्रार प्रेसिपल गवनसेंट संस्कृत कालेज, वाराणसी 
२ ,, डॉ इन्द्रचन्दजी शास्त्री एमू ए पी. एच डी , 
अध्यक्ष संश्कृत विभाग विश्व विद्यालय, देहलो 
३ » डॉ बनारसीदासजी जैन एस ए पी एच डी. 
प्रोफेसर-ओरियटल कॉलेज लाहौर 
४ » डॉ हीरालालजी जैन एस ए पी. एच. डी संचालक-पश्री वैशाली विद्यापीठ 


& 9» डॉ जगदीशचन्द्रजी शास्त्री एम ए पी. एच. डी 
प्रोफेसर-श्री महावीरविद्यालय, सुस्चई 
8 » प शोभाचन्द्रजी सारिल्ल न्‍्यायतीय * व्यावर 
७ » भी मोहनलालजी मेहता एस ए. पी एच डी. 'शास्त्राचाय” . बीकानेर 
८ ,, प. दलसुखभाई मालवणिया न्यायत्तीथ अहमदाबाद 
६ 9५ प. पूर्णचन्दजी ढक “न्‍्यायत्ीथ” कानोड़ 
१० +» पे हरिनारायणजी शर्मा “न्याय व्याकरणाचाये ! 
प्र अ श्री सन्‍यासी संस्कृत महाविद्यालय आअहसदाबाद 
११ , प शान्तिलाल ब शेठ “न्यायहीभे? देहली 
२ ,, प रोशनलालजी चपलोत '“न्यायत्तीय बी. ए. एज्न एल बी. बीकानेर 
१३ , पे घेवरचन्दजी बांठिया '“न्यायत्तीय? खीचन 
१४ , पे. अम्जालालजी नागौरी ; एम. ए न्यायत्तीय? 
१५ ,, पे. वसन्तीलालजी नलवाया न्‍्यायत्तीय साहित्यरत् रतलास 


जन धार्मिक परीकद्ष 


बाद का पशरिचिय 
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प्‌ 


चादमलजी जैन “स्यायहीथी!? 
देवेन्द्रकमारजी जैन सिद्ठासशास्त्री 
चदरीलालजी बकील- “काव्यही4 * 
सूर्यमलजी चोरडिया विशारदत्रय 


 बीरजलालजी तुरखिया 


लालचन्दजी मुणोत्त 'न्यायतीथ? 
यशवतराजजी खिंवसग-सि शास्त्री 
रत्तकुसमारजी रत्नेश साहित्यरत्न? 
महेशचन्दजी जैन “न्‍्यायत्तीय” “ साहित्यरत् 
डद्यचन्डजी जैन “धमशास्त्री? 
रोशनलालजी जैन सि शास्त्री 
गुलज्ञारीलालजी चोबरी 'नन्‍्यायत्तीय” 
चादमलजी कर्नावट एस ए “साहित्यरत्त! 
'हैयालालजी दक “ न्‍्यायतीश्र ! 
बसनन्‍्तकुसारजी जैन “न्यायतीर्थ” धर्मशास्त्री 
पारससलजी प्रसून एम्ू ए “साहित्यरत्न 


प, मुनीन्द्रकुमारजी जैन 


प्‌ 


प अमोलकचन्दजी सुपुरिया एस ए एल एल वी 


पाश्वकुमारजी जैन “साहित्यरत्न” 


सी सदनऊकुँवरवाई पारख 
देवकी वहनजी प्रिसपल श्री जैन गर्ल्स हाईस्कूल 
सुमतिकुमारी ओस्तवाल 


साहित्यरत्न ? 
रतनलालजी संबदबी 'नन्‍्यायतीथ ” “ साहित्यर्त्न ? 


गसपुरा 
पाथ्र्डी 
दोटीलादड 
खाक 
तर 
राखपुर 
व्यावर 
कुचेरा 
मुम्बडे 
कानोड 
ऋानोड 
बडिया 
डदयपुर 
वबरकाना 
उदयपुर 
राजकोट 
भोपालगढ 
राजनादगांब 
रायपुर 
पृना 


चादा (. 9? 


लुवियाना 
भुसावल 


पर समाज के उदार व्यक्तियों के सहयोग से वोर्ड की जब कुछ सदढ स्थिति हो 
गई, तव परीक्षा वोड के वर्तमान रजिस्टार श्री प शुक्त्॒जी ने जनरल कमेटी के सामने 


 प्रारिश्रसिक रूप से छुछ दिलाने का निश्चय किया। बह 


“पारिश्रसिक अन्य सेवासावी संम्थाओं को दृष्टि सम रखकर उनके अनुकूल दिया जाता है। 


श्री तिलोक रत्न स्थण० जेँन धामिक पर्टीक्षा बाड को 


अखिल भारतीय इवे स्था जंन कॉन्फरन्स हारा मान्यता ॥ 

सन्‌ २६४६ के दिसलव॒र सास को वात है | जब मसदठ्रासनिवासी श्रीमान्‌ ताराच- 
“न्दजी गेलडा के दीर्घ प्रवत्त से ल्ागनगर-स्थित जैन वोर्डीय होम में श्रीमान्‌ कुंइबनमलजी 
फिरोदिया की अध्यक्षता में केन्प रन्‍्स का बृहद्‌ सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन से 


१०० श्री तिलोक शताव्दी अभिनंन अंथ 








दूर-दूर से अनेक व्यक्ति आये थे। इसमें एक प्रस्ताव था कि कॉन्फरन्स की ओर 

से भारतव्यापी परीक्षाएँ चल्नाई जायें। इसके पहले कॉन्फरन्स ने राष्ट्रीय वृत्तिवाले, 

सेवा परायण श्री सतबालजी के संचालकत्व में जैन पाठावली के साप्त भाग अनेक 

भाषा में तैयार कराये थे। यह संकलन इस प्रकार तैयार कराया गया कि जिससे विद्यार्थी 

क्रमश आगे बढते-बढते मैट्रिक तक इन सातों भागों को पूरा कर लें। कुछ: 
समय बाद ही रहलाम के परीक्षा बोडे ने कान्फरन्स में अपना विलीनीकरण कर दिया। 

पर पाथर्डी बोड का कार्य सुव्यवस्थित रूपले चलता रहा । बाद में साठडी साधु-सस्मे- 

लन, सोजत रोड, कुचेरा, जोधपुर, दिल्‍ली आदि अनेक स्थानों पर परीक्षा बोर्ड के 

विलीनीकरण के सम्बन्ध में चर्चा चलती थी। लेकिन इसकी गति-विधि, आशिक स्थिति 

तथा सुव्यवस्था से प्रभावित होकर डें। इद्रचन्द्रजी शास्त्री, प. उदय जैन, श्री चंपालालजी 
कर्णावट वकील आदि विद्वान्‌ पाथर्डी बोड का जोरदार समर्थन करते रहे । इन सब 

का यह सुझाव था कि कानन्‍्फरन्स ने परीक्षा की दृष्टि से अभी केवल साध्त भाग ही 

तैयार कराये हे, उसके पास ऐसा उच्च पाख्यक्रम भी नही है, अत यह बोडे जिस 

ढंग से चलन रहा है, उसी ढंग से चलता रहे तो समाज में धामिक गन्थो का अधिक 

पठन-पाठन हो सकता है। बोड के रजिस्ट्रार प शुक्कजी मी पाथर्डी बोड का स्व॒तन्त्र 

रूप से अस्तित्व रखने के लिये पूरशरूपेण प्रयन्नशील थे। अत में उनके अथक परि- 

श्रम से कान्करन्स ने धामिक परीक्षा बोड, पाथर्डी को अपनी ओर से मान्यता प्रदान 

की, कि श्री तिलोक रत्न स्था जैन घामिक परीक्षा बोड पाथर्डी को अ भा श्वे, स्था. 

कॉन्फरन्स की ओर से मान्यता प्रदान की जाती है, यह अपनी परीक्षाएँ चला 

सकता है। इतना ही नहीं केन्फरन्स ने श्री संतेबालजी द्वारा सपादित्त पुस्तकों को 

प्रकाशित कर उन्हें परीक्षाओं में रखने का अधिकार बोडे को दे दिया। मान्यता के: 
विषय में इन दोनोंसंस्थाओं में परस्पर जो करारनामा हुआ वह इस प्रकार है.--- 

श्री तिलोक रत्न थानकवासी जैन धामिक परीक्षा वोड और श्री अ भा श्वे 
स्था जैन कॉन्फरन्स-दिल्ली दोनों ने रूबरू विचारणाकर निम्न प्रकार ठहराया है कि- 

१) श्री अ भा श्वे स्था. जैन कॉन्फरन्स दिल्ली श्री सिलोक रत्न स्था मैन 
धामिक परीक्षा बोर्ड पाथर्डी को मान्य रखता है। , 

२) भ्री प्िल्लोक रत्न स्था जैन धामिक परीक्षा वोह पाथर्डी अबसे अपने पत्र 
व्यवहार में पुस्तकों में और अन्य स्थानोंपर अपना नाम इस प्रकार रखेगा । 

“श्री अ भा श्वे स्था जैन कॉन्फरन्स द्वारा सान्‍्य” श्री तिलोक रत्न स्था. 
जैन धामिक परीक्षा बोर पाथर्डी । इस प्रकार श्री ति र स्था. जैन धार्मिक परीक्षा: 
वोड पाथर्डी ने स्वीकार किया है और कॉन्््रन्स ने भी इस प्रकार स्वीकृति दी हैं । 

२४-६-४५४ डी के तुरखिया, ऑनरेरी सेक्रेटरी 


अखिल भारतवर्षीय वे सथा जैन कॉन्फरन्स देहली 
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सुधर्मा पन्निका एवं सुधर्मा मुद्रणालय 


बोर्ड की सतत बढती हुई प्रगति को देखकर वहुत समय से यह अनुभव किया 
जा रहा था कि यहां से किसी ऐसी मुखपत्रिका का प्रकाशित होना अनिवाय है। 
जिसमें प्रशिमास परीक्षा संवन्धी विवरण के साथ विविध विपयों से गुंफित लेख 
प्रकाशित होते रहें । बोर्ड के वर्तमान रजिस्ट्रार श्री शुकुजी ने कई वार इस आर बोर्ड 
के सदुपदेशक पे. रत्न मुनि श्री आनन्दऋषिजी मे. का ध्यान आकर्षित किया | 
महाराजश्री की भी वहुत दिनों से यही इच्छा थीं, पर अमीतक का विवरण लिखने 
के पलस्वरूप मैं इस निर्णय पर पहुँचा हैँ कि जवतक भूमिका दृढ न हो, तच तक सामनेवाले 
व्यक्ति के लाख कहने पर भी वे कोई कारय शुरू नही करते। वे प्रत्येक कारये को स्थायित्व 
करना चाहते है । इसलिए पत्रिका प्रारंभ करने से पृ इसके सस्थापक, आधार स्तंभ 
सरच्क, आजीवन सदस्य, सदस्य आदि वनाये । वोड के प्रारम्भिक काल से उदार, 
हृदय स सहायता पहुँचानेवाले जालना निवासी श्रीमान्‌ केशवभाई जवेरचंद राह सर्व- 
प्रथम्त ४००१ रू. देकर इस पत्रिका के संस्थापक बने, इसी प्रकार १००१ देकर आधार- 
रतभ वननेवाले चार सदस्य है १ श्री चंद्रभानजी रूपचन्दजी डाकलिया, श्रीरामपुर 
२ श्री केशरचन्दजी कचरदासजी वोरा, आश्वी ३ श्री सूरजमल्जी कस्तूरचंदजी गांधी? 
अहसदनगर ४ श्री माणकचंदजी किसनदासजी मुथा, अहमदनगर | ४५०१ रु; देंकर 
सरक्षक दननेबाले दस सदस्य २४९ रू. देकर सहायक सदस्य वननेवाले ४१ सदस्य 
आर १०१ रु देकर आजीवन सदस्य वननेवाले १२५६ सदम्य हे | सहाराजसाहव के 
मार्गठर्शन से समय समय पर ओर भी इसके सदस्थ बनते रहते है । इस प्रकार 
समाज के अनेक दात्ताओं का सहयोग प्राप्त होने से इस पत्रिका की नीच सुदृढ 
हो रही है । 


बोड के पास पत्रिकोपयोगी पर्याप्त द्रव्य एकत्रित होने के पश्चात्‌ सुरर्मा नामक 
पत्रिका गतवबप के अगस्त मास से प्रकाशित की गई | भगवान महावीर के प्रथम पट्टथर 
श्री सुधर्मा खामी ही थे । सव जैन सम्प्रदायों में उन्ही की पद्टपरंपरा चल रही है। 
इस पत्रिका का भी सुधर्मा स्वामी की तरह व्यापक दृष्टिकोण है। इसमें समाज 
को परीक्षा बोड की गति-विधि से परित्विल कराने के साथ घामिक, आध्यात्मिक एवं 
सामाजिक लेख प्रकाशित किये जाते है । पत्रिका मे एक स्तभ ऐसा सी है, जिसमें 
परीक्षार्थी छात्र या अध्यापकों द्वारा लिखित परीक्षोपयोगी लेख दिये जाते हैं | 
20809 में जीवन को विकास की ओर ले जानेवाली सात्विक सामग्री प्रकाशित की 
जाती है। 


परीक्षा गोरे के कमिक विकास नी ताहिका 
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इस बोड को विकास की उच्च स्थिति पर पहुँचाने के लिए आद्य रजिस्ट्रार प. 
त्रिपाठीजी की तरह संस्था के वर्तमान रजिस्ट्रार प. शुक्ल्॒जी का बहुत बडा हाथ है । 
प॑ शुक्लजी के नेठृत्व में पिछले बारह साल में ही संस्था ने सर्वाधिक प्रगति की है । 
उसका सकेत्त ऊपर कर चुका हूँ । 


पंडित रत्न उपाध्याय भुत्रि श्री आनन्दऋषिजी महाराज के सोजन्यपूर्ण 
व्यवह्यर से ही अनेक पारिवारिक सकटों के वावजूद मी में इस कार्थको करने में समग्र 
हो सका हूँ । धर्मगुरु होनेपर भी इस बीच उनकी सदैव सुमपर पिछ्वतू वात्सल्यपूर्ण 
दृष्टि रही दे तथा यह विवरण भी जानकारी प्राप्त करके हो पूर्ण कर सका हूँ। अत्‌- 
एवं आपके द्वारा प्राप्त की हुई आपकी यह वस्तु आपभ्री के श्री चरणों में ही सम- 
पिंत करता हूँ। 


महेँद्रकुमार जैन 
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प्रशास्ति 


जे स्कलली+5 


सम्पूर्ण ग्रन्थ पूज्य उपाध्याय श्री. आनन्दऋट्रपिजी मे. को बत्यनेा ह झीर 
<०) के फलस्वरूप उनके पट्टढशिप्य प. मुनि श्ली मोतीतल-पिजों में और सुद्ेसक 
नह श्री महेन्द्रकुमारजी के अबकू परित्रम एवं समाज के अग्नगप्य विद्वान 
'१रजों तथा श्रद्धाणीर लेखकों के प्रखद पाठित्य का प्रतीक है ॥ प्रन्ध का 
आरभ पृज्यपाद महाराजश्री के वंश परिचय से किया गया है औड समारिति श्री 
तिछोक रत्न स्था जन घामिक परोक्षा बोड पावर्डा के परिचय से की गई 
है। वैसे इस ग्रन्थ को हम तीन भागों में विभवत्र कद सकते है । पहले भाग मे 
पुज्यपाद महाराजश्री का पर॒परागत परिचय, स्वर्गीय आत्मा के लिए क्षमण सच 
के पूज्य आचायंश्री, पूज्य उपाचार्य श्री प्रमुख बनेक विद्वान मुनिवरी एवं विदुपी 
सतीवुन्द तथा सरगृहस््यों की ओर से अधित की हुई श्द्धाजलियों का प्रम्स्ण 
ओर अन्दर में पृज्यपाद महाराजश्री की अलोकिक कृतियों का विवेचन हूँ । 
दूसरे भाग में समाज के विशिष्ट विहानों के विविधव्रस्तुविषयक निवन्ध 
हैँ ओर तीसरा भाग दिवगत पूज्यपाद भहाराजल्री के ज्वलन्त स्मास्क रुप में 
पाथर्डा में स्थापित श्री तिलोक जैन विद्यालय और श्री तिोक रत्न स्था. जैन 
घामिक परीक्षा वोड' इन दोनो सस्‍््थाओं का परिचयरूप हूँ । 
वस्तुतः किसी भी मह/महिम महापुरप की महनीय कीति का यथार्थ 
कीर्तेत शक्‍्य कोठिसे परे ही होता है, तथापि कुशल लेखकने प्रकाइय विपयोपर 
शबय प्रकाश डालने में अपनी प्रतिभा व प्रयासका योग्य उपयोगकर अध्यात्मरसिक 
पाठकों के समक्ष मननीय सामग्री प्रस्तुत की है । 


हरे 
पाठक गण इस ग्रन्थरत्त के प्ठत-मननसे रत्नत्रय की प्र 
चृद्धिगत करे, यही शुभ-कामना है । 


बदरीनारायण शुक्ल 


परीक्षा मन्त्री 
श्री ति. र. स्था. जैन धामिक परीक्षा बोड', पायड 
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इस बोड को विकास की उच्च स्थिति पर पहुँचाने के लिए आद्य रजिस्ट्रार प 
त्रिपाठीजी की तरह सस्था के वर्तमान रजिस्ट्रार प. शुक्ल्॒जी का बहुत बडा हाथ है | 
प॑ शुक्लजी के नेतृत्व में पिछले बारह साल में ही संस्था ने सर्वाधिक प्रगति की है । 
उसका सकेत ऊपर कर चुका हूँ। 


पंडित रत्न उपाध्याय मुनि श्री आनन्दऋषिजी महाराज के सौजन्यपूर्ण 
व्यवहार से ही अनेक पारिवारिक संकटों के वावजूद भी में इस कार्यको करने में समय 
हो सका हूँ। धर्मगुरु होनेपर भी इस बीच उन्तकी सदैब मुझपर पिल्वत्‌ वात्सल्यपूर्ण 
दृष्टि रही है तथा यह विवरण भी जानकारी प्राप्त करके ही पूर्ण कर सका हूँ। अत- 
एव आपके द्वारा प्राप्त की हुई आपकी यह वस्ठु आप्री के श्री चरणों में ही सस- 
पिंत करता हूँ 


महेंद्रकुमार जैन 
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प्रशास्ति 
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सम्पूर्ण ग्रन्थ पूज्य उपाध्याय श्री. आनन्दऋषिजी म. की कल्पना ओर 
'९५। के फलस्वरूप उनके पद्ठशिष्य प. मुनि श्री मोतीऋषिजी म ओर युलेखक 
8४” श्री महेन्द्रकुमारजी के अथक परिश्रम एवं समाज के अग्रगण्य विद्वान्‌ 
<मिराजो तथा श्रद्धाशील लेखको के प्रखर पाडित्य का प्रतीक है । ग्रन्थ का 
आरभ पूज्यपाद महाराजश्री के वंश परिचय से किया गया हैँ ओर समाप्ति श्री 
तिछोक रत्न सथा जेन धाभिक परीक्षा वोड पाथर्डा के परिचय से की गई 
हैं । वैसे इस ग्रन्थ को हम तीन भागों में विभक्‍त कर सकते है ) पहले भाग में 
पुज्यपाद महाराजश्री का परपरागत परिचय, स्वर्गीय आत्मा के लिए श्रमण सघ 
के पृज्य आचार्येश्री, पूज्य उपाचार्य श्री प्रमुख अनेक विद्वान्‌ू मुनिवरों एवं विदुपी 
सतीव॒न्द तथा सद्गृहस्थो को ओर से अपित की हुई श्रद्धाजलियो का प्रकरण 
ओर अन्ब्र में पुज्यपाद महाराजश्नी की अकोकिक क्ृतियो का विवेचन हूँ । 
दूसरे भाग में समाज के विशिष्ट विद्वानों के विविधवस्तुविषयक निवन्ध 
हु और तीसरा भाग दिवगत पूज्यपाद भहाराजश्री के ज्वलन्त स्मारक रूप से 
पाथडरग में स्थापित श्री तिछोक जेन विद्यालय ओर श्री तिछोक रत्त स्था. ज॑न 
धामिक परीक्षा वोड' इन दोनो सस्थाओ का परिचयरूप है ॥ 
वस्तुत* किसी भी महाम।हम महापुरुष की महनीय कीति का यद्रार्थे 
कीतंत शक्‍य कोटिसे परे ही द्वीता है, तथापि कुशल लेखकने प्रकादय विषयोपर 
दकक्‍य प्रकाश डालने में अपती प्रतिभा व प्रथासका योग्य उपयोगकर अध्यात्मरसिक 
पाठको के समक्ष मननीय सामग्री प्रस्तुत की है । 
पाठक गण इस ग्रन्थरत्त के पठत-मत्तनसे रत्तत्रय की प्रभावना को 
वृद्धिगत करे, यही शृभ-कामना हैं । 


बदरोनारायण शुक्ल 


परीक्षा मन्त्री 
श्री ति. र. स्था. जेन धामिक परीक्षा बोर्डा, वाथर्डा 
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